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५ 
समपयण 

केशचजी, 

प्रापदी वलु आपही को देना, यही तो दीना से हो ही सकता है | अन्य 
बसु दाना लवेगा कहाँ से, जो देगा। समय के फेर से तुम्हारी यह 
ति कुछ मनी सी हो रही थी। सभसे देखा नहीं गया, प्यपने काव्यशञान 
के गंदे साभुन से उसे घोने का आाउम्बर सच बठा | मे तो प्याडम्बर ही समझता 
ह | पर यदि छुछ सफाद घागर् हो तो काव्यरसिक जन या आप जाने। मेंने 
स्रापफा दामन इसक्षिए पकड़ा है कि पआरपफे नाम की बदोल्लत सम्भव हे 
कि झमे भी कुछ उुयश पथात हो जाय, क्योंकि बुधिष्टिर के गुणगान के 


कुछ 
“संग में उनके कुत्ते का भी नाम यदा-कदा ल्लोग लेते ही हूं | 


। है 2, 


चाहे आप स्वीकार करे, या न करें, पर में तो आपको ही इस वस्तु के 
बोग्य सममता हू। इस समय न तो कोई रामसिह ही दिखाई देता हे और 
न रच्धर्जीत ही नजर आता है, फिर इस टीका के! समर्पित किसे करू । 


आप सदेह तो इस संसार में नहीं है, पर यशमय निर्मल देह से आप 
सदेय हिन्दी-साहित्य संसार में ऊंचे आसन पर विराजमान है। आपके उसी 
रूप को में यह टीका समर्वित करता हैँ ओर विनयपूर्वक आग्रह करता हूँ कि 
स्वीकार कीजिये | बहानेबाजी या ठालमट्ल भी मुभसे न चल सकेगी, क्योकि 
स्वीकृति वा अस्वीकृति का अनुमान स्वयं मेरे सन के अनुभव करने की बात 
हे | यदि वर्तमान काल्न के साहित्य-सेवियो तथा आपके प्रेमियों ने इसे अप- 
नाया तो में जान लूँगा कि आपने स्वीकार कर लिया है, ओर न अपनाया तो 
स्वीकृति प्रत्यक्ष हैं | पर मुझे दोनो दशाओं मे संतोष ही होगा | स्वीकृति हो 
यान हो मुझे तो इस विचार से सनन्‍्तोप होगा कि येंने अपने परिश्रस का फल 
एक उपयुक्त व्यक्ति को समपित किया है, किसी बेकदरे को नहीं | 


काशी विनीत-- 
श्रीरामनवसी सं० १६८० वि० ] दीन 


वक्तव्य 
( जीवनी ) 
कृवि का परिचय उसछी ऋृति से दी द्ोता है। वह कहाँ का 
निवासी था, किस वंश का था, किसका पुत्र था, कब्र पैदा हुआ, 
किसके यहाँ रद्दता था, कब मरा, कितने पुत्र छोड़ गया इत्यादि चार्ते 
मालूम हुई तो क्या ? और चअज्ञात रहीं तो कया ? इन बातों से उसकी 
कृति पर चहुत कम प्रभाव पड़ता है| कालिदास, तुलसीदास, और 
विविध अन्य कवियों के बारे में इन बातों की अब तक खोज होती ही 
जाती है, पर कया बिना इनके जाने उनकी कविता का कुछ बिगड़ 
गया। कदापि नहीं | केशवदास का इस प्रकार का परिचय उनके स्रंथों 
में काफी है । इसके सिवा मिश्र-वन्घु महोंदर्यां ने 'हिन्दी-नवरत्न? में 
बहुत कुछ लिखा है जिन्हें इन वातों के जानने का शौक हो, वे वहाँ 
से जान ले ) हम यहाँ केवल इसी ग्रंथ के आधार पर केशव के विपय 
में सिफ्र वे ही बातें कहना चाहते हैं, जिनसे उनका निर्मेल कवि रूप 
आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे । 
( हसारा सत्त ) 
इस पुस्तक को ग्रोर से पढ़ने से केशव जी केवल कवि ही नहीं 
चरन्‌ काव्याचाये के रूप मे सामने आते हैं। पहले ही प्रकाश में छंद 
ने० ८ से लेकर नं० १६ तक ऐसे छंद लिखे हैं, मानो किसी शिष्य को 
सिखलाने के लिए एकाक्षरी छंद से लेकर क्रमशः अष्टाक्षरी छुंद तक 
के उदाहरण लिख रहे हों । वर्शिक छंदों की भरमार से भी यही बाद 
प्रमाणित होती है कि मानो उनको इस बात का बड़ा ध्यान था कि 
विविध प्रकार के छदों के उदाहरण प्रस्तुत कर देना ही चाहिये | 
अकेकारों की भरमार से जान पड़ता है, मानों उन्हें यह ध्यान था ऊि 
सव प्रकार के अलंकारों के उदाहरण हमारी पुस्तक से होने ही चाहिए । 
केवल यही नहीं, चरन्‌ काव्य दोषों के उदाहरण भी जहाँ तहाँ जान 
चूमकर प्रस्तुत किये से जान पड़ते हैं | केशव चाहते तो उन दोषों को 
न आने देते, पर एक काव्याचाय को दोषों के भी तो उदाहरण प्रस्तुत 


( हे) 


करने चाहिए | टीका में यथास्थान ये दोष दर्शाये गये हैं। अतः हम 
केशव को केवल कवि ही नहीं वरन्‌ काव्याचाये भी मानते हैं । 


( कवि ) 


बहैसियत कवि के केशव का स्थान बहुत ऊँचा है। कवि वही है 
जिसमें कल्पना शक्ति की बहुत अधिकता हो । इस पुस्तक में केशव 
की कल्पना शक्ति ऊँची ओऔर विलक्षण शक्ति के उदाहरण ढूँढ़ने ओर 
पाने में जरा भी देर नहीं लगती, सारी पुरतक ही भरी पड़ी है। कथा- 
क्रम में कम रुचि और वस्तु-वर्णुन में अधिक रुचि काफी प्रमाण है। 
( पांडित्य ) 
पांडित्य तो केशव का ऐसा अगाघ है कि कहते ही नहीं बनता । 
अन्य कवियों में भी पांडित्य होता है, पर इनमें यह विलक्षण॒ता है कि 
एऊ तो पांडित्य ऊँचा, दूसरे उत्से अधिक ऊँची पांडित्य-प्रद्शन की 
रुचि है। इसी रुचि ने इनकी कविता को बहुत कठिन कर दिया 
है | प्रसाद और साधुय को मरोड़ डाला है । प्रत्येक प्रकार के पांडित्य 
के उदाहरण न देकर केवल इतना ही कहना काफी है कि राजनीति, 
समाजनीति, राजदर्बार के क़ायदे-क़ानून, धमनीति, वस्तुवर्णन, 
ग्रैन्द्य-प्रकाशन इत्यादि जिस विषय पर केशव ने लेखनी चलाई है 
उसे अपने पांडित्य से ऐसा परिपुण रूप दिया है कि दूसरे आच।य 
की शिष्यता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। संस्कृत का 
पांडित्य तो प्रति प्रष्ठ पर कलकता ही है । फेवल संस्कृत के शब्द ही 
नहीं, वरन्‌ कठिन समस्त पद्‌ भी ( जैसे हिन्दी में उस समय प्रचलित 
नथे,न अब हैं ) केशव ने रख दिये हैँ। निजेच्छुया, स्वलीलया, 
लीलयेव, हरिणाधि(्ठित इत्यादि इसके उदाहरण हैं । 
( अलंकारिकता ) 
केशव आचाय होने के कारण अलंकार के बड़े शौकीन थे । 
उत्पेक्षा, रूपक और परिसंख्या के तो भक्त द्वी जान पड़ते हैं। संदेह 
ओर श्लेष की भी भरसार है, पर देव ओर दीनदयाल की तरह यमक 
ओर अनुप्रास की बड़ी रुचि न रखते थे । 


| 


( ४) 


( विशेष शब्दों का प्रयोग 8805 कट 
'छुख! शब्द का प्रयोग इन्होंने बहुधा 'सहज!' के ग्रध्‌ में क्रिया १ 
ओर 'जू' शब्द का व्यर्थ प्रयोग भी जहाँ वहाँ देखा जाता है 'दिवता' 
शब्द सदा ख्रीलिंग मे लिखा है | स्यों, गौरमदाइन ओर बहुत से अन्य 
शब्द और मुद्दावरे भी ठेठ बुँदेलखंडी पाये जाते हैँ । यथास्थान इनका 
उल्तेख किया गया है | सु 
( निवेदन ) 
स्वर्गीय पं० जानकीप्रसाद जी की टीका से मुभके बढ़ी सहायता 
मिली है, अतः में उत्तकी स्वर्गीय आत्मा के सन्निकट अपनी हादिक 
कतज्ञता प्रझर॒ट करता हूँ | सरदार कवि की टीका तलाश ही करता रहा 
पर सिल् न सको। तीन हस्त लिखित तथा दे। छपी हुईं प्रतियों के 
सहारे इसका पाठ शुद्ध क्रिया गया हे । 
टीका के साथ छुन्दों के अत्लंकार भी दिखलाये गये हैं। यह मेरी 
अनाधिकार चेष्टा है । इस सागर में से में सब ही रत्न निकाल सका 
हूँ, ऐप्ला मेरा दावा नहीं। विद्धान लोग यदि कुछ बतज्ञाने की कृपा 
करेंगे तो दूसरे संस्करण में सहषे सम्मिलित कर दूँगा। जिन छन्दों के 
अलंकार नहीं लिखे उनमें में जान नहीं सका कि कौन अलंकार लिखे। 
कहीं कहीं अति सरत्न जान कर पुस्तक बढ़ने के भय से भावार्थ भी 
नहीं लिखा गया है | पू्वाद्धे में इतना ही हो सका है। यदि राम जी 
की कृपा ऐसी बनी रही तो इसके उत्तराद्ध की टीका में अलंकारों के 
अलावा लक्षणा, उयजना ओर ध्वनि इत्यादि के सम्बन्ध में भी कुछ 
कुछ जानकारी पाठकों के सामने उपस्थित को जायगी, जिससे परीक्षा- 
थियों को कुछ लाभ अवश्य होगा | 
इस टीका के लिखने में पूर्ण उत्साह दिलाया काठियाबादड़ प्रान्ता- 
न्तगंत गनोद! निवासी श्रीमान ठाकुर गोपाल सिंह जी ने, अतः में 
उनका परम कृतज्ञ हूँ। उत्तराद्ध को टीका तैयार हो रही है| संभवतः 
आगामी विजयादशमी तक प्रकाशित हे। जायगी, आगे सरज्ञी 
समात्तिक की । 


आजकल को अँगरेजी प्रथा के अचुसार लम्बी चौड़ी भूमिका 


( ४ ) 


लिखना और उस भूमिका में ही उदाहरण सहित कवि की सारी बातें 
उद्धृत कर देना, में पसंद नहीं करता। भारी भूमिका से हानि यह 
होती है. कि पाठक केंचल भूमिका ही पढ़कर पुस्तक रख देते हैं, 
ओर केवल गन्थचुम्बक ही रह जाते हैं। सपरिश्रम प्रन्थ पढ़ने का 
कष्ट नहीं उठाते। में केवल प्रन्थचुस्बक पाठक पैदा करना नहीं 
चाहता | 

विद्वानों से निवेदन है. कि भूल-चूछ के कृगाहष्टि से खुधार 
दें ओर समालोचकों से साम्रह निवेदन है कि वे मेरी इस अनधिकार 
चेष्टा की कड़ी आल्नोचना करें, जिससे सुझे उत्तराड्ध के लिखने में 
भरपूर सावधानी रखने की शिक्षा मिलते | 

यदि एक बिद्वान भी इस चेष्टा के लिए भेरी पीठ ठोकेगा, 
अथवा दसपाच विद्यार्थी भी इप्त टीका के द्वारा केशव की कविता 
समम सकने के लक्षण दिखावेंगे, तो में अपना परम सौभाग्य 
समभेूगा, और आगे शायद किसी अन्य कवि की सलीन होती हुई 
कीति के मॉजने का साहस कर सकूगा। 


काशी | विनीत--- ५ 
श्रीरासनवमी सं० १६८० वि० भगवानदोन 


दूसरी आवृत्ति पर वक्तव्य 


ईश्वर की कृपा, केशव की स्वीकृति तथा सब काव्यप्रेमियों की 


कद्रदानी से यह सुअबसर द्वाथ आया है क्लि इस टीका की दूसरी 
आवृत्ति हो रही है| पाठकों के निकट में ऋतज्ञ हूँ | 


इसकी पहली आवृत्ति 'साहित्य-सेवा सदन” कायोलय से मिकत्ली 
थी, पर थोड़े द्वी दिनों में उस कायोलय के प्रोप्राइटरों से द्विसाब- 
किताब की ढिल्लाई के कारण कुछ मनोमालिन्य हो गया ओर इस्र टीका 
का उत्तराद्ध भाग मेंने अपने खच से प्रकाशित कराया। इस पर वे 
लोग ओर भी बिगड़े | क्षतः इसके लिए बा० रामनारायण लाता का 
आश्रय सेना पड़ा। बाबू साहब ने सहष स्वीकार किया ओर यह दूसरी 
आवृत्ति इस रूप से निकली । इसमें केई विशेष परिवतन नहीं हुआ, 


क्केबल जहाँ-तहाँ कुछ शाब्दिक संशोधन किये गये हैं | अधिकतर सार 
ज्यों का तयों है । 


कुछ आलोचकों ने जहाँ-तहाँ कुछ अशुद्धियाँ दिखलाई थीं, पर 
सुझे उनकी सम्मति कुछ जेंची नहीं। अत+ उनकी सम्मति के अनुसार 
संशोधन नहीं किये गये। आशा है वे क्षमा करेंगे। अब भी यदि केाई 
सुबोध आलोचक अशुद्धियाँ बताने की कृपा करेंगे, तो सहषे संशोधन 
कर दिया जायगा। व्यथ की आलोचनाओं पर में ध्यान भी न दूँगा । 


भगवानदी द 





कविवर लाला भगवान दीन 


का 


परिचय 


लाला भगवानदीनजी का जन्म बड़ी तपस्या के उपरान्त हुआ 
था | इनकी माता ने इनके ऐसे पुत्र-र॒त्न की प्राप्ति के लिये सगवान्‌ 
भुवन-भास्कर का बड़ा कठोर ब्रवत किया था। अधिक अवस्था हो जाने 
पर सी कोई संतत न होने से इनके पिता सुंशी कालिकाप्रसादजी 
बड़े चितित रद्दा करते थे, पर एक साधु के आदेशाचनुसार उन्होंने 
अपनी पत्नी को रविवार के दिन उपवाध करने और सूर्य को अखड 
दीप-ज्योति दिखलाने की आज्ञा दी। ज्येष्ठ सास की कड़ी धूप मे थे 
उदयोन्मुख सूर्य की ओर भ्रज्वलित घृत-दीप लेकर खड़ी हो जाया 
करतीं, ओर ज्यों-ज्यों सूये भगवान्‌ आकाश में पू्वे से पश्चिम को 
ओर बढ़ते जाते बे भी उनका द्वी अनुगमन करके उनके सम्मुख दीप- 
ज्योति दिखाती रद्दती । सध्या समय पूजनोपचार के पश्चात्तू वे उसी 
स्थान पर रात्रि में शयन भी करतीं | दो रविवारों तक तो उन्होंने यह्‌ 
घोर ब्रत बड़ी सहिष्णुता के साथ किया, पर तीसरे रविवार को वे 
चक्कर आा जाने से गिर पड़ी । 

इस कठिन तपोत्रत का फन्न यह छुआ कि सवबत्‌ १६२३ विक्रमीय 
को श्रावण शुक्ला छठ को उन्होंने पुत्र-रत्न प्रसव किया। भगवान्‌ 
( सूर्य ) का दिया हुआ समभ कर पुत्र का नाम ''भगवानदीन” 
रखा गया | आप अपने माँ बाप की एकलोती संतान थे, ओर बड़े 
लाड प्यार से पल्ने थे । 

दीन! जी के पूवपुरुष श्रीवास्तव दूसरे कायस्थ थे ओर उन्हें 
नवाबी के ज़माने में 'बख्शी' की उपाधि मिल्ली थी। वे लोग पहले 
रायबरेली में रहा करते थे, किन्तु सन्‌ सत्तावन वाले विद्रोह के समय 
उन लोगों ने अपना निवास्त स्थान छोड़ दिया और, रामपुर में जा 
बसे | वहाँ से वे फतेहपुर शहर से कोई दस कोस की दूरी पर बहुवा 
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( ३ ) 


नामक करचे के पास “बरवट” नाम के एक छोटे से गाँव में बस गए । 
इसी गाँव में 'दीन' जी का जन्म हुआ था। 

'द्ीन' जी के पिता साधारण स्थिति के मनुष्य थे इस कारण 
उन्होंने घर पर द्वी लड़के को पढ़ाना आरम्भ क्रिया। कायस्थ होने के 
कारण विस्मिल्लाद' उदूँ ओर फारसी से ही हुआ । ग्यारह बप की 
अवस्था भें इनकी स्नेह्मयी माता का गोलोक्वास हो गया | जीविका- 
वश इनके पिता बुन्देलखरण्ड में रहा करते थे। इसलिए वे पुत्र को 
भी अपने साथ लेते गए | ये अपने फूफा के यहाँ फारसी पढ़ने लगे, 
पर चार वर्ष पश्चात्‌ ये फिर घर भेज दिए गए। वहाँ दो वष तक 
मदरसे में पढ़ते रद्दे ओर घर पर अपने दादा से छिन्दों भी सीखते 
रहे। सत्रह वर्ष की अवस्था में ये फतेहपुर के द्वाईस्कूल में भरती किए 
गये | मिडिल पास करने के बाद इनका विवाह भी कर दिया गया 
था | सात वषे में एंट्रेस पास कर लेने पर ये प्रयाग की कायस्थ-पाठ- 
शाला में कालेज की शिक्षा प्रामत करने के लिये भेजे गए। इनके पिता 
ने इनकी देख-रेख का भार अपने घनिष्ठ मित्र “पुत्तू सुनार” को सौंप 
दिया था, जो बड़ी सावधानी और विश्वास-पात्रता के साथ दीन 
जी को शिक्षा दिलाते थे | इनका पहला विवाद तक पुत्त बाबू! ने 
ही कराया था, पिताजी दूर रहने के कारण शीघ्रता में वहाँ पहुँच ही 
नहीं पाए | 

'पुत्त बाबू! ने दीन! जी को अपनी ग्रहस्थी का भार सेमालने की 
आज्ञा दी | तदनुसार ये पढ़ते भी थे ओर ग्ृहस्थी सँभालने का प्रयत्न 
भी करते रहते थे, इसीसे एफ० ए० के अ'गे दीन! जी की पढ़ाई न 
चल सकी । अंत मे ये कायस्थ पाठशाल्ला में अध्यापक दो गए। डेढ़ 
साल के अनंतर ये प्रयाग के ही 'गल्से द्वाईस्कूल ? में फारक्षी की 

शिक्षा देने लगे। चित्त न लगने के ऋरण छः मास पश्चात्‌ ये छतरपुर 
( बुन्देलखण्ड ) में 'मद्दाराजा हाइस्कूल' में सेकंड मास्टर होकर चले 
गए । वहाँ जाने पर इनको खसत्री का देहान्त हो गया। इनका दूसरा 
विवाह कखबा शादियाबार (गाजीपुर ) मुन्शोी परमेश्वर दयात् 
साहब की पुत्री से हुआ ओर इन्हें अपनी दूसरी स्री को साथ ही 


है. 8.) 


रखता पड़ा । इनकी दूसरी पत्नी प्रसिद्ध कवियित्री बुन्देलाबाला' 
थीं। दीन' जी ने स्वयं इन्हें कई ग्रन्ध पढ़ाये थे, जिनमें 'थिद्दारी- 
सतसखई' मुख्य थी । 
बा के दादा बड़े राम-भक्त और रामायण-प्रे मी थे | ये इनसे 
नित्य रामायण का पाठ सुना करते थे । 'दीनों जी का रामायण के 
प्रति तभी से अनुराग दो गया था। इन्होंने रामायण के सुन्दरकारड 
की शिक्षा अपने पूज्य पिताजी से ही पाई थी। थे भी परम भगत थे । 
यद्यपि हिन्दी का ज्ञान इन्हें पर्याप्त हो गया था, पर अभी पूरी विद्धत्ता 
प्रस्कुटित न हुईं थी । इनका अनुराग कविता की शोर लड़कपन से 
था, पर उसका परिमाजन आवश्यक था| छतरपुर में इन्दोंने अपने 
भित्रों के अनुरोध से कविता सम्बन्धी दो सभायें स्थापित की-पहली 
'कवि समाज” और दूसरी 'काव्य-लता', साथ दी 'भारती-भवन! 
नासक एक पुस्तकालय भी स्थापित किया । थे तीनों स्थान काठ्य चचों 
के अडड़े थे। उक्त दोनों सभाओं में नोसिखुये कवि कविता करके 
सुनाया करते थे और पं० गंगाधर व्यास उसका संस्कार कर दिया 
करते थे। प्राय: समस्पा-पूर्तियाँ पट्टी जाती थीं, व्याखजी से इन्होंने 
रामायण ओर अल॒ंकारों का भी अध्ययन किया था। उदू में दीन? 
जी पहले से ही कविता किया करते थे। और अपना उपनाम 'रोशन! 
रखते थे अब हिन्दी में भी इनकी काठ्य-प्रतिभा चमक उठी । इन्द्ोंने 
कई छोटी-मोटो काव्य पुस्तकें लिख डालीं, जिनमें से “भक्ति भवानी! 
ओर 'रामचरणांक माला! विशेष उल्लेखनीय हैँ । पहली पुस्तक पर 
इन्हें कलकत्ते की “बड़ा-बाजार लाइब्रेरी, ने एक स्वरश-पदऋ प्रदान 
किया था जो अब तक उनकी ख्री के पास मौजूद है । 
कुछ दिलों बाद छतरपुर से भी दीन? जी का मन उचट गया। 
चस्तुतः ये एक विस्तृत साहित्य-क्षेत्र मे काये करने के अभिलाषी थे, 
अतः वे काशी चले आए। यहाँ के सेंट्रल हिन्दू कालेज में फ़ारसी के 
शिक्षक दो गए और नागरी प्रचारिणी सभा में प्राचीन-काव्य-मन्थों का 
सपादन भी करने लगे। इस समय इन्होंने असिद्ध वीर-काव्य 'बीर- 
पंचरत्न! के लिखने सें दथ लग।या था, जिसके लिखने का अनुरोध 


( ४ ) 
बुन्देलाबाला ने किया था । कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब नागरी 
प्रचारिणी सभा 'हिन्दी-शब्द-सागर” बनवाने लगी, तत्र ये भी उसके 
डपसपादक चुने गए। बहुत कुछ काम हो चकने पर इन्होंने अपनी 
स्पष्टवादिता के कारण संपादन से हाथ खींच लिया | जब हिन्दी 
गर छुप कर पूरा हो गया तब सभा की ओर से इन्हेँ इनाम 
मिला है। इंस काय से छूटते द्वी ये द्िन्दविश्वविद्यालय में हिन्दी के 
लेकचरर हो गए, जहाँ ये अंत तक रहे । 
काशी में इन्होंने हिन्दी-साहित्य-सम्मेल्मग की परीक्षाओं को 
प्रोत्साहन देने के लिये द्िन्दी-साहित्य-विद्यालय' की ख्ापना की। 
छकुछ दिनों के लिये गया भी गए थे। ओर वहाँ की प्रसिद्ध पत्रिका 
लच्मी! का संपादन भी किया था। अन्त में ये काशी में स्थायी 
रूप से रहने लगे झोर यदीं आपका 'काशी-वास” भी द्वो गया। 
अन्तिम दिनों में ये अपने गाँव “बर-बट” गए हुए थे। वहाँ से 
आपके बाएँ अंग में एक प्रकार का ज़हरबाद ( #हएश०४७ ) हो 
गया था । बाइस दिनों की विकट वेदना के बाद ता० २८ जुलाई सन्‌ 
१६३० ई० ( सं० १६८७ के श्रावण मास्र की शुक्ता दृतीया ) का आपने 
अपने 'हिन्दी-साहित्य-विद्यालय' में शरीर छोड़ा | अब इस विद्यालय 
के कायकतोओं ने आप द्वीके नाम पर इस विद्यालय का नास 
« भगवान दीन सादित्य विद्यालय” रखा है । 
लालाजी हिन्दी के बढ़े भारी काव्य-ममज्ञ थे। इनकी प्रतिभा 
सबतोन्मुखी थी । ये कवि, लेखक, समालोचक, संपादक, अध्यापक 
ओर व्याख्याता भी थे। इन्होंने कितने ही ग्रन्थ रचे हैं। केशवदास 
के दुर्बाध ग्रन्थों की सरल टीकाएँ लिखी हैं और रीति अन्थ बनाये 
. हैं। इनके ग्रन्थों में से प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम ये हैं, 'वीर-पंचरल्ल! 
नवीन वीन!, 'केशव-कोमुददी, “प्रिया-प्रकाश', 'बिहारी-बोधिनी! 
“तुलसोदास के ग्रन्थों की टीका! 'सूक्ति-सरोवर', 'सूरपंचरत्न 
'केशवपंचरत्न', 'शलंकार-मंजूषा,' “व्यंगाथ-मंजूषा', आदि इनके 
संपादित अन्ध तो बीसखियों हैं । फुटकर कविताएँ इन्होंने बहुत लिखी हैं 
जिनमें से थोड़ी.बहुत समय-समय पर पन्निकाओं में प्रकाशित हुआ 





( ६ ) 


करती थीं। इधर ये 'मित्रादश” और द्दाराष्ट्र देश की वीरांगनाएँ! 
नामक दो बढ़े काव्य लिख रदे थे, पर वे अब अधूरे पड़े हैं। 
लालाजी बड़े सीधे-सादे, उद्योगशील, सत्यवादी, निः्कपट 
स्पष्टवादी, सच्चरित्र और स्वस्थ शरीर के पुरुप थे। वृद्धावस्था में 
भी दीन! जी जो इतना अधिक साहित्यिक काय कर रहे थे. इसका 
मुख्य कारण इनका स्वास्थ्य था। अपने जीवन-भर में लम्बी वीमारा 
न्हें दो ही बार भोगती पढ़ी। एक वार इन्हें क्षय रोग हो गया था 
जो बहुत दिनों में अच्छा हुआ और दूसरी बार जहरबाद हुआ, जो 
शरपेर के साथ ही गया। लालाजी के कोड संतान नहीं है| काशी 
आने पर बालाजी के शरीरांत हो जाने पर लालाजी ने उन्हीं की चहन 
से तीसरी शादी की, जिन्हें ये विधवा फरके छोड़ गए हँ। बालाजी 
से एक पुतन्न हुआ था जो दस मास के बाद मर गया। पहली शादी 
जो केसवाह जि० हमीरपुर में हुई थी, उससे एक लड़की भी थी जो 
व्यादी जाने के कुछ दिनों बाद मर गईं। उससे दो संतानें थीं, बह 
भी अब नहीं रहीं । 


खत चन्द्रिका प्रसाद 
गुरु पूर्णिमा, सं० १६८६ ( मेनेजर 
साहित्यभूषण काययोलय 


* श्रीग शो शायनम३ ह# 


[0] | किक. 
आराम चान्द्रका 
| सटीक 
( पहिला-प्रकाश ) 
दो०-यहि पहिलछे पर्काश में मंगल चरण विशेष । 
ग्रन्थ, र भरू आदि »ी कथा लहहिं बुध लेख ॥ 
( गणेश बंदना ) 
मूल--( दंडक ) बालक मृणालनि ज्यों तोर डारै सब काल 
कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुग्च को । विपति हरत हठि पदूसिनी 
के पात सम पंक ज्यों पताल पेलि पटठवे क्लुख को | दूर के कल्लंक- 
अंक भव-सीस-समि सम राग्वत है केशोदास दास के बपुरव 
को | साँकरे री साँकरन सनमुख होत तोरै दशमुख मुख जोबें 
गनमुख-मुख को ॥ १॥ 


शब्दार्थे--वालक >- हाथी का बच्चा । मृणाल --पौनार, मुरार | दीह -- 
दीघ, बड़ा । पद्मिनि--पुरहन । पंककीचड़ | क्ल्लुब-- क्लुध, पाप। 
अंक --चिह् | भव - महादेव | बपुच् ( बपुष )>>शरीर । सॉकरे -- संकट । 
साकरन+-जंजीगें| दशमुत्व>-दशों दशाओं । मुख>-मेंह ( यहाँ लक्षणा 
पे मुखबाले श्र्थात्‌ लोग )। म्रुव (को ) जोवें > मुख देखते हैं श्रथवा 
कृपाकाक्षी रहते हैं । गजमुख -> गणेश । 

भावाथ--जैमे हाथी का बच्चा सब काल में (हर एक दशा में ) 
कमलनाल को तोड़ डालता है वै+ ही श्रीगणेशनी अ्रकाल के बड़े-बड़े और 
कठिन और । कराल ) भयंकर दुःगवों के तोड़ डालते हैं । ( और ) विपत्ति 
के, हठ करके, पुरइन के पत्तों के समान ( हरत ) खींचकर तोड़ डालते हैं 
झ्लौर पाप को कीचड़ की भाँति दबाकर पाताल के भेज देते हैं। ( और ) 
अपने दास के शरीर से, कलंक का चिह्न दूर करके, शिव के मस्तक पर रहने 
वाले चन्द्रमा के समान (कलंक रहित और बंदनीय) करके उसकी ( रुदैव ) 

फे० कोौ०-- रे 
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रक्षा करते हैं। ( और ) सन्पु व हाते ही संकट को ज॑जीरों को तोड़ देते हैं। 
( ऐसा दुःख-निवारक, पाप द्वारक और दास-रक्षक्त समक कर ) द्शों 
दिशाओं के लोग श्रीगणेश जी का मुँह ताका करते ईदैं--श्र्यात्‌ कृपा के 
श्राक्ोत्षी रहते हे । 

विशेष--गणे सा को 'गजमुव” कहने के कारण उनके सब कार्मो को 
हाथी के बच्चे के कार्मो के समान वर्णन किया । गणेरा के शाप द्वी से चन्द्रमा 
कलंकित है, और गणेरा के श्रनुग्रह दी से केवल द्वितीया का चन्द्रमा 
निष्फलंक है । हम छुन्द में कोई केई 'दश#ुख' शब्द का श्रथ्थ ब्रह्मा, विष 
आर महेश लगाते हैं-.क्योंकि ये त्रिदेव मिलकर “दशयमुख” हैं, श्रर्थात्‌ 
ब्रह्मा -> चार घुख, विष्तु एक मुख, शिव पंचमुख । 

अलड्कार--उपमा, परिकशकुर 


( सरस्व्रती वंदना ) 

सून-( दं इक ) बानी जगरानी की उदारता बखानी जाय ऐसी 
सति कहो थौं उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज 
तपवृद्ध कहि कहि हारे सब कढि न कहूँ लइ | भावी भूत वतेमान 
जगत बल्ानत है केशौदास केहू ना बखानी काहू पै गई । वर्णों पति 
चार मुख पूत वर्ण पांच मुख नाती चरण ं पटमुख तदपि नई नई ॥२॥ 

श॒ब्राथ--बानी -सरस्वती | उदारता --दातारपन, फैयाज़ी | उदार -- 
बड़ी, महान्‌ । हारे >>थके | भावोर- भविष्य | भूत >गत, गुजरा हुश्रा | 
वर्तमान >> मौजूद । तदपि--तौ भी । 


भावाथ--कहद्दो त। भला ऐसी बड़ी बुद्धि किसकी हुई है लिससे संसार क॑ 
रानी श्री सरस्वती जी की उदारता कही जाय (पश्र्थात्‌ ऐसी बुद्धि किसी क॑ 
नहीं कि सरस्वती जी की पूर्ण प्रशंता कर सके-) | देवता मशहूर सिद्ध बड़े 
बड़े ऋषि और बड़े बड़े तपस्वी लोग कह कह कर थक गये, पर किसी ने पर 
न कह पाई। भृतकाल के संसारो लोग कह गये, वर्तमान काल के कह रहे ३ 
और भविष्य काल के कहेंगे तो भी 


( केशोदास कहते हई पूरी प्रशंसा न 
हुई और न हो सकेगी । ( लौक्िक वा अन्य लोगों की 2 बात ही क्‍या 


ध्वयं उनके सम्बन्धी जो उनकी उदारता भली माँति जान सकते हैं ) पति 
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( ब्रह्म ) चार मुख से, पुत्र ( महादेव ) पाँव मु से और नाती ( षघडानन ) 
छु। मुख से वर्णन करते है तो मी कुछ न कुछ नवीन उदारता उनके कहते 
के लिये मिलती ही जाती है-अर्थात्‌ वे भी पूर्णतया नहीं कह सकते, तब 
हम मनुष्यों की क्या गति है कि उनकी उदारता का कुछ भी वर्णन कर सकें | 


ग्रल्कार-- सम्बन्धातिशयोक्ति । 
( श्रीराम वंदना ) 


मूल--( दंडक ) पूरण पुराण अछ पुषष पुराण परिपूरण बतावै 
न बतावै' और उक्ति के । दरशन देत जिन्हें दरशन समुमोे न नेति 
नेति कहेँ वेद छाँढ़ि आन यु क्त के । जानि यह केशौदास अलन्नुदिन 
राम रांम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को | रूप देहि अणिमाहि गुण 
देहि गरिमाहि भक्ति देहि महिमाहि नाम देदि मुक्ति को ॥ ३॥ 

शब्दार्थे-- पूरण -- सम्पूर्ण, सब । परिपूरण --सब प्रकार पूर्ण | उक्ति -- 
बात, कथन | दरशव">षटशाज । भनुदिन --रोज रोज, नित्य । पुनदक्ति-- 
दोबारा कैहने का दोष | श्रणिमा >> वह सिद्धि जिससे छोटे से छोटा रूप 
घारण किया जा सकता है | महिमान्न्वह सिद्धि जिससे बड़ा रूप घर 
सकते हैं। मुक्ति -- जीवन मरण से छुटकारा | 


भावारे --सब पुगण ( अन्थ ) और पुराने लोग जिसे और कथन छोड़ 
सब प्रकार पूर्ण बतज्ञाते हें ( और ) जिसके षद्शात्र ( के समझने वाले 
शानी ) समझ नहीं सकते वे द्वी राम ( श्रपने प्रेमी भक्तों के ) प्रत्यक्ष 
दर्शन देते हैं। श्र्थात्‌ शास्रशानी जिसके निगण रूप के समझ नहीं सकते 
वही ब्रक्षा प्रेमी भक्तों के सगरुण रूप से दशन देते हैं ( यह विचित्रता है 
जिसमें ) और वेद जिसके लिये श्रन्य प्रकार से बतलाने के बदले “न इति न 
इति' कद्दके अपना श्रतामथ्यं प्रकट करता है ( श्रर्थात्‌ वेद भी जिसके अनेक 
प्रकार के गुणों का बखान नहीं कर सकता ) ऐसा समझ कर केशवदास भी 
नित्य राम राम रठटता है ( यद्यपि एक दी शब्द के दो बार कहना कविता 
में दोष कहा गया है ) और पुनदक्ति दोष को नहीं डरता, ( क्योंकि ) उरू 
राम के रूप के दर्शन से अ्रणिमा सिद्धि प्रात्त होती हे, उसके गुणकथन से 


४ श्रीरामचन्द्रिका 
ग़रिसा सिद्धि मिलती है, उसकी मक्ति महिमा उठिद्धि की देनेवाशी दे और 
नाम उतका जपने से मुक्ति मिलती है | 
अल कार--सम्बन्धातिशयोक्ति--( नेति नेति कह्टे वेद ) (दे० श्र« मं० 
इष्ठ ८६ ) 
( वंशपरिचय ) 
मूल--( सुगीत छुन्दक्क )-- 
सनाढ्य जाति गुनाव्य हैँ जगसिद्ध शुद्ध सुपाव। 
सुकृष्णदत्त प्रसिद्ध हैं महि मिश्र पडितशाव॥ 
गणेश सो सुत पाइयो बुध काशिताथ अगाथ | 
अशेष शासत्र विचरि के जिन ज्ञानियों मत साध ।॥४॥ 
शब्दाथें-गुनाब्य > गुणवान्‌ । बुध -- पंडत, विद्वान । अगाघ-- गदरा, 
अथाह । अशेष + सब | साघ-->साघु उत्तम, श्रच्छा । 
भावाथे--जाति के सनाढ्य ब्रह्मण जगत में लिद्ध रूप, शुद्ध स्वभाव 
वाले, मिश्र उपनामधारी पंडितराज कृष्ण दत्त पृथ्वीमर में मशहूर हैं। उन्होंने 
गशेश के तुल्य बुद्धमान श्रगाघ पंडित काशीनाथ नामक पुत्र पाया, जिन्होंने 
सब शात्रों वे! विचार कद उत्तम मत के जान लिया था । 
मूल--दो०--उ ग्ज्यों तेहि कत्त मंस्मति शठ कि केशवदास | 
रामचन्द्र को चंद्रिका भाषा करी प्रकास ॥ ५॥ 
भावाथ--उन्हीं प० काशीनाथ के कुल में अ्रल्प बुद्धि और शठ के श॒ब- 
दाश कवि उत्पन्न हुआ, जिसने श्रीरामचन्द्रजी की ( कीर्ति ) चन्द्रिका 
६ किक ) के भाषा ( हिन्दी ) में प्रकाशत किया | 
( ग्रंघरचनाकाल ) 
सूल--दो०-सोरह से अट्ठ'बने कातिक सुदि बुध बार | 
रामचन्द्र की चन्द्रिका तब लीन्दो अबतार ॥ ६ ॥ 
भावार्थे--सग्ल ही है । 
._ स्मरण रखना चाहिये कि केशव ने कु बाद अजे बेत्र व 7 हा रखना चाहिये कि केशव ने कुछ छुन्द अपने निज के गढ़े हैं। 
उन्हीं में से यह एक है। यह श८ वण का छून्द हैं जिसमें श्रादि में एक 
जगण, फिर भगण, रगण, सगण और अन्त में २ जगण रझखे हें। 
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विशेष--हसमें तिथि प्रकट नहीं कही । परन्तु कही अवश्य है। “बार' 
शब्द का ग्रथ 'बारस? श्र्थात्‌ द्वादसी है। बुन्देलखंड में ग्यारह, बारस, 
तेरस, चौदस इत्यादि बोलते हैं । 
( ग्रथरचना कारण ) 
मूल--दो ०--बालमी कि मुनि स्वप्न महँ दीन्हों दशेन चारु | 
केशव तिनसों यों कह्मो क्यों पाऊँ सुखसारु॥ ७॥ 
शब्दार्थ--सुखसारु -- मुक्ति | 
भाव|थ--सरल दी है। 
मूल--( मुनि ) श्रीछ्॑ंद--सी, घी, । री, धी ॥ ८ ॥ 
साग्छन्द--रास, नास । सत्य, धाम ॥ € ॥। 
ओर नाम । के न, काम ॥ १० || 
भावाथ--( तीन छद श्रर्थात्‌ न॑ं० ८, ६, १०, का अन्वय एक साथ 
करो ) राभ नाम ही से सुख मिलैगा, क्योंकि राम नाम ही शुद्धि सिद्धि और 
सत्य का घर है | सुख देना और नाम का काम नहीं है। 
भूल--रमण छन्‍्द-( क्शव ) दुग्ब क्यो | टरिहे। 
हि ( मुनि ) हरि जू | हरि है ॥ ११ ॥ 
भावाथ--( केशवदास ने पूछा ) दुश्ख कैसे टरैगा । ( मुनि ने उत्तर 
दिया ) इरि जू हरेंगे ( क्‍य कि हरि शब्द का श्र ही हे हरने वाला ) 
अल्ंकार--परि कराकुर । 
मूल--तरणिजा छनन्‍्द ( मुनि )-- 
बरणियो | बर्ण सो ॥ जगत के। शरण सो ॥ १२५॥ 
शब्दा्थं--बरण - ( वर्ण ) अक्षर | शरण "रक्षा का स्थान । 
भावार्थ- यद्यपि अक्षरों से वर्णन करने योग्य नहीं हैं तथापि ( तेरे 
समझने के लिये ) हम उस हरि का माहात्म्य श्रक्षरों ( शब्दों ) द्वारा वर्णन 
करेंगे। वह हरि ससार के लिये रक्षा का स्थान है । 
मूल--प्रिया छन्द--सुग्ब कर हैं | ग्घुनन्दजू ॥ 
जग यो कहै | जगबंद जू ॥ १३ ॥ 
शब्दाथ--कंद +>मूल, जड़ । रघुनन्द --रामचन्द्र । 
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भावार्थ--छंसार तो यों कहता है कि श्रीरमचन्द्रजी सुख के मूल कारण 
हैं और संसार भर से वंदना किये जाने योग्य हैं । न 
सूल्ल-सो भराजी छंद--गुनी एक रूपी सुनो वेद गाव । 
महादेव जाकी, सदा चित्त लाव | १४ ॥ 
भावार्थ--सरल है। 
मुल्ल-छुमारललिता छंद--विरंचि गुण देखे । गिरा शुणनि 
जले | अनंत मुख गाबै । विशेष द्विं न पावै । १५ ॥ 
शब्दार्थ--विरंचि >> ब्रह्मा । गिरा सरस्वती । अनंत शेषनाग । 
विशेष >> निर्णय , निश्चय | 
सावाथ--ब्ह्मा जिसके गुणों के देखा करते हें ( पर पूर्णतया कह 
नहीं सकते ) सरस्वती जिसके गुणों का लेखा किया करती हं (पर ठीक 
गणना नहीं बता सकतीं ) शेषनाग जिनके गुणों को दक्ार मुख से कहा करते 
हैं तो भी अन्त में निश्चय नहीं कर सकते कि उनके गुण कितने हैं । 
अलकार---सम्बन्धातिशयोक्ति 
मृल--( मुनि )-नगम्वरूपिणी छंंद--भलो बुरो न तू गुने। बृथा 
कथ। कहे सुने | न रास देव गाइहै । न देवलो ऋ पाइडै ॥ १६ ॥॥ 
भावार्थे--वू भला बुरा नहीं विचारता व्यथ बातें कद्दा सुना करता है । 
यह बात निश्चय है कि ) जब तक रामदेव का गुण नहीं गावैगा, तब तक 
कदापि देवलोक ( बैक्ुशएठ ) की प्रासि नहीं हो सकती । 
मूल--घटपद छंंइ--बोलि न बॉल्यो बाल दयो फिर ताहि न 
दीन्हों | सारि न मारयो शन्नु क्रेथ मन बृथा न कीन्हो | जुरि न मुरे 
संग्राम लोक की लीरू न लोपी। दान सत्य सम्मान सुयश दिशि 
विदिशा ओपी | मन लोभ मोह सद कास वश भये न केशवदास 
भणि । साई परत्रद्ष श्रीराम हैं अबतारी अवत'रमरणिण ॥ १७ || 
शब्दा्थे -मुरे >मुड़े. पीछे हटे | सम्राम >युद्ध । लीऋ--प्रथा, रीति । 
श्रोपी--प्रकाशित हईं । भरणिण >कद्दता है; अबतारी>-अ्रवतार घारण किये 
हुए | भ्रवतारमणि--ईश्वर के सब अ्वतारों में श्रेष्ठ । 
भावाथ--एक बार जो कह दिया, फिर दोबारा उस विषय में कभी कुछु 
नहों बोले ( जो कद्दा सो कर डाला | वचन का देर फेर नहीं, किया ), जिसको 


पहिका प्रकाश ७ 
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एक बार दिया उसे फिर कुछ नहीं दिया | ( पहली ही बार इतना दे दिया कि 
दोबारा देने की ज़रूरत न रही ) एक बार शत्र के मार कर दोबारा 
नहीं माया ( एक ही वार में उसका वारा न्यारा कर दिया तथा जिसे एक 
बार मारा उसे मुक्तिपद दिया फिर उसके जन्म मरण को आवश्यकता न 
रही ), श्रौर व्यर्थ कभी मन में क्रोध नहीं लाये | युद्ध मे शत्र के सामने 
होकर फिर हटे नहीं, और लोकाचार का कभी लोप नहीं किया | उनके दान 
उनकी सत्यसन्धता उनके सम्मान के यश से दिशा श्रौर विदिशाये प्रकाशित 
हो रही हैं| केशवदास कहते हैं कि जिनका मन कभी लोभ, मोह, मद ओर 
काम के वश में नहीं हुआ । वे श्रीरामजी साक्षात्‌ परअक्ष हैं श्रोर श्रवतार 
घारण किये हुए रूपों में सब से श्रेष्ठ अवतार हैं । 
ल--दोहा--मुनिपति यह डपदेश दे जबहीं भये अदृष्ट । 
केशव दास तही करचो रामचन्द्र ज ध्ष्ट ॥ १८॥ 
शब्दार्थे--घुनिपति --वाल्मीकि मुनि ( जिन्होंने केशव के स्वप्न में 
दर्शन दिये थे ) | उपदेश +- शिक्षा । अद्ृष्ट > गायब | इष्ट - पूज्य देव । 
भावार्थ---सरल ही हे | 
मृल--गाहा छंद--राम चन्द्र पद्‌ पद्ां, बूंदारक बृुन्दाभिवबंदनी- 
यम्‌। क्शवसति भूतनया, लोचन चचरीकायते ॥ १६ ॥ 
शब्दाथे---इन्दारक -+ देवता । श्रभिबंदनीयम्‌ -> भली प्रकार बंदन करने 
येग्य | भूतनया +- ( महिजा ) सीता जी । चंचरीकायते ->भोगे का सा आच- 
रण करते हैं| 
न कप ० 2222 
णी सीता के नेन्र भोरे का आचर्या 


करते हैं ( जैसे भोंग कमल पर श्रासक्त होता है वैसे ही केशव की बुद्धि 
रामचरणों पर प्रेम करती है ) । 


अतलेकऊकार---रूपक | 
मूल- चतुष्पदी छद&8-- 

जिनको यश हंसा, जगत प्रशंमा; मुनिजनमानस रंता । 
#इसके चौपैया वा चौबोला भी कहते हैं | ॥ 
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क्लोचन अनुरूपिनि श्याममरूयिनि अंजन अजित सता॥ 
कालत्रयदरशी न्गिण-परशी होत बिलंत्र न लगे। 
तिनके गुण कहिहों सब सुत्र लरिहों पाप पुरातन भागे ॥ २० ॥ 
शब्दरार्थ--भानस -२( १) सन (२) मानमरावर | रता > अ्रनुरक्त; 


पैमी | अनुरूप >य्योग्य, सौजू' | अजित >-श्रजन लगाकर | पुरातन ८ 
प्राचीन | 


भादाथै--( मुनि का उपदेश सुनकर केशब्र की प्रतिज्ञा ) जिनके यश्थ 
रूपी दंत की संमार भर में बढ़ाई होती है, जो यशहूपी हस मुनियों के मनरूपी 
मानसरोवर से प्रेम रखता है, और जिनके श्यामध्वरूप रूपी अजन के अपने 
मेत्रों के अनुसार श्राँखों में श्रौज कर सन्‍्त लोग त्रिकाल-दर्शा और निगण 
ब्रह्म को स्पर्श करने वाले ( सायुज्यमुक्तिलब्ध ) हो नाते हैं, में उन्हीं राम के 


गुण कहूँगा जिससे सब सुख पाऊँगा और प्राचीन ( श्रनेक जन्मों के संचित ) 
पाप छूट जायेंगे | 


अतेंकार--रूपक 
( इति प्रस्तावना ) 
( अथ कथारम्पः ) 
मूल--दोह्दा--जागत ज!की ज्योति जग एक्रूप स्वच्छन्द । 
| रामचन्द्र की चन्द्रित्ता वणत हों बहु छुन्द ॥ २१ ॥ 
शब्दाथे --ज्योति >> प्रकाश, रोशनो । एकरूप->-ख्वंदा एक सी। 
स्वच्छुन्द -- बिना किसी के सहारे | चरिद्रिका >चाँदनी, जोन्ह । 
भावार्थे---जिसकी गेशनों सदा एक सी और बिना किसी के सहारे के 
( जैम इस हमारे चन्द्रमा की रोशनों सूर्य के सद्दारे पर निभर है, ऐसी नहीं ) 
सारे ससार में जगमगाता है, उस राम रूपी चन्द्रमा को चाँदनी (कार्ति, यश) 
का श्रत्र में अनेक प्रकार के छुन्दों में बणुन करता हूँ। 
भुल--रोज छनन्‍्द--शुभ सूरज कुल-कलस नूगति दशरथ अभये 
भूपति | तिन के खुत भये च।रि चतुर चित चार चार मति। रामचन्द्र 


झुत्चन्द्र भरत भारत भुत्र भूषण । लक्ष्मण अरू शन्नन्न दीह दानव- 
दुल्ल-दूषण ॥ २२ ॥ 


पहिला प्रकाश ९. 











शब्दाथे--ऋल्श > शिरोम ण । चार सुन्दर, पविन्न  भुव-चन्द्र +- 
पृथ्वी के चन्द्रमा | भारत-भुव +-भारतवर्ष, हिन्दुस्तान | दीह६--दीघे, बढ़ा । 
दुघण >> विनाशक, सहारक | 
भाषाथे--श्रच्छे सूयवंश के शिगेमणि राजा दशरथ न्ब राजा हुए, तब 
उनके चार पुत्र हुए जो बड़े चतुर, शुद्ध चिंत्त श्रीर अच्छे मति वाले थे । 
श्रीरामचन्द्र जी तो इस पृथ्वी के चन्द्रमा ही थे, भरत जी इस भार तवर्ष के 
भूषण ये श्रौर लक्ष्मण श्रीर शन्रुन्न जी दानवों के बड़े बड़े दलों के! विनाश 
करने वाले थे | 
अतलक र--रूपक | 
मूल--धत्ता छन्द्र--सग्जू सरिता तट नगर बसे चर, अवधनाम 
यशघाम घर | अघओष विनाशी सब पुरवासी, अमरल्लोक सानहेँ 
नगर | २३॥ 
शब्दा्थें-यशघाम --सुयश का घर, मशहूर, प्रसिद्ध । घर८"-घरा, 
पृथ्वी | श्रघ >पाय | श्रोष समूह | 
भावाथ --सरयू नदी के तीर पर एक सुन्दर नगर बसता था, जिसका 
नाम 'अ्रवघ' ( श्रयेघ्या ) था। वह नगर पृथ्वी भर में प्रसिद्ध था ( और 
है ) यहाँ के सब पुरवासी लाग पापों के समूह को नाश करने वाले थे ( पाप 
करते ही न थे ) इसी कारण वह नगर देवल।क के समान था । 
( विश्वामित्र का अवधागमन ) 
मूल- ऋष्पय छन्द--गाधिराज के पुत्र साधि सब मित्र शन्नु 
चल । दान कृपान विधान वश्य कीन्ही भुत्रमएणडल। के मन अपने 
हाथ जीति जग इन्द्रियगण अति। तपत्रत्ञ याही देह भये क्षत्रिय तें 
ऋ”"षपति | तेह्वि पुर प्र सद्ध केशव सुमात काल अतीतागतनि गुनि। 
तहें अद्भुत गति पग्ु घारियो विश्वामित्र पविन्न मुनि ॥ २४ ॥ 
शब्दाथ - साधि-- अपने काबू में करके | कृपान: विधानज"-युद्ध। वश्य 
वन्वशीभूत । जगल्‍चचल । अतीतागतनि ( अतीत--श्रागत--नि )- 


ज्गतकाल और आगमकाल दोनों के | अदूभुतगति-- शी घ्रतायुक्त । पगु' 
धारियो -- श्राये । 
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भावार्थ--राजा गाघि के लड़के ( विश्वामित्र ) ने श्रपने सब मित्रों श्रौर 
शन्नश्रों के बल के अपने काबू में करके, मित्रों के कुछ देकर और वैरियों 
से युद्ध करके समस्त प्ृथ्वीमएठल के श्रयने वश में कर लिया था | यहाँ तक 
कि तप से अपने मन ओ्रौर श्रति चंचढ्य इ न्द्रयों को भी बीत लिया था, और 
अपने तप के बल से इसी देह से ( ब्रिना जन्मान्तर ) ज्षत्री से अक्मश्मुषि को 
पदवी के प्रास कर लिया था | वे ही पवित्र विश्वामित्र मुनि गत काल और 
श्रागम काल का ठीक ठीक द्विसाब लगा कर ( श्रर्थात्‌ यह हिसाब लगाकर 
कि रामचन्द्र जी इतने वर्ष के हो चुके और घनुभंज्ञ, रावण वधादि को अब 
इतना ससय और बाकी हे ) क्योकि वे सुमति थे ( त्रिकालश थे ) इस देतु 
बड़ी शीघ्रता से श्रवध के आये | 

मूज्न--प्रज्कटिका छनन्‍्दक/--पुनि आ्राये सरजू सरित तीर। तह 
देखे उज्ज्वल असल नीर | नव निरखि निरखि दुत गति गँभीर । कछु 
बणुन लागे सुमति धीर ॥ २५ ॥ 

शब्दा्थ--उज्बल > सफेद । श्रमल>"-स्वच्छु., साफ । नव अनोखी | 
युति > चमक, कान्ति | गति-> चाल, बहाव | गम्भीर >-गहरी ( यहाँ .गह- 


राई ) | सुमति घीर -सुन्दर और घीर मति वाले ( विश्वामित्र ) | 
सावार्थ--सरल ही है । 


( सरजू का वर्णन ) 
मूत-प्रध्केटिका छ॑३--अ ते निपट कुटित गति यदपि आप तठ 
दत्त शुद्ध गति छुबत आप | कछु आपुन अध अघगति चलंति | फल 
पतितन कहेँ ऊरघ फलति ॥ २६ || मद मत्त यदपि मांग संग । अति 


तद॒वि पतित पाचन त्तरग । बहु नहाय नहाय जेदि जल सनेद् | सब 
जात स्वग सूछर सदेह ॥ २७ ॥ 


राबदाथ-श्राप-स्वयं, खुद | आप--पानी, जल | श्रापुन--खुद | 
अ्रघ--नीची ( नीचे की श्रोर )। पतितन >पावियों । ऊरघ-- ऊध्वं ) 
ऊंचा | मदमत्त --( १ ) मस्तक से बढते हुए मद के कारण मस्त (२) 
शराब से मस्त | मातछ्ु -( २ ) हाथी, (२) चाण्डाल | सनेहन्‍+ 
इसके पद्धरी वा पद्धटिका मी कहते हैं | ्््ः 
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(१) सप्रेम (२) तैलयुकत | सूकर --( १ ) अच्छे काम करने वाले 
(२) सुश्रर | सदेह -> शरीर सहित । 

भावाथ--यद्॑यपि श्राप स्वयं तो टेढ़ी चालवाली दे ( नदियों की टेढ़ी 
मेढ़ी चाल दोती दे ) तो भी औरों को पानी छूते ही ( स्पश मात्र से ) सूधी 
गति ( श्रच्छी गति --स्वगंवास इत्यादि ) देतो है । आप तो खुद नीचे की 
और को चलती है ( नदो नीचे के बद्दतती हे ) परन्तु पापियों के ऊँचे जाने 
का फल देती दे देवल्ोक भेजती है ) । 

यद्यपि मद से मस्त द्ारथियों के सद्भध रखती है ( मदमाते हाथी सरखजू में 
नहाया करते हैं ) तथापि इसकी लहर श्रत्यन्त पर्तितपावन है। बहुत जीव 
इसके जल में सप्रेम स्नान करके, सब--यहाँ तक कि सुश्रर तक सदेद्द स्वर्ग 
को चले जाते हैं । 

विशेष--इन दोनों छुन्दों में विरोधाभास अलंकार है । इसी कारण विरोधा- 
भास के स्पष्ड करने के लिये कुछ शब्दों के दोहरे अर्थ लिख दिये गये हैं। 


(राजा दशरथ के हाथियों का वर्णन ) 


मूल--नवपदी छुंद--जह तहँँ लसत महा मदसत्त | बर बारन बार 

नदल दत्त | अंग अंग चरचे अति चंदन . सुडन भुरके देखिय बंदन ॥२८॥ 

शब्दाथ - बारन >>हाथी | बार नच-"देर नहीं लगती। दत्च--दलते 

हुए, मारने में | चरचे --लगाये हुए । शुरके --छिड़के हुए । बन्दन +- सेन्दुर । 

भावाथे---जहाँ तहाँ बड़े बड़े मदमाते द्याथी ( गजशाला में बंधे हुए ) 

शोभा देते हैं। वे ऐसे बली हाथी हैं जिन्हें सेना की सेना दलते हुए कुछ देर 

ही नहीं लगती । उनके सब अज्जों में चन्दन लगा हुआ है और पिरों पर 
घिंदुर छिड़का हुआ देख पड़ता है | 

मूल--दो०--दीह दीह दिग्गजनन के केशव मनहूँ कमार। 

दीन्हेँ राजा दशरथहिं दिगपालन उपद्दार ॥ २६ ॥ 

शब्दार्थे--दीह दीह-बड़े बड़े । कुमार -- पुत्र | उपहार -- मेंट, नज़र । 

भाव थै--केशब् कवि कहते हैं कि वे हाथी बड़े बड़े हैं, जान पड़ता है 

कि वे दिग्गजों के लड़के हैं और दिगपालों ने उन्हें राजा दशरथ के भेंट में 

दे डाला है| 


2000 -* 
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घ्रत्वं कार--उत्पक्षा | 
श्र 
(बाग--बरणुं न ) 


सूल--अगिल्ल-छेः--देगि बाग अनुराग उपज्जिय । बोलत कल 
ध्वनि कोकिल सज्जिय । राजति रति की मखी सुवेषनि । मनहेँ बद्द॒ति 
सन्तमथ संदेशनि || ३० | 

शब्दार्थ कल +> मनोहर, मधुर । सुबेषनि > सुन्दर मेस वाली | बहति 
पहुँचाती है। मनमथ -- कामदेव । 

भ वार्थ--बाग के देखकर आपसे आप अनुराग पैदा होता है। मधुर 
ध्वनि से केयल बोलती हुई शोभा दे रद्दी है | (अपने सुन्दर मेस के कारण) 
रति की सखी सी जान ण्ड्ती है, ( श्रौर मधुर स्वर से ) ऐसा जान पड़ता है 
मानों लोगों के कास का सन्देशा सुना रही है । 

विशेष---जिस समय विश्वामित्र अ्रयोध्या में आये थे उस समय बअसनन्‍्त 
ऋतु न थी | परन्तु यह काव्य-नियम दे कि बाग के वर्णन में उनका ऐसा 
वर्णाव किया जाता है मानो बसन्‍्त वा वर्षा काल में देख देख कर उतक्ी 
छुटा वन कर रहे हों, क्योंकि इन्हीं दो ऋतुश्नों में बाग वाटिकादि अपनी 
पूर्ण शामा से सपन्न होते हैं । 

अलंकार --उत्प्रेक्षा | 

सूल--अरिल्ल छंंद--फूलि फूलि तरु फूल बढ़ावत | मोदत महा- 
समोद उपजावत | उडत पराग न चित्त उड़ावत। अमर अ्रमत नहिं 

जीच अ्रमातत ॥ ३१ ॥ 
शब्दार्थे - फूल -६र्ष । मोदत --सुगन्ध फैलाते हुए | मोद--आनन्द । 
पराग > पुष्प धघूलि | उडाबत - उड़ते हैं. श्रमावत--फिरते हैं। ४ 
भ.वार्थ -फूल फून कर वृक्षगण बाग में सैर करने वालों के हर्ष के 
चढ़ाते है, श्र अपनी सुगन्ध फेला कर उनके हृदय में अत्यन्त आनन्द पैदा 
करते हैं। यह फूलों का पराग नहीं उड़ रहा है, वरन्‌ लोगों के चित्त हैं 


जो उड़ रहे है । ( ये ) अ्रपर नहीं हैं जो भ्रम रहे हैं वरन्‌ लोगों के जीव हैं 
जो भरे बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। 


अल कार--शुद्धापन्हुति | 
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मुल--पादाकुलक छन्दक्क- सुभ सर शौमे । मुनि हक लोमे 
सरासज फूले। अलि रस भूले ॥ ३२९॥ जल चर डोले। बहु खग 
वोलें। बरणि न जाहीं । डर उरकाहों ॥ ३३ ॥ 
शेष्दा थे __सतर-- तालाब | सरसिज>"-कमल । अलि >भोरा। रसर- 
मकरन्द | जलचर--जल में रहने वाले जीव, मछली इत्यादि । 
भावर्थै--( बाग के मध्य में ) एक सुन्दर तालाब शोभा दे रहा है जो 
मुनियों के मन के भी लुभा लेता है। उसमें कमल फूले हुए ४, जिनके 
मररन्द पर भौरे मघ्त हो रहे हैं । मछलियाँ सलोल कर रही हैं, बहत से 
जल पक्षी बोल रहे हैं जिनका वर्णन नहीं करते बनता, क्योंकि वे मन के 
खींच कर श्रपने में उलभा लेते हैं । 
मूल -चतुष्पदी छन्‍्द्र--देशशे बसलवारी चंचल भारी तदपि तपोधन 
मानी | अति तपमय लेखी ग्रहथित पेखी ज़्गन दिगबर जानी। 
जग यदपि दिगबर पुष्पवती नर निरखि मनिरखि मन सोहे। 
पुनि पुष्पवती तन अति अति पावन गभे सहित सब सो है ॥३७॥ 


विशेष - इस छुन्द में 'बनवारी! शब्द के दो श्र्थ लेकर विरोध का 
आमा। प्रदर्शित किया गया है | इत हेतु समझ लेना चाहिये कि (१) 
कलवारी वा वाटिका के प्रसंग का श्र तो यथार्थ श्र्थ हे और (२) 
बनकन्या के प्रसंग का श्र्थ केवल विरोधाभास अलंफार के लिये है | 


शब्दाथे -- बनवारी -- ( १ ) फलवाठिका (२) केई वनवापसिनी 
कन्या । चत्चल-- ( १ ) जिसक्रे पत्रादि दोलते हों (२) बपलस्वभावा। 
तपोधन--( १) जाडा. गर्मी वर्षादे सहनेवाली (२) तपस्विनी | 
एहथित- ( १ ) परिखा से घरी हुई (२) घर में रहते हुए। दिगबर -- 
(१) खुत्ती हुई (२) नज्ज,, बेग्द। पुष्ववत्ती-( १) फूल वाली 
( २) रज्ोधरम युत | पावन >( १ | 


) पवश्र (२ ) झुन्दर | गर्भ साइत -- 
( १ ) फलनेगाली ( २ ) सगर्मा, गर्भवतों | है 
भावाथ--विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ की फुलवारी (कोई वनकन्‍्या) 
देखी । उसके पन्न पुष्पादि (वायु से) द्विल रहे है श्रौर बह तपत्वि नयों की त्तरह 
न पलक कस 2 नकेल किसे के 


0 उन मम आशा 


कईसके।! शशिवदना भो कहते हैं | 
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शीत, घाम श्रौर वर्षा सहती है । ( कन्यापक्ष में--चंचल स्वभाव होने पर 
भी तपस्विनी के समान हैं -ण्ही विरोध हईं --चंचल व्यक्ति तपस्वी नहीं हो 
सकता )। तफ्मय होने पर भी घर में,स्थित हे--चारों श्रोर परिखा वा 
चहारदीवारी से सुरक्षित है। ( कन्यापक्षु में घर में रहते हुए. भी तपस्विनी 
है - यद्दी विरोध है ) नगत जानता है कि वह फुलवारी दिगम्बर ( बेपरद ) 
अर्थात्‌ लव केई उसे देख सकता है। ( कन्यापक्ष में--नज्ञी रहना निलंञता 
है )। ( छोटी कन्यायें दिगम्बरा रह सकती हैं )पर यह तो पृष्यवती- 
रजोघर्मा होने पर भी नज्जी रहती है--यही विरोध हैे। वह फुलवारी 
दिगम्बरा है और बहुत फूलों वाली हे जिसे देख कर मनुष्यों के मन मोहित 
होते हैँ ( कन्यापक्ष में --नरों को देख देख कर अपने मन से उन पर आ्रासक्त 
होती है यही विरोध हे--दिगम्बरा कन्या ( श्रल्पावस्था वाली ) एक तो 
पुष्पवती नहीं होतीं दूधरे स्वयं कामवश होकर किसी पर आसक्त नहीं होतीं) | 
पुष्पवती होने पर ( फुलवारी ) अत्यन्त पवित्र है श्रोर फूलों के नीचे फलों 
के बीज्ञांकुर सहित सब वृक्ष शोभा दे रहे हैं| कन्या पक्ष में पुष्पवती होने पर 
सी पवित्र तथा गर्भवती है--यही विरोध है । 


मूल्र--चतुष्पदी छन्द । पुनि गे संयेगी रतिरस भोगी जग जन 
लीन कह्ावे , गुणि जगज्नन लीना नगर प्रवीना अति पति के मन 
साये | अति पतिहि रम'वे चित्त भ्रमावै सोतिन प्रेम बढ़ावे । श्रव या 
द्॒निततिन अद्भुत भाँतिन कविकुल कीरति गावे || ३५ | 

शब्दाथे--रतिर्स --( १ ) प्रेम ( २ ) र्नी-पुरुष सम्भोग सुख | पति -- 
(१) मालिक, राजा | (२) स्वपति अपना खाविन्द | रमाबैज+( २) 
चित्त के प्रसज्ञ करती है (२ ) सम्भोग सुख देती है। 

भावाथे--बह फुज्नवारी फल गर्भा है और प्रेमी जनों से सदा भरी रहती 
है--अर्थात्‌ सब लोग वहाँ सैर करने के जाते हैं। ( कन्यापक्त सें गर्भवती 
होने पर भी अनेक जग जनों के सम्भोग -सुख में लीन रहती द्े--यही विरोध 
है )। संतार के गुणीजन और नगर के प्रवीन लोग उस फुलवारी में घूमते 
फिरते ईं और वह अपने सालिक (राजा दशरथ ) के सन के भी खूब 
भाती है। ( कन्या पक्ष में--संसार भर के युणियों और नगर निवासियों के 
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प्रेम में लीन रह कर मी अपने पति को प्यारी है--यही विरोध है )। राजा 
का चित्त इस फुलवारी में बहुत रमता है यहाँ तक कि यह बाटठिका राजा के 
चित्त के भवा डालती हे--अ्र्थात्‌ इस फुनवारी की उद्दीपक वस्तुश्रों के देख 
के राजा का मन कामवश होता है और वे केकेई, सुमत्रादि रानियों से 
प्रेमालाप करने लगते हैं, इसी कारण वे रानियॉ ( सोतिनं होने पर भी इस 
फुलवारी पर बढ़ा प्रेम रखती हैं ओर राजा समेत इस फुलवारी में भ्रमण 
करने को श्राती हैं--कऔरर इस प्रकार यह फुलवारी अपनी सौतिनों के चित्त 
में भी प्रेम की मात्रा बढ़ाया करती है | ( कन्या पक्ष में--पति के अपने में 
रमाना और सौतिनों का प्रेम बढ़ाना बिरोध है ) इसी प्रकार यह फुलवारी 
रात दिन श्रदूभुत कार्य क्रिया करती है जिससे अनेक कवि हसका यश गाया 
करते हैं । 

नोट-- उपरोक्त छंदों में विरोधाभास अलकार है। अद्भुत का सद्दायक 
अज्जार रस है। इन दोनों छंदों में शब्दों की शक्ति, अ्र्थो' की गर्भीरता, 
रोचकता और सरसता काव्य प्रेमयों के लिये माननीय है | 

मृल--चोबोला छनन्‍्द&४-संग लिये ऋषि शिष्यन घने | पावक से 
तपतेजलि सने । देखत बाग तड़ागन भल्ले। देखन ओऔघधपुरी कहे 
चले ॥ ३६॥ 

शब्दाथें--ऋषि --( यहाँ पर ) विश्वामिनत्र जी | घनेन्‍न्यहुत से। 
पावक >- अग्नि | तपतेजनि सने >> तप तेज युक्त । 

भावाथे--सरल ही हे । 


अवधपुरी--नगर--वर्ण न 
मूल - मधुभार छन्द--ऊँचे अबास | बहु ध्वज प्रकास। सोभा 
बिलास । सौभे प्रकाश ॥ ३७॥ 
शब्दार्थे -अबास 5 ( श्रावास ) मकान, घर | ध्वज >-पताका। सोभा 
बिलास - सुन्दर सुन्दर आझारायश और सजावट की चौके | सोभे - 
शोभा केा। 


#यह केशव का खास छुन्द है। इसका प्रतवाद्द चौबोला का सा है, पर 
है वर्णिक बत्त | हसका रूप है तीन मगण और (लघु गुद मे भू मु लू स्ु)। 
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भावाथ--ँचे ऊँचे घर हैं जिन पर भनेक भाँति की पताकरायें फहरा 
रही हैं श्रौर ( असख्य , सजावट की चीज ( नगर की ) शाभा के प्रकट 
कर रही है । 

मूत--आमीर छनन्‍्द--श्रति सुन्दर अ्रति साधु | थिर न रहत पन्न 
आधु | परम तपोमय सानि। दंडघारिणा जानि | ३८ ॥ 

शब्दार्थ --साधु -सोघा, जो किस के। किसी प्रकार से दुःख न दे। 
तपोमय -- तपत्विनी | 

भावाथे --( पताकायें कैसी हैं कि ) श्रत्यन्त सुन्दर हैं और बहुत सीधी 
६। ( परस्तु ) आधा पत्र भी थिर नहीं रहती , उनके फुरेरे सदैव चलायमान 
रहते है ) और अत्यन्त तपस्विनी हैं ( क्‍योंकि एक पैर से रात दिन खड़ी 
रहती हैं ) ओर दण्ड घारण करने वाली भी हैं ( दरढ घार ण करना तपस्वी 
संत्यासियों का चिन्ह है। पताकाश्रों के बाँस दरड कहलाते हैं | 

अलंकार - विराघामास, साधु में चचलता विरोध है । 

मूल--हरिगीत छन्द-शुभ द्रोण गिरि गण शिखर ऊपर डदित 
ओषधि सा गनौ । बहु वायु वश वारिद बदौरहि अ्ररु क दामिनि 
ढुति मनो। अति किधों रुचिर प्रत प पावक प्रगट सु पुर के चला। 
यह किघों सरित सुद्देश मेरा करी दिवि खेन्नत भत्री | ३६ ॥ 

शब्दार्थे -शिखर >चोटी । ओषघ -जड़ी बूटी। वारिद-बादल | 
बहोरहि लौटा ले जाती हैं । सरिति->नदी | सुदेश > सुन्दर | मेरी करी -- 
मेरा बनाई हुई ( विश्वामित्र कृत कौशी गज्जञ। ) | दिवि-अआ्राकाश | 


भावाथ --( लाल रंग के पताका-पट ) श्रथवा द्रंणाचल पर्वत के 
शिखर पर मानों ठिव्य जड़ी बूटियों के प्रकाश चमक रहे हैं, ग्रथत्रा त्रिजली 
को ज्योति जो ध्वजाओ्रों के दर्द से उलभक गईं है उसी को, बादलों के 
वशवर्ती होने के कारण, हवा पुनः बादलों का तरफ लोटा रही है; वा 
रइुवंशियों के प्रचएड प्रताप की अग्नि ( भेथ्वी पर न अट रुकने के कारण ) 
अब झुरपुर की अर जा रही है। ( और सफेद रग के पताका-पट ) अथवा- 
यह मेरा बनाई हुई कौशिकी गछ्ला है जो आज 'श॒ में खेल रही है, ( इस 
छुन्द से नगर के घरों का अ्रति ऊँचा होना दर्शाया गया हे )। 





# 


बनकर 
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अलंकार--उत्प्रेत्ञा, संचन्‍न्धातिशयोक्ति और सन्देह | 
मूल--दोहा--जीतचि जीति कीरति ल्ई शनत्रुन की बहु भाँति। 
पुर पर बॉधी शोभिजे मानो तिनक्री पाँति ॥ ४० ॥ 
भावाथे--( सफ़ेद पताक्रापट ) राजा दशरथ ने शनत्रुझों के जीत- 
जीत कर उनकी कीतियाँ छीन ली हैं। मानों (ये स्वेत पताका ) उन्हीं 
कोर्तियों की पंक्ति हैं जो नगर वे ऊपर बँधी हुई शोभा दे रही हैं।..._ 


अलेकार--उद्पेक्ष | 

मूल--त्रिभंगा छन्द-सम सब घर शोसें मुनि मन लोभें रिपु 
गण छोमें देश सबे । बहु दुन्दुसि बाजै' जनु घन गाजै' दिग्गज लाजे 
सुनत जबे। जहँ तहँ श्रुति पढ़ह्ी दिघन न बढ्द्दी जय यश मद्द्दी सकल 
दिशा | सबई सब विधि क्षम बसत यथाक्रम देवपुरी सम दिवस 
निशा ॥ ४१॥ 

शब्दार्थे--सम -- बराबर ऊँचाई के | छोमें -- डरते हैं, ईर्ष्या करते हैं। 
भ्रति--वेद | मढ़ई--छा जाते हैं । क्षम-न्योग्य । यथाक्रम--सिलसिले से, 
यथोचित रीति से । 

भावार्थ--अयोध्या के नगर के सब घर सम ऊँचाई से बने हैं, इससे 
ऐसा शोभा देते हैं जिसे देख कर औरों की तो बात ही क्या है मुनियों के भी 
मन मोहित द्वो जाते हैं ( क्‍योंकि मुनि जन रागद्वषहीन होते हैं और समता 
के पसन्द करते हैं ) और जिम समता के देव कर शज्ुओं के चित्त में क्षोम 
होते हे | नगर में जहाँ तदाँ ( देवालयों में वा बड़े लोगों के द्वार पर ) बहुत 
से नगाड़े बजते हैं सो ऐसा जान पड़ता है मानो बादल गरजते है, जिस शब्द 
के सुन कर दिग्गज लक्ञित द्वोते हैं| जद्दों तहाँ विप्रगण वेद पाठ करते हैं | 
(यज्ञ, पूजन, दइवन सें) जिससे विश्व नहीं बढ़ने पाते (ढुःख रोगादि नहीं द्वोते 
आर सब ओर नगर निवासियों का जैजेकार श्रोर यश छा जाता है | नगर के सब 
लोग सब द्वी प्रकार से याग्य हैं श्रौर सिलसिले से जहाँ जिसको बसना चाहिये 
वहीं वह बसता है निससे सदेव यह नगर देवपुरी के समान जान पड़ता है। 

सूल--त्रिभंगी छुंद--कविकुलविद्याधर, सकल, कल्लाधर, राजराज 
बर बेश बने | गणपति खुखदाय कक, पशुपति लायक, सखूर सहायक कान 

के० को०--३ 
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गने | सेनापति बुधजन, संगलगुरुगण, घरमराज मन बुद्धि घनी । बहु 
शुभ सनसाकर, करुणामय अरु सुरत-रगिनी शोभसनी ॥४२॥ 
शब्दा्थे--विद्याघर--विद्वान्‌। कलाघर+-कलाश्ों के जाननेवाले। 
राजराज --श्रेष्ठ छत्री । गणपति --एक एक समूह का प्रधान मनुष्य, श्रफ़सर, 
अधिकारी । पशुपति -- भश्वशाला, गजशाला, योशाला इत्यादि के अधि- 
कारी । सूर--वोर, योद्धा | सेनापति >+नायक, दफेदार, इवलदार इत्यादि | 
बुधजन +- बुद्धिमान लोग | मगल>-मागलिक पाठ करनेवाले ब्राह्मण | गुयगण 
“पाठशालाओं के शिक्षक, गुरु, बुद्रिंस, स्कूलमाध्टर। घर्मरान >-नन्‍्यायकर्ता, 
लज, मु सिफ, काज़ी, मुफ़्ती इत्यादि । मनताकर -- मनवाछित फल देनेवाला। 
करुणामय >- दयावान्‌ । सुरतरंगिनी >-सरजू नदी । शोमसनी --शोभायुक्त । 
विशेष---४१ वें छंद में श्रयोध्या नगर के देवपुरी कद श्राये है। इस 
कारण शुद्रालंकारः से देवपुरी की वस्तुश्रों की सूचना इस छंद में देते हैं | इस 
अलंकार के उदू में 'निराश्राठुक्षज़ीर' कहते हैं । क्‍या उदू प्रेमी इतना श्रच्छा 
और इतना बड़ा वर्ण न इस अलंकार का उदू -साहित्य में दिखला सकते हैं ?& उदू 
में चार शब्द तक का निर्वाह देखा गया है। यहाँ १६ शब्द तक निर्वाह्ट किया 
गया है। श्रल्न॑ंकार द्वारा यूचना हेतु शब्दाय यों जानना चाहिये:---क्रवि -- शुक्र । 
विद्याधर-> देवविशेष | कलाघर--चन्द्रमा | राजराज -- कुबेर | गणपति <- 
गणेश | सुखदायक ++ इंद्र । पशुपति -- महादेव | घूर >सू्य | सेनापतिं -+पडानन 
चुधनन >> बुद्ध । संगल >-सं गल ग्रह | गुरु --वृहस्पति | घमराज --यम मनता 
कर ->कल्पवृक्ष, कामघेनु | कव्णामय -- विष । सुस्तरंगिनी ->आ का ग़गंगा | 
भावाथ--( इस देवपुरी समान अयोध्या नगरी में ) विद्वान्‌ कविगण 
सब्र कलाओों के जानकार अच्छे शिल्पकार और सुन्दर भव्य रूपवाले ज्षत्री 
बसते हैं । सुख देनेवाले ( प्रुल्ायम और प्रेम से काम लेनेवाले ) अ्रफ़सर 
हैं, योग्य श्रश्वगाल और गजपालादि हैं, और शूरवीर थोद्धा और सद्दायता 
करने वाले अ्रनेक ह जिनकी गणना नहीं द्दो सकती | अच्छे अच्छे सेना- 
. #डदू में इस अलकार का एक बढ़िया उदाहस्ण यह है; यजर 


चदली जो देखा उस सनम की | नदी नाले ने फुरसत एक दम की” | इसमें ह 
बदली, नदी, और नाले तीन शब्द अलंकार यूचक हैं। 
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नायक हैं, पंडित हैं, मंगलपाठी विप्र हैं, दीक्षक और शिक्षक हैं और बड़ी 
चुद्धिवाले न्यायाधीश ( जज, मुठिफादि ) हैं। बहुत से ऐसे श्रच्छे दानी 
श्र दयावान्‌ भी हैं जो याचक की इच्छा पूरी कर देते हैं, और ( नगर 
के निकट ) सुन्दर सरजू नदी भी बहती है। 
अलंकार--मृद्रालतंकार । 
मूल--हीरक छुंंदू--पंडित गण मंडित गुण दंडित मति देखिये । 
ज्षत्रियवर धर्म प्रवर क्रद्ध समर लेखिये। वैश्य सहित सत्य रहित पाप 
प्रगट सानिये | शूद्र सकति विप्र भगति ज्ञीव जगत जानिये ॥७३" 
शब्दाथ--पडित गण --ब्राक्षण लोग | गुण मंडित>-गुणों पे थरू रे। 
गुणवान, विद्यावान्‌ | दंडित मति>-सुशासित बुद्धि। धर्म प्रबर>--धर्म में 
प्रबल | समर >-यूद्ध । सकति >- शाक्तिक, शक्ति के उपापक। जीव>-मन, 
हृदय | जगत -- जगती है | 
भावाथे -ब्राक्षण लोग सत्र गुणों से विभूषित हैं और उनकी बुद्धि शिद्दा 
से सुशास्तित देख पड़ती है | श्रेष्ठ क्षश्री गण क्षात्र घर में प्रबल हैं ओर समर 
ही में क्रोध करते ईं | वैश्य लोग सत्य सहित श्रीर पाप रहित व्यवह(र करते 
हैं सो प्रकठ ही है । शूद्र लोगों के मन में शक्ति जग रही है, ( इस प्रकार 
चारो वण के लोग श्रयोध्या में बसते हैं )। 
मूल-सिंहबिलोकित छ॑ २$४--अति मुनि तन मन तहँ मोदि रहो | 
कछु बुधि बल वचन न जाय कह्मो | पशु पन्नि नारि नर निरखि तबे। 
दिन रामचन्द्र ग्रृुथ गनत सबे ||४४॥ 
भावाथें--( अयोध्या के देख कर ) मुनि ( विश्वासित्र ) का तन मन 
मोहित हो रहा, बुद्धि बल से कुछ वचन नहीं कद्दा जाता ( प्रशंसा नहीं करते 
बनती ), तदनन्तर देखा कि वहाँ के स्ली और पुरुष, पशु श्रौर पक्षी सब 
जीव नित्य प्रति द,यंगुण गान करते हैं। 
सूल--सरहट्ा छन्द--अति उच्च अगारनि बनी पगारनि जबु 
चिंतामशि नारि | बहु शत सख-धूमनि-घूपित अंगन हरि की सी 
अनुहारि । चित्री बहु चित्रनि परम विचित्रत केशवदास निहारि । जनु 
विश्वरूप के अमल आरसी रची बिरंचि बिचारि ॥४५। 
_*यह बणिक बृत्त भी केशव की ईजाद है। 
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शब्दार्थ--पगार >-छारदीवारी, सिरबंदी |०नारितज-समृह, खानि | 
बहुशत--सैकड़ों | मख-घूमनि-धूपित >-यश्ञों के घुआ्आाँ से घूपित | श्रंगनः- 
आँगन, सहन । इरि>विष्णु । अनुदारि-रूप की सहश्यता। चिश्रीःः 
बिन्नित, चित्रयुक्त | विश्वरूप --संसार | अ्रमल >+निर्मल । आरसी -+आईना । 


भावाथ--बढ़े ऊँचे मकानों पर ( रत्नजठित ) छारदीवारी बनी हैं मानों 
घिन्तामाणियों का स्मृह है। घरों के आँगन सेकड़ों यज्ञों के धुआँ से सुगन्धित 
होकर विष्णु की तरह श्णम वर्ण के हो गये हैं (प्रत्येक घर में नित्य यश 
हवन हुआ करते हैं ) और बहुत से घर अत्यन्त विचिन्न चित्रों से चित्रित हैं 
( जिन्न बने हैं ), वेशवदास बद्ते हैं कि वे घर ऐसे दिखलाई पड़ते दे मानों 
संसार भर के देखने के लिए. #ह्मा ने विचार करके निर्मल आ्रारसी रची है 
( संसार भर की सब वस्तुओं के चित्र बने हैं )। 

अतलंकार--उत्प्रेक्षा | 

सूल--सोरठा--जग यशवन्त विशाल, राजा दशरथ की पुरी। 

चन्द्र सहित सब काल, भालथली जथु इश की ॥४६॥ 

शब्दाथे--चन्द्र सहित--रामचन्द्र सहित | भालयली मस्तक, 

ललाट | ईश--मदहादेव | ह॒ - 


भावाथें--राजा दशरथ की पुरी ( अयेध्या ) संसार में बड़े यश वाली 
है ओर (चूँकि ) सदा चन्द्र सहित है ( रामचन्द्र नित्य वहाँ रहते हैं) 
इसलिए ऐसी जान पड़ती है मानों महादेव जी का ललाट है ( सरजू तट पर 
बसी हुई अयोध्या नगरी बालकरूप रामचन्द्र सहित होने से ऐसी जान पड़ती 


हे मानो द्वितीया के कलंकहीन चद्र सहित मद्दादेव का ललाट है ) । 
अरकार---उ्प्रेक्षा | 


मूल-कुंडलिया-- परिडत अति सिगरी पुरी सनहु॒गिरागति 
गृह | सिंह चढ़ी जनु चसिडिवा सोहत्ति सूढ़ अमृढ । मोहति मूढ़ अमूढ़ 
देवसंग5दिति ज्यों सोहे | सब श्र गार संदेह सनो रति सन्‍्मथ सोहै। 


से सिगार सदेह सकल सुख सुखमा मंडित । सत्तो श्री विधि रची 
विविध विधि चर्णोत परिडत ),४)। 


९ * 
शब्दार्थं--गिरा >>मरस्वती | यूढ>-शुप्त। चंडिका स्दुर्गा। मुंढ़ न 
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मूर्ख । भमूढ़ --शानी । दिति--अदिति ( यहाँ श्र' का लोप है ) | संदेह -+ 
देह सहित | मन्‍्मध ८ कामदेव | सुख्यम।-- शोपा | मस्हित -- विभूषित, युक्त। 
शची - इन्द्रानी | 
भावाथे--सब्र पुरी श्रत्यंत विद्वान्‌ है मानो पुरी स्वयं सरस्वती है पर 
अपने रूप को छिपाये हुए दे। ( श्रथवा ) विद पर शारूढ्र दुर्गा हैं जिसे 
देख कर ज्ञानी और अज्ञानों सत्र हो मोद्ित दे। जाते हूँ ( ज्ञनी लोग भक्ति 
से, अशञानी लोग भय से ) | ( विद्वान्‌ ब्राह्मणों के कारण सरस्वतीरूप है, सिंह 
समान प्रवरल पराकमी जक्षत्रियों के कारण चंडिका है )। शानी और श्रश्ञानियों 
को मोहती हुई ( अ्रयोध्या पुरी ) नगर निवातियों सद्दित ऐगी सोहइती है जैसे 
( निज पुत्रों ) देवताश्रों सहित अ्रदिति ( निर्मेत्त चरित्र नगर नित्रात्वी पुरी 
को माता समान जानते हैं ) और ऐ,ती सुन्दर हे मानो तब #ंगार किये हुए 
देहघारिणी रति काम को मोहती हो। सब श्टज्ञार किये हुये और सदेह सकल 
सुझों शोर शोमाओं से युक्त है मानो ब्रह्मा की रची हुई दृगद्वाणों है जिप्तकी 
प्रशंसा विद्वान अनेक प्रकार से करते हैं । 
अलंकार--उद्मप्ेक्षा । 
मृल--काव्य छंद#--प्रूलन ही को जहाँ अधोगति केशव गाइय | 
होम हुताशन धूम नगर एके मल्िनाइय । दुगंति दुगेन ही जु कुटिल 
गति सरितन ही में। श्रफल्न को अभिलाष प्रगट कवि कुल के 
जी में ॥४८॥ 
भावाथे-मूचन-- जड़ों | श्रघोग ति--नीचे को गमन, नीचगति। 
हुंताशन >> अग्नि | मलिनाइय ->मलोनता, मैलापन | दुर्गति--जुरी दशा, 
अपहुँचपन, दहुगगमत्व | दुर्गनन्‍ूतढ़ों, किलों। कुटिल गति > टेढ़ी चाल। 
सरितन>--नदियाँ | श्रीफल >> द्रव्य, बेल का फनच ( उपमान देने के कारण 
यहाँ 'कुच' का अथ दे )। ह 
भावाथे--( परिसंख्या अलंकार समझकर इसका श्र्थ सममिये तो मज्ञा 
आजाय ) केशव कद्दते हैं कि अयोध्या में किसी की श्रधोगति नहीं होती, 
यदि किसी की अश्रधोगति होती है तो केवल दुक्षों की बड़ों ही की होती हे । 


“ # इसी को रोला भी कहते हैं । 
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नगर में किसी प्रकार फी मलनता दे द्वी नहीं, यदि है तो केवल ह्ोमाग्नि के 
घुआ ही की है। दुर्गत किसी की नहीं, यदि है तो केवल दुर्गों ही की 
दुर्गति है अर्थात्‌ दुर्गों के रास्ते ऐसे कठिन हं कि शन्नरु भीतर नहीं जा सकता, 
और अयोध्या में किसी की » टेढ़ी चाल नहीं है, यदि है तो केवल नदियों 
की | भ्रफल ( घन ) की श्रभिलाषा किसी को नहीं है (सब सदन ही अति 
धनी हैं ), याद नाम मात्र को क्सी को श्रीफल की श्रभिलाषा है तो केवल 
फ्रवियों को है ( श्र्थात्‌ शज्धार वर्णन में कभी कभी कवि लोग कुच्चों कौ 
लपमा श्राफ़ल से दे देते हैं )। 
सूल--दो०--अति चचल जह चलदले विधवा बनी न नारि । 
मन मोहो ऋषिराज को अदूभ्ुत नगर निहारि ॥४९॥ 
शब्दाथ--चंचल -- चलायमान, डोलनेवाला । चलदल ->पीपर का 
पत्ता | विधवा-- ( १ ) पतिहीना, रॉड (२) घवा नामक वृक्ष से द्ीन। 
बनी -- बाटिका । 
भावाथ--जहाँ केवल पीपल के पत्ते ही चंचल ईं. ( और कोई व्यक्ति 
चंचल प्रकृति का नहीं है ) और जद्दाँ कोई नारि विधवा ( राँड ) नहीं है, 
यदि नाम मात्र को कोई विधवा ( घवा नाम वृक्ष से हीन ) है तो केवल बनी 


का ) ही है| ऐसा अदूशृुत नगर देख कर विश्वामिन्र का मन मोहित 
हो गया । | - 


अलकार -- परिसंख्या | 
मूल--सोरठा--नागर नगर अपार, महामोह तमर मित्र से। 
तृष्णा लता कुठार लोभ समुद्र अगरत्य से ॥५०॥ 
शब्दाथ--नागर *चतुर, विद्वान । तम--श्रंघकार | मित्र >-सूर्य । 
भावाथे--अयोध्या में असंख्य ऐसे विद्वान और चदुर मनुष्य हैं जो 
सहाभोह रूपी श्ंघकार के लिये दूर्य के समान, तृष्णा रूपी लता को काटने 


के लिये कुठार के समान, और लोभ रूपी समुद्र को सोखने के लिये अग्त्य 
के समान हैं। 





अलंकार--इसमें रूपक और उल्लेख का संकर द्दै। 
मूज्ष-दोहा - विश्वाम्िन्न पवित्र मुनि केशव बुद्धि उदार । 
देखत शोभा नगर की गये राजद्रबार ।।४१॥ 
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भावाथें--फेशव कवि कहते हैं कि इस प्रकार पविश्न चित्त और उदार 
चुद्धि वाक्षे विश्वामित्र मुनि नगर की शोभा देखते हुए राजा दशरथ के दरबार 
तक जा पहुँचे | 


नीडीडी जा 





पहिला भकाश सपाप । 
दूसरा प्रकाश 


मूल--या द्वितीय परकाश में, सुनि आगमन प्रकाम | 
राजा सों रचना बचन, राघव चहछन विलास ॥। 
भावाथ--इस दूसरे प्रकाश में विश्वामित्र मुनि का अयोध्या आना, 
प्रकट दोना, राजा दशरथ से बातचीत द्दोना और राम जी का विश्वामित्र जी 
के साथ जाना वर्णित है | पु 
मूल--हंस छं<--आवत जाता। राज के लोगा । 
मूरति धारी। मानहु भोगा ॥१॥ 
भावाथ--प्रजा गण दर्बार में श्रा जा रहे हैं, मानो मूर्तिघारी भोग 
विलास ही ह ( अर्थात्‌ सब लोग अत्यन्त सुखी ओर रूपवंत देख पड़ते हैं )। 
अलंकार--उ्प्रेक्षा | 
मूल मालती छंद--तहाँ दरबारी । सब सुखकारी ॥ 
कृतयुग कैसे । जनु जन बैसे ॥२॥ 
शब्दाथे--दरबारी -- दर्बार के लोग, राजकमंचारी, दर्बार के श्रमला 
अफठर लोग | कृतयुग -- सतयुग | बैसे --बैठे हैं । 
सातवा्थं--राज दर्बार के राज्कर्मंचारी लोग सबको न्याययुक्त सुख 
देनेवाले हैं | थे दर्बार में अपने स्थान पर इस प्रकार बेठे हैं मानो उतयुग 
के लोग हों ( श्र्थात्‌ बहुत वृद्ध, बुद्धिमान, और न्यायपरायण हैं ) | 
मूल--दोहा -- महिष मेष सग वृषभ कहुँ सिरत सल्ल गजराज | 
लरत कहूँ पायक सुभट कहूँ निर्तेत नटराज ॥३॥ 


#शअ्रादि नगण पुनि यगण दे रचह्ु मालती छंद । 
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भावाथे-- ( राजमहल के श्रागे वाले मैदान में ) कहीं मैंसों, कहीं भेढों, 
मृगों, बेलों, कहीं मन्न लोगों और कहीं हाथियों के युद्ध हो रहे हैं ( लड़ भिड़ 
रहे हैं ), कहीं पायक ( पटेबाज्ञ ) और कहीं सैनिक योद्धा लड़ रहे हैं 
( दैनिक परेड कर रहे ई ) और कहीं अच्छे भच्छे नट लोग नाल्यफता 
कर रहे हूँ। 

सूल--ससानिका छं३-देखि के समा । विश्र मोहियो प्रभा ॥ 

राजमंडली लसे । देव तोक को हँसे |॥४॥ 

भावाथ -राजा दशरथ को सभा की प्रमा ( शोभा ) देख देख कर 
ब्रह्मचारी ( विश्वामित्र ) मोद्द गये। राजमंडली ऐसी शोभा देती दै कि 
देवलोक को हँसती है ( लब्जित करती है ) । 

अलंकार--ललितोपमा | 


भूल-मदनसल्लिकाछद#--देशदेश के नरेश | शोमिजै सबै सुबेश॥ 

जानिये न आदि अंत | कौन दास कौन संत ॥५॥ 

शब्दा्थें--छुवेश - सुन्दर मेष से। श्रादि--सभा का प्रधान व्यक्ति 

( राजा दशरथ )। श्रंत- सभा का सर्वलघु सभासद ( कोई छोटा करद 
शाजा )। दास>-सेवक, कर्म चारी | संत > मालिक, सेव्य व्यक्ति | 


भावाथ--देश देश के राजा सुन्दर राजसी ठाढ से समा में बैठे शोमा 
दे रहे हैं, न तो यह जान पड़ता है कि सभा का श्रादि व्यक्ति ( प्रधान वा 
तभापति श्र्थात राजा दशरथ ) कौन है, न यद्त जान पड़ता है कि सभा 
का अंत ( स्व लघु करद राजा ) कौन है--अर्थात सभो सभासद बड़े 
वैभवशाली हैं, और यह भी नहीं हछख पड़ता कि कौन सेवक है और कोन 
मालिक---अर्थात दरवार के कर्मचारी भी ऐसी पोशार्क पहने हैं कि सब 
कोई राजा से जान पड़ते हैं । (इसप्ते राजा दशरथ का बैभव यूचित होता है)। 

सूल--दोह्दा “शोभवत बैठे तेहि समा सात द्वीप के भप। 

तह राजा दशरथ लसे देवदेव अनुरूप ॥६॥ 
शब्दा्थ--देवदेव -- इन्द्र | ऋनुरूप नसम, तुल्य, समान | 
#अष्ट वरण शुभ सहित के श॒ 


; क्रम गुर लघु केशवदास। मदनम नाम 
यह कौजै छंद प्रकास | ह | मदनमक्षिका न 
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मूल-दोदह्ा-देखि तिन्हें तब दूरि ते गुद्रानो प्रतिदार । 
आये विश्वामित्र जी जनु दूजे करतार ॥७॥ 
. शब्दार्थ --हिन्हें -- विश्वामित्र को । गुदरानों राजा दशरथ से निवेदन 
किया। प्रतिदार -- नकीब, चोबदार । करतार --ब्रह्षा | 
भावाथे-«तब विश्वामित्र के दूर पर आ्राते हुए देख कर दरबार के 
_चोबदार ने राजा से निवेदन किया कि दे राजन, विश्वामिनत्र जी ( मिलने के 
लिये ) श्राये हैं जो ऐसे भव्य और गभीर देख पढ़ते हैं मानो दूसरे ब्रह्मा हैं । 
अलंकार---उद्परेन्षा और समतद्गुप रूपक का संकर। 
मूल-दोहा--उठि दौरे न्प सुनत ही जाय गद्दे तब पाइ । 
> ले आये भीतर भवन ज्यों सुर गुरु सुरराइ ॥|८।' 
भावार्थ--विश्वामिशत्र के आगमन की खबर सुनते ही राजा सिंहापन से 
उठ कर दोड़े श्रोर विश्वामित्र के चरणों पर जा गिरे, तदनंतर बड़े आदर से 
” संभाभवन के भीतर लिवा ले गये जैसे इन्द्र बृहस्पति को (निवा ले जाते हैं)। 


. सूल-सोरठा-सभा मध्य बैताल, ताहि समय सो पढ़ि डठो । 
केशव बुद्धि विशाल, सुन्दर सूरों भूप सो ॥४॥ 
'शब्दाथथे -बेताल -- भाठ, बदीजन, चारण | पढ़ि जेठो -- बोल उठा, 
पद्य में प्रशता की | विशाल >बड़ी । बूर। >शूरवोर । भूप -- राजा । 
- भावाथे--केशव कदते हें कि उसी समय बड़ी बुद्धि वाला, सुन्दर तन 
वाला, श्र राजा के समान शूर॒वोर बंदौजन सभा के बीच में बोल. उठा । 
मूल--( बैताल )-घनाक्षरी छुंद-विधि के समान हैं बिमानी- 
कृत राजहंस, विविध विद्युध युत-पमेरु सो अचल हैं। दीपति दिपति 
अति सातो दीपि दीपियतु दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा का बल है। 
. सागर उजागर का बहु बाहिनी को पति, छुनदान प्रिय किधौं सूरज 
असल है | सब बिधि समरथ राजै राजा दशरथ, भगीरथ-पथगामी 
गंगा केसो जल है ॥१०॥ ! ; 
..._ शब्दार्थे--विमानीकृत>-बिमान बनाये हुये हैं, सवारी किये हुए हैं । 
राजहंस->( १ ) इस पक्षो (२ ) राजाओं के जीव । विब्ुध-- ( १) देवता 
( २ ) विशेषज्ञ पंडित गण | दीपति -दीमति | दिपति--दीसमान होती है। 
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दीफ्यतु- प्रकाशित हो जाते हैं। सदक्षिया+--(१) दिलीप की स्त्री का 





नाम (२) सुन्दर दक्षिणा। उजागर८-प्रतिद्ध | कीरकि, किर्घों, या, 


अ्रथवा। वाहिनी--( १) नद्दी (२) सेना। छुनरू( कण ) अनिन्‍्द 
उत्सव | छुन दान प्रिय-> ( १ ) आनन्द देना प्रिय है जिसको ( ३ ) प्रति- 
क्षण दान करना प्रिय है जिपे। भागीरथ-पथ गामी - भगीरथ के पथ पर 
चलने वाला, भगीरथ की रीति नीति का अनुगामी | 


भावार्थ--राजा दशरथ ब्रह्मा के समान हैं, क्योंकि जैसे ब्रह्मा राजहत 
पर सवारी करते हैं, वैसे दी राजा दशरथ अनेक राजाश्रों के जीवों पर सवारी 
किये हुए हैं ( सब राजाश्रों के चित्त पर चढ़े रहते हैं )। और राजा दशरथ 
मेरु पर्बत के समान हैं, क्योंकि मेरु पर जैसे अनेक देवता रहते ईं वैसे ही 
राजा दशरथ श्रनेक विशेषज्ञ परण्टितों से युक्त हैं (जिनके दरबार में बहुत 
से विज्ञ पंडित रहते हैं )। राजा दशरथ के यश का प्रकाश इतना अधिक दे 
कि उससे सातों द्वीप प्रकाशित हो उठे हैं और राजा दशरथ मानों दूसरे 
दिलीप हैं, क्योंकि जैसे उन दिलीप को अपनी पतित्रता रानी सुदक्षिणा के 
पतित्रत का बल था, वैसे ही राजा दशरथ को सुन्दर दक्षिणा का बेल ् 
अथवा राजा दशरथ प्रत्यक्ष ही सागर हैं, क्योंकि जैसे समुद्र अनेक नदियाँ 
का पति है वेसे द्वी राजा दशरथ भी अनेक सेनापश्रों के स्वामी हैं, भ्रथवा 
राजा दशरथ निर्मल दूय्य हैं, क्योंकि जैसे सूर्य सब के। ( प्राणी मात्र को ) 
आनन्द देते हैं, बेमे ही राजा दशरथ प्रतिक्षण दान करने को प्रिय कार्य 
समभते हैं| राजा दशरथ सब प्रकार से समर्थ हैं और अपने पूर्व पुरुषों की 


रीति नीति के बेसे दी श्रनुगामी ह जैसे गगा का जल मगीरथ के दिखलाये 
हुए रास्ते पर श्राज तक चला जाता है। ह 


नोट -इस छुद में केशव ने कमाल कर दिखाया है। बैताल के मुख से 
राजा के सूचना मिलती है कि विश्वामित्र कुछ माँगने आये हैं और विश्वा- 
मित्र को सूचना मिलती है कि राजा बड़े दानी हैं तुम्हें अवश्य मनमाना दान 
मिलेगा | पाठक के सूचना मिलती है कि ज्ञिस राजा की सभा का भाट 
इतना चतुर और दूरद्शों हे तो वह राजा और उसकी सभा के पंडित कैसे 


. ,पद्वान होंगे। 


प्र 
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अलंकार--इस छद में उल्लेख अलंकार मुख्य है और उपमा, रूपक, 
संदेह तथा श्लेष इसके अगीभूत हैं | 


. मूल-दोहा-यद्यपि इंधत जरि गये, अरिगण केशवदास । 
तद॒पि प्रतांपानलन के, पत्न पत्न बढ़त प्रकाश ॥११॥ 
भावाथे--करेशवदात कहते हैं कि यद्यप दशरथ के शत्रुगण ईंधन 
रूप होकर जले चुके हैं, तो भी प्रताप रूपी लपटों का प्रकाश प्रति क्षुण बढ़ता 
 हीजाता है । | 
अलंकार---विभावना मुख्य है ओर रूपक अंगीमृत है । 


मूल--तोमर छंद -- बहुर्भाति पूजि सुराय। कर जेारि के परि पाय। 
हँसिके कह्यो ऋषि मित्र । अब बेठु राज पवित्र ॥१२।॥ 
शब्दार्थ - ऋषिमित्र -- ऋषियों में सूर्यबत्‌ प्रतापवान, ऋषि विश्वामित्र | 
भावाथे--राजा दशरथ ने विश्वामिन्न की अनेक भाँति से पूजा की श्रौर 
हाथ जोड़ कर पैरों पड़े तब विश्वामित्र ने हँसकर ( प्रतत्न होकर ) कहाँ कि 
हे पवित्र राजा ! अ्त्र सिंहासन पर बेढो । 
मूल--( मुनि ) तोमर -सुनि दान-मानस-हंस । रघुबंस के अब- 
तंस । सन माँह जे। अति नेहु । यक वस्तु माँगहि देहु ॥१३॥ 
भावाथ--[ विश्वामित्र कहते हैं ) हे दान रूपी मानसरोबर के हंस, दे 
रघुवंश के शिरोमणि राजा दशरथ जी | यदि तुम सचमुच हमसे दिली प्रेम 
रखते हो तो हम एक वध्तु माँगते हैं, वह हमें दीजिये । 
मुल--(राजा)--अम्ृतगति छंद -- 
सुमति मह|मुनि सुनिये । तत धन के मन गुनिये । 
मन महँ होय सु कहिये। धनि सु ज्ु आपुन लहिये ॥१४8॥ 
शब्दार्थ-सु ततो | जु-+जो | श्रापुनन्‍- आप | 


१--सगण झआादि पुनि छे जगण घरिये बहुसुख कंद। 
चरण चारि नव बरणमय प्रगटत तोमर छंद ॥ 


२--नगण जगण पुनि नगन दे देहु एक गुरु अंत ।  ह- 


तब प्रगठत है श्रम्मृंतंगति छुंद महा छुबिवत ॥ 


४ 
हक 
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भावाथे--( राजा दशरथ कहते ईं ) दे पुन्दर मतिवाले महाग्रुनि, सुनो, 
मेरे पास तन है, घन है और मन है सो विचार लीजिये। और विचार के 
उपरान्त जो वस्तु तुम्हें पसंद आवे वह माँग लो। घन्य है वद्द वस्तु जो श्राप 
पावँ ( अ'प के काम आवबे ) | 
मूल--(ऋषि) -दोधक छुंद-रास गये जब ते बन माहीं। 
राकस बैर करे बहुधा दीं। रामकुमार हमें तृप दीजै। तौ परिपूरन 
यज्ञ करीजे ॥१४॥ 
शब्दाथे--राम --परशु रामजी | राक -- राक्षस | करीजै --करे | 
भावाथ--जब से परशुराम जी ( तप करने के लिये ) वन को चल्ले गये 
है, तब से राक्षत लोग ( मुत्रियों से ) बहुधा बैर विरोध किया करते हं--- 
( श्र्थात्‌ परशुराम जी जब ब्रह्मचारी थे और श्राभ्रम के निकट रहा करते ये 
तब उनके ढर से राज्ञम हम लोगों से बैर विरोध न करते ये, श्रब उनके चले 
जाने से वे लोग हमारे कार्यों में विन्न डालते हैं , इस देतु हे राजन | आप 
हमें अपने राम नामक राजकुमार का दोजिये, तो दम ( उनकी रक्षा में ) 
अपना यज्ञ पूर्ण कर ले | 
मूल --तोटक छंद#। यह बात घुनी नृपनाथ जबै। सर से लगे 
आखर चित्त सबे | मुख ते कछु बात न जाय कहा। अपराध जिना 
ऋषि देह दृद्दा ।१६। 
भावाथ --अ्रति सरल है | 
अलंकार--दूमरे चरण में पूर्णोंमा भौर चौथे में विभावना । 
मृज्च-( राजा )--तोटक छंद । अति कोमल केशव बालकता | 
>ड दुस्‍्कर राकसघालकता हम हों चलिहेँ ऋषि संग अबै। सजि 
सेन चले चतुरंग सबै ॥१७॥ 
शब्दाथ--चालकता -- लड़कपन | दुस्कर -- (दुष्कर) जो न की जा सके, 
कक ' राकस घालकता >रराक्षसों का बच | चतुरंग सेना>-वह सेना - 
पम रथ, हाथी, घोड़े और पैदल हों । 
. इद्यो->पतिद बांस बण इेडगफाप पता 7: ०--४ति पद बारह बरण दे वेशवदास सुजान । 
चारि सगण को चारुमति तोटक छंद बखान | 
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भावार्थ--[ राजा दशरथ विश्वामित्र से कद्दते हैँ) राम जी का 
लड़कपन श्रभी अति वे।मल है ( अ्रति श्रल्पवयस्क हैं ), उनके लिये राक्ुसों 
का मारना बड़ा कठिन काम है। हृतलिये हे क्रर्षि जी, हम ही सब चत॒रगिणी 
सेना साथ लेकर श्रभी ( तत्काल ) चलेंगे। 


समूल--( विश्वामित्र ) पटूपद--जिन द्ाथन हृठि हृरषि हनत 
हरनीरिपुनंद्न | तिन न करत संहार कहा मद्मप्तगयंदन ९ 
जिन वेधत सुख लक्ष लक्ष त्ृपकू वर कुंवरमनि | तिन बानन 
बाराह बाघ मारत नहिं सिहनि | नृपनाथ-नाव दृशरत्थ यह 
अकथ कथा नहिं मानिये । मगराज-राज-कुल-कमल कह 
बालक वृद्ध न जानिये ॥१८॥ 


शब्दार्थ--रिपुनन्द -- ( हरिनी शब्द के साइचय से ) तिंदह का बचा। 

सुख --सहज ही में । लक्ष >लाखों । लक्ष निशाना । दृपक्वर -- राजकुमार । 

कृंवरमनि-- कुमारों में श्रेष्ठ, जेठा राजकुमार । बाराह--मुश्नर , श्रकथ त्ूम 

कहने योग्य, भ्ूठ । कथा "कथन | मझूगराज कुल कलम“ सिंद का शेष्ठ 

बच्चा | राज-कुल-कलस >> राजा का प्रतापी बालक | बालक वृद्ध -+ बाह्मफ गहीं 

बड़ा ही समझना चाहिये। न जानिये>-क्या आप यह बात नहीं बरन, 
जानते ! 


भावाथे--( विश्वामित्र राजा दरशस्थ में कहते हैं) है रण ! जिम 
हाथों से सिंह का बच्चा दहृठ करके आनन्द थे / ब्रिना परिश्रम ) नी यरगी 
को मारता हे, क्या उन्हीं हाथों से बह ग्रदमस्त शबयियों का ना झारता ? 
( श्र्थात्‌ मारता हद है ( ओर ) मिन हाथी मे कुमारश्र प्र के गजकुदार 
सहज ही में लाखों निशाने बेद्र ठालता 8, दया हस्हों 6... 
हाथों से श्रपने वायों द्राग बह दुदश्चर, बार श्रीर विंद्ी का 
( अर्थात्‌ माग्ता है ) हदलिय हे शजररशशरदुर सद्राराता द्वटा 
कथन के भूठा अत मानिये | / हैं दद़दा टँ कि | विद के 
के किसी बच्चे को बालक नहीं दस्ट वढ़ा ही रयकटा वाद 
यह बात नहीं समझते ! 


३० भश्रीरामचन्द्रिका मय 
मूल--( विश्वामिश्न ) सुंदरी छुंद&-राजन में तुम राज बड़े 
अति। सें सुल्च साँगों सुदेह महामति । देव-सहायक हो 
नृपनायक | है यह कारज रामहि लायक ॥१६॥ 
भावाथ--राजाओं में तुम बहुत बड़े राजा हो | हे महामति, मैंने नो 
मोगा है सो मुझे दीजिए ( और जो आप स्वयं मेरे साथ चलने के! कहते 
हैं उसका उत्तर यह है कि ) आप देवताबों के सहायक और राजाओं के 
नायक हैं श्रर्थात्‌ जब देवताओं और राजाओं पर कष्ट पढ़ें, तब आप 
सहायताये जाँय | आप देवताओं और राजाश्रों का काम कर सकते हे, 


( ऋषियों का नहीं ) यह काम ( शर्थात्‌ ऋषियों के यज्ञ की रक्षा ) राम दी 
करने योग्य हैं । 


सूल--( राजा )--पुंदरी छंद--जु कह्मौ ऋषि देन सु लीजिय । 
काज करो हठ भूलि न कीजिय । प्राण दिये घन जाहि दिये 
सब । केशब राम न जाहि दिये अब ॥ २० || 
( ऋषि )--राजतज्यों धन धास तज्यो सब | नारि तजी सुत 
सोच तज्यो तब। आवपनपौ तु तथ्यों जगबंद है । सत्य न 
एक तज्यो हरिश्चन्द्र है॥ २१॥ 

शब्दा्थ--अ्रपनपी +- अहंकार | जगबंद है -- ( जगद्वन्द्द ) जिसे सारा 

संसार अच्छा समझता है। 
भावाथं--छंद मं० २० तथा २१ का अर्थ सरल ही है। 
सूल-- (ऋषि ---सुन्दरी छंद8४)---राज् वहे चह्‌ साजञ्ञ वहै पुरु। 


नाम चहे वह घाम वहे गुरु । भूंठे सो क्ूठहि बाँधत हो मन । छोड़त 
नूप सत्य सनातन ॥श्रा। कु 


सावार्थे---बहुत सरल और स्पष्ट है। 
सूल--दोहा--जान्यो विश्वाम्रित्र के, के।प बढ्यों उर आय | 

॒ राजा दशरथ सों कह्मो, बचन बशिष्ठ बनाय ॥२३॥ 
भावा4थ--स्पष्ट और सरल ही है | . 


. + चाहि थगण की छुद्ते ब छक उप न्‍+-+-+-- चारि भगण को सुन्दरी उन्द छुबीलो होय | 
प्रति पद बारह वरण धरि रचौ याहि सब कोय ॥| 


ना लिजिकनबक ४0 ५००३४००८० ८, ने जहा य्त्क्ाफ का कल 


दूसश प्रकाश ३१ 





मूल--(बशिष्ठ) पटपद--इन ही के तपतेज यज्ञ की रक्षा करिहेँ। 
बन हू! के तपततेज सकल राक्षस बल हरिहे। इन ही के तपतेज 
तेज बढिहे तन तूरण । इन दी के तपतेज होहिगे मंगल 
पूरण । कद्दि केशव जययुत आइइ इन ही के तपत्तेज घर। नुप 
बेगि राम लछिसन दोऊ सौंपो विश्वामित्र कर ॥२७॥ 
. शब्दा्थ--तपतेज >ततपशध्या के तेज से । वृरण--( तूर्य ) शीघ्र । 
मज्ल >- विद्वहादि शुभकाय | 

भावाथे--स्पष्ट और सरल ही है । 

मूल्ल--(वशिष्ठ) सोरठा---राजा और न मित्र, जानहु विश्वामित्र 
से | जिनके अमितचरित्र, रामचन्द्रमय जानिये ॥२५॥ 

शब्दार्थं--हे राजन ! विश्वामित्र के समान तुम्हारा और कोई भी मित्र 
नहींहे, क्योंकि इनका अपार चरित्र सब रामचन्द्रमय है। तात्पर्य यह कि 
विश्वामित्र जितने काम करेंगे वे सब रामचन्द्र ही की मलाई के लिये होंगे ) । 

मूल--दोहा--नुप पे वचन बशिष्ठ के, कैसे मेटो जाय । सौंप्यों 
विश्वासिन्न कर, रामचन्द्र अकुज्ञाय ॥२६॥ 

भावाथथे--सरल और स्पष्ट है । 

ल--पंकज वाटिका छन्दर४--राम चल्नत नृप के युग लोचन । 

बारि भरित भये बारिद रोचन ॥ पायन परि ऋषि के सज्ञि मौनहिं । 
केशव उठि गये भीतर भौनहिं ॥२७॥ 

भावार्थ--रामचद्र के चलते समय राजा दशरथ के दोनों नेत्र ऐसे हो 
गये जैसे पानी में भरा हुआ लाल बादल ( आँखें लाल दो गई श्रौर श्राँसू, 
आगये ) | विश्वामित्र के चरण छूकर चुपचाप उठकर महलों के प्न्दर 


चले गये | रु है 
सूल--चामर छंद--जेद सन्‍त्र तंत्र शोधि अख्य शस्त्र दे भत्ने । 


रामचन्द्र लक्खने सु विप्र छिप्र ले चले । लोभ छोभ मोह गव काम 
कामना हुई । नीद भूख प्यास त्रास बासना सबे गईं ॥२८॥ 
... $ आदि भगरण पुनि नगण धरि ; बहुरि जगण है आन | 

अंतहिं लघु दे छंद रघु तर बरण सुजान ॥ 


३२५ श्रीरामचन्द्रिका 





शब्दा्थ--श्रद्ध>वे दथियार जो फेंक कर घाले जाते है ( जैसे तीर, 
चक्र, बदूक आदि ) | शत्न >- वे दृयियार जो द्वाथ में पकड़े हुए ही शत्र पर 
घाले जाते हूं ( जैसे तलवार, कटार, गदा इत्यादि )। लक्खनै--लक्ष्मण जी 
को । विश्र - विश्वामित्र । छिप्र--शीघ्र, जल्दी | छोम --क्रोघ । हुई -- (हनी) 
नषध्टकर दी गई | 
भावाथ--वेद और तंत्रशास्र के मंत्रों से श्रमिमंत्रित करके राम लक्ष्मण 
का श्रच्छे अच्छे अख्र दिये गये ( अर्थात्‌ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने 
मिलकर सब प्रकार के हथियारों के घालने की विधि वा युक्ति बताई ), 
तदनन्तर विश्वामित्र जी शीघ्र ही राम लक्ष्मण के। अपने भाभम को ले चले | 
( चलते सम्रय ) विश्वामित्र ने राम लद्मण के बला श्रौर श्रतिबला विद्या 
पढ़ाई जिसके प्रभाव से लोभ, क्रोध, मोह अदृद्ढार और कामेच्छा नम्ट हो 
गई और नींद, भूख, प्यास, डर और सब प्रकार की अनिष्टकारिणी वासनायें 
जाती रहीं | 
विशेष--इस छुन्द के अंतिम दो चरणों से स्पष्ट विदित है कि जब 
किसी नवयुवक के किसी भहान्‌ कार्य के लिये विदेश जाना पड़े, तब उसे 
कि वह लोभ, मोहादि अ्निष्टकारिणी मनोवृत्तियों के वशौमृत 
नरहे। 
मूल--निशिपालिका छंद--कासबन राम सब बास तरु देखियो | 
सुखदेन मन मैनमय लेखियो । इश जहँ कामतनु के अतनु 
डारियो । छोड़ि बह, यज्ञथल्ष केशव निहारियो ॥२९॥ - 
शब्दाथ-_कामवन >> वह वन जहाँ महादेव ने काम के जलाया था। 
वात -सुनियों के निवासस्थान | नैनसुख दैन--नेत्रों को सुख देने वाले। 
3 मन में कामेच्छा उपजानेवाले श्र्यात्‌ श्रत्यन्त सुन्दर | ईश-- 
भावार्थ--रास ने कामवन में पहुँचकर वहाँ के रहनेवाले मुनियों के 
निवासस्थानों और वृक्षों के देखा जो ऐसे सुन्दर थे कि उन्हें देख कर आंखों 
को सुख मिलता था और मन कामनासय हो उठता था, जिस बन में 
महादेव जी ने काम के जला कर बिना देह का कर दिया । ( पुन; ) उस 
वन को छोड़ कर ( और आगे जाइूर ) विश्वामित्र का यज्ञस्थल देखा | 
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'मूल--दोहा--रास चन्द्र लक्ष्मण सह्दित तन मन अति सुख पाय । 
देख्यों विश्वामित्र को परम तपोवन जाय ॥ ३०॥ 
भावार्थ--तरल और स्पष्ट ही है। 
॥ दूसरा प्रकाश समाप्त 


«० * ६) >> 


तीसरा प्रकाश 
देशहा-कथा तृतीय प्रकाश में वन वर्णन शुभ जानि। 
रक्षण यज्ञ मुनीश के श्रवण स्वयम्बर मानि।॥। 
( वन-पर्णन ) 

मूल--घटपदू--तरु तालीस ताल तमाल हिताल मनोहर; मंजुल 
बज्जुल लकुच बकुत्न केर नारियर। एला ललित लवंग सग पुगीफल् 
सोह । सारी शुककुल्न कलित चित्त कोकिल अलि मोहे | शुक राजहंस 
कलहंस कुल नाचत मत्त मयूर गन। अतिग्रफुलित फलित सदा रहै' 
केशवदास विचित्र वन ॥ १॥ 

शब्दाथे--द्विंताल -- एक प्रकार का छोटा ताड़ वृद्ध जो जलाशयों के तट 
पर उगता है। बंजुल--श्रशोक | लकुच-- घड़दर । बकुल--मोलसिरी। 
केर -> फेला । एला--लाची | सारी --शारिका, मैना पक्षी | कलित -- सुन्दर । 
अलिज--भौंरा | राजईंस -- वह हंस जिधकी चोंच ओर पैर लाल होते हैं। 
कलइंस -- बत्तक | मयूर"-मोर । 

भावाथ--घरल और स्पष्ट है । 

सूृचना--एला, लवंग, पुज्ञोफल और राजहस का विद्दार के जंगलों में 
होना अ्रसंभव है, परन्तु कविप्रणाली के अनुसार वन-वर्णुन में इनका वर्णुन 
होना द्वी चाहिये, इसलिये केशव ने इनका वर्णन किया है । 

मूल--सुप्रिया छन्‍्द&--कहेुँ द्विजगण मिल्लि सुख श्रुति पढहीं । कहूँ 
हरि हरि हर हर रट रटहीं | कह्-ुँ सुनिगण चितवत हरि द्विय हीं।। २॥ 


& सम्रुक सभै लघु श्रंत गुरू सुप्रिया छुन्द प्रकाश । 
अक्षर प्रति पद पञ्चदश बरणत केशवदास ॥ 
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शब्दा्थं--घुल >-स्वाभाविक रीति से । श्रुति > वेद | म्गपति न्न्णिहि। 
पय>-पानी । मुगपति सुशशिशु पय"स्ग के बच्चे और सिंह एक साथ 
पानी पीते हैं। कहूँ मुनिगण चितवत हरिष्टियहीं-- कहीं मुनि लोग अपने 
द्वदय ही में ईश्वर को देखते हैं श्र्थात्‌ ध्यानावस्थित द्वोते हैं । 
भावार्थ--अ्रति सरल और स्पष्ट है | 
सूल--नराच छन्द+--विचारमान ब्रह्म देव अचेमान सानिये। 
अदीयमान दुःख, सुख दीयमान जानिये + अदंडमान दीन, गव दूंडमान 
सेदवे | अपख्यमान पापग्रंथ, पठ्यमान' वेदवै ॥ ३ ॥ 
शब्दा्थे--विचारमान -- विचारने योग्य । श्रचमान-पूजने योग्य | 
अदीयमान --न देने योग्य | अद्डमान८"-श्रदरहनीय, दंड न देने योग्य । 
दंडमान-दंडनीय, दंड देने योग्य | भेद--भेदभाव ( समइष्टि का श्रभाव ) । 
अपख्यप्तान >+न पढ़ने योग्य | वै निश्चय ही | 
भावाथे--( विश्वामित्र के आश्रम में जितने लोग रहते ईं उनके लिये 
ओर कोई वच्ठु तो विचारने योग्य है नहीं विचारने योग्य केवल ब्रह्म ही 
है, पूजने योग्य केवल देवता दी हैं अ्रन्य किसी की पूजा नहीं करतें ), 
न देने योग्य केवल दुःख ही है ( श्र्यात्‌ इतने उदार ई कि सब को सब 
कूछ देते हैं, केवल दुःख किसी को नहीं देते ), सुख ही देने योग्य पदार्थ 
हे ( सब लोग यही चाहते हैं कि हम सब्र को सुल्ध ही दिया करें ), दीन जीव 
ही अदण्डनीय हैं ( दीन जीवों को दंड नहीं दिया जाता ) दंड देने योग्य 
गये और भेद भाव ही हैं ( जो गयव॑ करते हैं वा भेदभाव रखते हैं उन्हीं को 
दंड दिया जाता है अन्य को नहीं), पाप सिखाने वाले ग्रंथ ही अपाख्य सममे 
जाते हूँ ( अन्य सब अंथ पढ़े जाते हैँ ) और वेद ही पढ़ने योग्य अंथ है ( जो 
पढ़ता है सो वेद ही पढ़ता है )। 
अलंकार---परिसंख्या | 
सूल--विशेषक छुन्द+-- साधु कथा कथिये दिन केशवदास जहाँ । 
# छघु गुरु क्रम ही देव पद षोड्स बरण प्रमान | 
छंद नराच बखानिये केशवदास सुजान ॥ 
पं पच भगण घरि अन्त गुरु घोडस बरण सुजान | 
भारत छुंद विशेषका कह केशव कविराज ॥ 
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निम्नह केवल है मन को दिन सान तद्दों। पावन बाख सदा ऋषि को 
सुख को बरषे | को बरणी कवि तादि विज्ञोकत जी हरषे ॥४॥ 

शब्दार्थे--दिन प्रतिदिन । निम्नह++दमन करना, दबाना | मान 
(१) श्रहंकार (२) परिमाण | बास->-निवासत्थान । विलोकत 
देखते दी । 

भावा्थे--प्रतिदिन जहाँ केवल साधु-कथा ( उत्तम वार्ता ) ही कही 
जाती है ( सिवाय उत्तम कथा वार्ता के और कोई वार्ता होती 'ही नहीं ), 
वहाँ केवल मन ही का दमन किया जाता है ( अन्य किसी का नहीं ), मान 
( श्रहंकार ) किसी में नहीं है, केवल 'दिनमान शब्द में नाममात्र के लिये 
मान! शब्द ( बोलचाल में सुनाई पड़ता ) है । यद्द विश्वामित्र का पविन्न 
आश्रम सदा सुख की वर्षा किया करता है ( वहाँ सब॒ जीव सुखी ही रहते हैं ) 
उसका माहात्म्य कौन कवि वर्णन कर सकता है, केवल दर्शन ,मात्र से मन 
हर्षित दो जाता है । । 


घलंकार--परितंख्या और संबंधातिशयोक्ति | 


( यज्ञ-रक्षण ) 

मूल--चंचलता छन्द&--रक्षिवे को यज्ञ कूल बेठ बीर खावधान | 
होन लाग होसके जहाँ तहाँ सबे विधान । भीस भाँति ताड़का सुभंग 
लागि करन आय | बान तानि रास पे न नारि जानि छाड़ि जाय ॥५॥ 

शब्दार्थ--कूल ++ निकट, किनारे | सावधान -> सजग होकर । विधान 5८ 
क्रिया विधि | द्योम --हवन | भीम भाँति"”-बढ़े भयंकर ढंग से। भग लागि 
कर्न आय -- आकर यज्ञ भंग करने लगी। 

भावाथ--राम और लक्ष्मण दोनों वीर भ्राता सजग होकर यज्ञ की 
रक्षा के लिये यशस्थल के निकट बैठे श्रोर जहाँ तहाँ हवन ( यज्ञ ) की क्रिया 
विधि होने लगी। ( इवन होता हुआ देख कर ) ताड़का नाम्नो राक्षणी ने 
आकर भयकर ढग से यज्ञ को भंग करना आरंभ कर दिया । राम जी ने 





#क्रम ही गुरु लघु दीजिये प्रति पद षोडस वण | 
चार छद यह चंचला प्रगटत कवि मन दण ॥ 
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बाण तो ताना परन्तु ताड़का को जह्ली समेझ कर वह बाण उप्त पर छोड़ा नहीं 
जाता (स्त्री पर आघात करना वीरघमंविरुद्ध बात है )। 


सूल- (ऋषि) सोरठा-कर्म करति यह घोर, विश्नन को दसहू 


दिसा। सत्त सहस गज़ जोम नारी जानि न छाँडिये !।६॥ 


भावाथ--( राम जी को संकोच में पड़ा हुआ देखकर विश्वामित्र जी 
कहते हैं कि ) हे राम | यह ताड़का सब ओर ब्राह्मणों को सताने के लिये घोर 
पाप कम किया करती है, एक हज़ार मस्त द्ाथियों का वल इसमें है, इसे 
स्‍त्री ( श्रवला ) जान कट छोड़िये मत | 

मूल--( राम )- शशिबंदना छंद-सुनि मुनि राई। जग सुख 
धदाई ॥ कि अब सोई | जेहि यश होई ॥७। 

भावाथे---( राम जी ने कहा ) हे जगत को सुख देनेवाले मुनिराज ! 
सुनिये, मुझसे श्रव वह बात कहिये, जिससे मेरा यश हो ( श्र्थात्‌ कोई 


ऐसा , उदाहरण बतलाइये जिससे अ्रगर मैं इस रुत्री को मारूँ तो मुझे लोक 
स््रीवध का अ्रपयश न दे सके )। 


मूल--( ऋषि )--कुंडलिया--सुता विरोचन की हुती दीरघजिह्ना 
नास । सुरनायक सो खंहरी परम पापिनी बास | परस पापिनी बास 
चहुरि उपजी कविसाता | नारायण सों' हती चक्र चिन्तामणि दाता । 
नारायण सों हती सकत्न द्विज दूषण संयुत | त्यौं अब त्रियुवननाथ 
ताड़का मारो सद्द सुत ॥८॥ ' 

शब्दाथ--छुरनायक --इन्‍्द्र । संद्वारी - मारी । कविदूशुक्राचार्य । इती 
न्‍>मारी | नारायण सों->नारायण की कसम खाकर कद्दता हूँ | इती--थी । 
सकल द्विज दूषण संयुत -- सब ब्राह्मणों के लिये जो काय दृषणवत्‌ था उसी 
दूषण से वह संयुक्त थी | स्पों --उसी प्रकार यह ताड़का भी' द्विजद्वेषियी है । 

भावारथ--दैत्यरान विरोचन की पुत्री, जिसका नाम दीर्घजिह्वा था, बड़ी 


पापिनी सत्री थी । उसे इन्द्र ने मारा था | उसके बाद शुक्राचार्य की माता. 


चड़ी पापिनी हुई, उसे नारायण ने ( जो चिंतामणि के समान सेवकों को 
मनोवांछित फल देनेवाले हैं, इन्द्र के कहने से ) अ्रपने निज चक्र से मारा। 


में नारायण की सौगंघ खाकर कहता हूँ कि जैसे वह ( कविमाता ) सब 


| 
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त्राह्मणों ( देवताश्रों ) की द्वेषिणी थी, वेसे ही यह ताड़का भी है, इसलिये हे 
तिभुवननाथ, ( रामचन्द्र ) तुम इसे पुत्रों सह्चित मार डालो | 


अलंकार--हस छुन्द में 'परम पापिनी बाम” और “नारायण सो हती, 
की आवृत्ति से यमक अलंकार सिद्ध द्योता है। 
सुचना--यदि “नारायण सों हती” में यमक न माना जायगा तो 
' पुनरक्ति दोष श्राजायगा, जो केशव ऐसे मदह्ायकवि के मदह्ाकाव्य में हो नहीं 
सकता है। 
मूल--( ऋषि )--दोहा-टछिंन्न दोषी न विचारिये कहा पुरुष कह 
नारि। रास विराम न कीजिये बास ताडका तारि ॥६॥ 
भावाथ--विप्रद्रोह्ी के मारने में सोच विचार न करना चाहिये, क्‍या 
पुरुष ओर क्या स्त्री ( यदि वह विप्रद्रोही हो तो उसे निश्चय मार देना * 
चाहिये ) हे राम ! श्रत देर मत करो, इृत दुष्टा ज्री ताड़का को तारो ( श्रपने 
हार्थों मारकर सुगति दो ) । 
मूल--मरहट्टा छन्द--यह सुनि गुरु बानी, धनु-गुन तानी, जानी 
हिक्तदुखदानि | ताडका सहारी, दारुण भारी, नारी अति बत्न जानि। 
मारीच विडारथो, जलधि उत्तारथों सारथो सबल सुबाहु। देवन गुण 
ड्रुये, पुष्पन वरूयों, हृष्यों अति सुरनाहु ॥१०॥ 
शब्दाथ--धनु गुन--धनुष का रोदा | दारुण ->कठिन | श्रति बल-- 
प्रबल | बिडास्थौ>- भगा दिया | देवन गुण पख्यों -- देवताओं ने रामचन्द्र 
के गुण के परख लिया ; सुरनाहु --हनद्र । हृष्यों ->( इस हेतु कि इन्द्र के 
निश्चय द्वो गया कि ईश्वरावतार हो गया, अब रावण मारा जायगा )। 
भावाथे--एरल ओर स्पष्ट है। 
मूल--दोह्या-पूर ण॒ यज्ञ भयो जहीं जान्यो विश्वामित्र । 
धघनुषयज्ञ की शुभ कथा लागे सुनन' विचित्र ॥११॥ 
शब्दाथे--छरल और स्पष्ट ही है। 
अलंकार--यश् और घनुषयज्ञ में 'यश' की आवृत्ति से लाटानुप्रास है। 
सूल--चंचरी छंद्‌+ --आइयो नेहि काल ब्राह्मण यज्ञ को थल 


#इसे चर्चरी विद्युष प्रिया और चचलो छुद भी कहते हैं। 
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न 
देखि के | ताहि पूंछत बोलि के ऋषि भाँति भाँति विशेषि के ॥ संग 
सुंदर राम लक्ष्मण देखि देखि सु हषई। बेठि के सोइ राज मंडल 
बणई सुख बषेई ॥१श॥ 

भावाथ --सरल ही है। 
सूत्न--( ब्राह्मण ) शादूलविक्रीडित छुन्द-- 
. सीता शोभन व्याह उत्सव सभा खंसार संभावना | 
तत्तत्काय समग्र व्यग्न सिधिलाचासी जना शोभना ॥ 
राजा राज पुरोहितादि सुहदा मंत्री सहामंत्रदा । 
नाना देश समायता नृपगणा पृज्यापरा सबेंदा ॥१५। 
भावाथे--शोभन+ सुन्दर | संभार>प्रबंध । संभावना >-विचार | 
तत्तत्कायं -- अपने अपने काम में | समग्र --सब | व्यग्र --चित्त से लगे हुए । 
समागता--आए हैं। पूज्यापरा -दुसरों से पूजे जाने योग्य । 
सूचता--जनक पुर से आया हुआ एक ब्राह्मण पथिक विश्वामित्र 
के यज्ञ में यह कथा वर्णन करता है| यहाँ से लेकर पाँचवे प्रकाश के दुसरे 
छुन्द तक सब वाक्य उसी ब्राह्मण के समझने चाहिये | हे 
भावाथे--नाना देशों से आये हुए. सम्माननीय राजागण जनकपुर में 
एकप्नित हैं, राजा जनक और राजपुरोहित ( सतानंदादि ) तथा उनके मित्र 
ओर सुमंत्र देनेवाले मंत्री गण, तथा मिथिलापुर के सबही सुन्दर पुरवासी 
जन, सब अपने अपने काम में चित्त से लगे हुए. हैं, क्योंकि सीता के सुन्दर 
विवाहोत्सव ( स्वयबर सभा ) की सामग्री तथा प्रबंध का विचार सब ही के 
चित्त में चढ़ा हुआ है। 
मृूल--दोहा--खण्डपर शु को शोभिजै सभा मध्य कोदरड । 


७ - , भानहु शेष अशेषधर-धरनहार बरिबंड ॥१७॥ 
पब्दाथ--लखण्डपरशु -- महादेव | अशेष -- समस्त | घर -- घरती, पृथ्वी । 
बरिवड-- प्रबल । 
भावार्थ--७भा के बीच में सहादेव'का घनुष रक्खा हुआ ऐसा शोभाय- 
मान हे मानों सारी पृथ्वी को घारण करनेवाला प्रबल शेषनाग है । 
_-. अलेकार--उक्तविषया बस्तूस्प्रेज्ञालंकार | 
मूल--सवैया-- 


श 


तीसरा प्रकाश ३९ 





शोभित मंचन की अवली गजदंतमय छवि उनज्ज्वल्न छाई। 

इंश मनो बसुधा में सुधारि सुधाधर-मंडल मंडि जोन्द्दाई ॥ 

तामहँ क्शवदास विराजत राजकुमार सबे सुखदाई। 

देवन स्‍्यों जन्ु वेवसभा शुभ सीयरवयंबर देखन आई ॥१४॥ 

शब्दाथ--ईश >> ब्रह्मा | सुधाधारमंडल +- चद्रमा का पंरिवेष ( वर्षाशृतु 
में जो कभी कभी चंद्रमा के इदंगिद गोल घेरा सा दिखाई पड़ता है )। स्यौ-- 
सहित, समेत | 

भांवा्थे--हाथीदाँत की बनी हुई सुन्दर उज्ज्वल छुबिवाली मचानों की 
ऐसी पंक्तियाँ शोभा दे रही हैं, मानों ब्रह्मा ने चद्रमा के परिवेष की ज्योति 
को प्रथ्वी पर सुधार के रख दिया है। उसी पर सब सुन्दर राजकुमार बैठे 
हुए हैं | सो वह समाज केसी शोमित होती है, मानो देवताश्रों सहित देवसभा 
ही सीता के स्वयंबर को देखने के लिये श्राई हो । 

अलंकार -- उक्तविषया वस्तूत्पेक्षा । 


मूल-- दोहा-नचति मंच-पंचालिका कर संकलित अपार । 
नाचति है जनु नृपन की चित्त-वृत्ति सुकुमार ॥१६॥ 
शब्दा्थ-- पंचालिका ( १') नटी, (२ ) पोचों पंक्तियों | कर -- हाथ, 
हस्तक | संकलित >-युक्त । मंच-पंचालिका >-मंचों की पाँचों पंक्तियाँ | 
भावार्थ--( राजा लोग पंचावली पर बैठे हुए हाथ उठा उठाकर एक 
दूसरे से बातें करते हैं वा परस्पर प्रचारते हैं, उसी की उत्प्रेज्ञा है, कि ) 
मंचपंचावली रूपी वेश्या द्ाथ उठा उठाकर अ्रर्थात्‌ दस्तक के अनेक भाव 
बता बता कर नाचती है, ( श्रर्थात्‌ कभी भुकती है कभी पुनः ऊपर को उठती 
है ) मानो राजाओं को सुकोमल चित्तद्यत्ति नाचती है ( शअ्रर्थात्‌ सब राजा 
अपने अपने अनेक प्रकार के विचार हाथ उठा कर प्रकट करते हैं )। 
अलंकार---उक्तविषया वस्तुग्रेक्षा | 
मूल--सोरठा--समामध्य गुण ग्राम, बंदी सुत हे शोभहीं । 
सुमति विमति यहि नाम, राजन को वणन करहि'॥१७॥ 
शब्दार्थ-शुणप्राम -- शुर्णों के समूह श्रर्थात्‌ बड़े गुणी 
भावाथे--उस सभा में बड़े गुणी ( श्रच्छे जानकार, जो सब राजाओं 
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को अच्छी तरद जानते ये ) दो बंदीजन ( भा ) शोमायमान हूँ [एकका 
नाम सुमति दूसरे का नाम विमति है । वे ही दोनों सत्र राजाबों का परिचय 
वर्णन करते है | ( सुमत प्रश्न करते प्रत्येक राजा का परिचय पूछता जाता 
है, भौर विमति बड़ी चतुराई से उत्तर देता है। खुमति बिमति की इस बात- 
चीत में 'एलेष' अलंकार की अच्छी गंभीर छुटा दिखाई गई है| ) 
सूल--(_सुसमति ) दोहा- न्‍ 
को यह मिरखत आपनी पुलकित बाहु विसाल | ' 
सुरभि स्वयंबर जन करी मुकुलित शाख रसाल ॥१८॥ 
शब्दार्थे -- सुरमि -- बसन्‍्त ऋतु । मुकुलित -- मं जरीयुक्त | रणाल स्न्ञ्राम | 
भावार्थ--सुमति पूँछुता हे, यह कौन राजा हैं जो अपनी रोमांचित 
विशाल भरुजा को देख रहा हे, मानो स्वयंबर रूपी वसन्‍्त ऋतु ने आम की 
शाखा को मंजरीयुक्त कर दिया दे । 
अलकार--उद्रे क्षा । 
मूल--( विमति ) सोरठा-- 
जेहि यश परिसत्न मत्त चंचरीक चारण फिरत | । 
दिशि विदिशन अनुरक्त सु तौ मल्लिकापीड़ न्वप ॥ १६॥। 
शब्दार्थे--परिमल >ज््सुगंघ | चंचरीक >> भेंवर । चारण >-बंदीगण | 
अनुरक्त - अनुरागयुक्त । मल्लिकापीड़ --( १ ) मह्लिक नामक पहाड़ी देश 
का शिरोभूषण ( राजा ) (२) चमेली की माला । 
भावाथे--( विमति उत्तर देता है ) जिसके यश रूपी सुगंध से मस्त 
होकर भौर रूपी बंदीजन अनुरागयुक्त होकर चारों ओर घूमते फिरते हैं, यह 
वही मह्लिक नामक पावत्य प्रदेश का राजा है। 
अलंकार--इसमें चमेलो की माला और राजा का समश्रभेद रूपक है | 


सूचना--श्लेष से इसका श्रर्य चमेली की माला पर भी घटित हो 
सकता है । - 


मूल--( सुसति ) दोहा-- 
जाके सुख मुखबास ते वासित होत दिगंत । 


सो पुनि कह्ि यह कौन नूप शोभित शोभ अनंत [| २०॥ 
शब्दाथ--छुख -- सहज, स्वाभाविक | शोम-- शोभा | 
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. भावार्थे--[ सुमति पूछता है) जिसके तन की स्वाभाविक सुगंध से 
सब दिशायें सुवासित हो रही हैं, जो अनन्त शोभा से शोमित हो रद्दा है, वह 
कोन राजा है, सो पुनः मुझमे कहो | ह 
सूल--( विमति )--पोग्ठा 
राजराजदिग बाम-भाल-लाल लोभी सदा । 
अति प्रसिद्ध जग नाम काशमीर की तिलक यह | २१॥ 


शब्दाथ---राजराज -- कुबेर | राजराजदिग-- उत्तर दिशा । 
भावाथें-- उत्तर दिशा रूपी ज्री के मस्तक के लाल ( माणिक जठित 
चबेना ) का सदेव लोभ रखनेवाला, जितका नाम संसार में श्रति प्रसिद्ध हे, 
यह काश्मीर देश का राजा है। 
सूचना--इनके श्लेष से ओर कई अर्थ हो सकते हैं । 
मूल--( सुमति ) दोहा-- 
निज प्रताप दिनकर करत लोचन कसल विकास । 
पान खात मुस्॒कात खदु को यहूं केशवदास ॥ २२॥ 
भावाथे--जो अपने प्रतापरूपी सूर्य के द्वारा सबके कमलरूपी नेत्नों को 
विकसित कर रहा है ( जिसे सब लोग आँखें फाड़ फाह कर देख रहे हू) 
और पान खाये हुए मुसकुरा रहा है यह कोन राजा है ? 
मूल-- ( विमति ) सोरठा-- 
नूप माणिक्य सुदेश, दक्षिण तिय जिय भावतों । 
कटिपट सुपट सुबेश, कल कांची शुभ मंडई ॥| २३ ॥ 
भावार्थ--राजाओं में माणिकवत्‌ (लालवत्‌ -बडा रागी, अत्यंत प्रेमी) 
ओर सुन्दर, तथा दक्षिण दिशा रूपी स्त्री का मनभाया हुआ ( प्रेमी नायक ) 
जिसकी कमर में सुन्दर वध््च॒ पड़ा हुआ है, यह राजा सुन्दर और शुभ 
कांचीपुरी को मंदित करनेवाला है ( काचीपुरी का राजा है )। 
सूल--( सुमति )--दोहा-- 
कुणडल परसन मिस कहत कहो कौन यह राज | 
शंसु सरासनगुण करो करणालंबित आज || २४ ॥। 
भावाथे--सुर्मति पूँछता हे कही विमति, यह कौन राजा है, जो कुंडल 
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छूने के बद्दने से ( मानो ) यह कह रहा दे कि आज में शंभु के घनुष की 
डोरी अवश्य कान तक खींचूगा | 


मूल--( विमति ) सोरठा-- 


जानहि बुद्धि निधान, मत्त्यराज यहि राज को | 
समर समुद्र समान, जानत पघब अबगाहि के ॥२५॥ 


भावाथ--( विमति कहता है ) है बुद्धिनिधान सुमति ! इस राजा को 
तुम मत्त्यराज ( मत्स्यदेश का राजा ) समझो | यद्द राजा समर को समुद्र 
की तरह मथ डालना मली प्रकार जानता है | ( श्लेष से इसका श्रर्थ किसी 
बड़े मच्छु पर भी घटित हो सकता है ) | 

मूल-( सुमति ) दोहा-- 

अंगराग रंजिव रुचिर भूषण भूपित देह । 
कद्दत विवृषक सो कछू सो पुनि को नूप एह ॥ २६ ॥ 

भावा्थ-- ( सुमति पूछता दे ) जिसका शरीर चंदन, पेशर आदि के 
लेप से रंजित ( रंगा हुश्रा ) श्रौर सुन्दर हे तथा जिसका शरीर सुन्दर भूपयों 
से विभूषित है, ओर जो विदुषक्त से कुछ कह रहा है, बह कौन राजा दे, 
सो पुनः मुझे बतलाओ 

मूल--( विमति ) सोरठा-- 

चन्दन चित्र तरंग सिंधुराज़ यह जानिये। 
बहुत बाहिली संग मुकुतामात्न विशाल डर ॥| २७॥ 

भावाथे--जिठ्के शरीर पर चंदन की चित्र विचित्र तरंगें सी देख 
पड़ती हैं, बहुत सी सेना जिसके साथ है और जिसके विशाल हृदय पर 
मोतियों की माला है, यह घिंधु देश का राजा है। (श्लेष से इसकां अर्थ 
समुद्र पर घटित हो सकता है )। 

सूल--दोहा --सिगरे राज समाज के कहे गोत गुणग्राम । 

(दैंश स्वभाव प्रभाव अरु कुछ बल विक्रम नाम ॥२८॥ 

भावाथ--रस्परष्ट है | 

सूतज्त--घनाक्षरी छंद--पावक्र पवन, सरिए पन्नग पतंग पिठ जेते 
जोतिवंत जग ज्योतिषिन गाये हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित 
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सिन्धु केशव चराचर जे घेदन बताये हैं । अज़र अमर अज अंगी औ 
अनंगी सव बरशि सुनावै ऐसे कोने गुण पाये हैं। सीता के स्वयंबर 
को रूप अवल्ोकिबे को भूपन को रूप घरि विश्वरूप आये हैं ॥२६॥ 

शब्दार्थ--मणिपन्नग >> बड़े बड़े पतन्नग अर्थात्‌ शेष, वासुकी इत्यादि। 
पतंग -- पक्षी । पितृ -पितृलोक निवासी जोतिबंत --प्रतापी ( चन्द्र सूर्यादि ) | 
विश्वरूप --विश्व भर के रूपधारी लोग । 

भावाथे--सरल द्वी है। ह 

मूल--सोरठा- कह्लौ विसति यह टेरि, संकल सभादि सुनायके । 

चहूँ ओर कर फेरि, सब ही को समुकाय के ॥३०॥ 

मृज्न--गीतिका--कोड आजु राज समाज में बल शंभु को घन्तु कर्षि 
है। पुनि श्रोण के परिमाण तानमि स्रो चित्त पे अति हृषि है। वह राज 
होइ कि रंक्र केशवदास सो सुख पाइहै | नूपकन्यक्रा यह ताख के उर 
पुष्पमालहि नाइहै ॥३१॥ 

मुल--रोहा--नेक शराखन आसने तजै न केशवदास । 

उद्यम के थाक्यों सबे राज़ समाज प्रकाश ॥३२॥ 

भावाथै--छद--न० ३०, ३११ तथा ३२ का भावाथथ सरल ही है | 

सूल--छुन्दरी--शक्ति करी नहिं भक्ति करी अब। सो न नयो 
तित्न शीश नये सब । देख्यों में राजकुमारन के बर । चाप चढ्यो नहिं 
आप चढ़े खर ॥३२१॥ 

शब्दार्थ --शक्ति --बल । तिल">-तिलमर भी । बरच"-बल | खर +- 
गदहा | 

भावार्थ--( विमति कहता है) इस समय राजाश्रों ने अपना अपना 
बल नहीं लगाया, वरन्‌ शिव जी का घनुष जान कर उस पर अपनी भक्ति 
दर्शाई है ( केवल उसे छूकर भक्ति से शीश नवाया है ), धनुष तो तिलसात्र 
भी नहीं नया वरन्‌ सब के सिर भक्त गये। में राजकुमारों का बल देख 
चुका | धनुष तो किसी से न चढ़ा, ( धनुष की प्रत्यंचा कोई न चढ़ा सका ) 
वरन्‌ सब राजकुमार स्वयं ही गदद्दे पर सवार हुए ( अपनी प्रतिष्ठा खोईं )। - 

अलंकार--परिसंख्या | 
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सूल--मल्ली छंद--दिगपालन की भुवपालन की लोकपालन की 
किल सातु गई च्वे | कत्त भाँद भये उठि आसन तें कहि केशव शंभु 
सरासन को छूत्रे । अरु काहू चढ़ायो न काहू नवायो न काहू उठायो न 
आंगुरहू है। कछु स्वारथ भो न भ्यो परमारथ आये हे बीर चले 
बनिता हे ॥ ३४ ॥ 

भावा्थ--किन मातु गई ज्वै >माता का गर्म क्‍यों न गिर गया । आाँड़ 
भये ->अपने हाथों अपनी अ्रप्रतिष्ठा कराई । 

भावा--तरल और स्पष्ट है। 

अलंकार-- तृतीय विषम | 


( इति तीसरा प्रकाश ) 


हि 
>> थे (>--+ 


चोथा प्रकाश * 
दोहा--कथा चतुर्थ प्रकाश में वाणासुर संवाद । 


रावण सो, अरु धनुष सों दशम्मुख बाण निषाद | 
सूल--दोहा--सबही को समझो सबन बल्ल विक्रम परिमाण । 
सभा सध्य त्ाही समय आये रावण बाण ॥ १॥ 
शब्दाय--विक्रम -- करतूत | परिमाण --मात्रा | बाण -- बाणासुर । 
भावाथ--स्पष्ट और सरल ही है। 
मूल-डिल्ला छंद--नर नारि सबै । सब भीत तबै | * 
अचरज्जु यहै । सब्र देखि कहै।| २॥ 
भावाथ--रावण और बाणासुरै को श्राया हुआ देख कर, सब नरनारी 
भयभीत हुए और सब ने यही कहा कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात हे। 
सूल--दोहा--हैं राकस दशशीश को दैयत घाहु हज़ार । 


कियो सबन के चित्त रस अद्भुत भय सचार ॥ ३ ॥ 


५ ८ 
भावाथ -यह दस मूँड वाला राक्षुत कौन है? और यह हज़ार भुजा 
चाला देत्य कोन 


न हे ?( इन दोनों की अद्भुत आकृतियाँ और भयंकर वेष 
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ध्श्नन 


देख कर ) सबों के चित्त में अद्भुत और भयानक रस ने संचार किया 
( सब को आश्चये हुश्रा ओर सब डर गये )। 
अलंकार-- के है ? शब्द में देहरी दीपक अलंकार है | 
मूल-- ( रावण ) विजोहा छंद--शंभुकेदंड दे | राजपुत्री किते ॥ 
'. दटुक छे तीन के | जाहूँ लंकाहि ले ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--रावण सुमति से कहता है महादेव का धनुष मुझे दो और 
बताओ कि राजपुश्री कहाँ है ? घनुष के तोड़ कर तीन खड कर डालूँ और 
उसे लंका के ले जाऊँ। 
सूल-- ( विमति )--शशिवदना छंद्‌-द्सशिर आओ। धनुष 
उठाओ । कछु बल कीजै । जस लीजे ॥ ४ ॥ 
भावाथ--( विमति उत्तर देता है ) हे दसशिर आइये ओर धनुष के। 
उठाइये कुछ बल कीजिये और जगत में यश लीजिये । 
मूल--( बाण ) गीतिका छंद--द्शकठ रे शठ छाड़ि दे .हठ बार 
बारन बोलिये। अब आज़ु राज समाज में बल साज्भु चित्त न 
डोलिये )। गिरराज ते गुरु जानिये सुरराज के धनु हाथ ले। सुख. 
पाय ताहि चढायके घंर जाहि रे यश साथले ॥8॥ 
शब्दार्थ--बल साजु पराक्रम करों | चित्व न डोलिये->साइस न द्वारो 
सुरराज>-महादेव | 
भावार्थ--सरल और स्पष्ट है । 
मूल--मंथना छंद्‌$#--बाणी कही बान । कीन्द्दी न से कान ॥ 
अद्यापि आनी न। रे बदि कानीन ॥७॥ 
शब्दा्थ--कीन्दही न से कान>>सुनी अनझुनी कर गया, सुन कर भीः 
ऐसा भाव जताया मानो सुना ही नहीं । श्रद्यापि 5 अभी तक | आनी न८- 
नहीं लाया ( सीता के ) कानीन 5 कन्या से उत्पन्न ( कछुद्र, चाटद्टी का )। 
भावार्थ--सरल है | 
मृल-- ( बाण ) मालती छदा-- जुप जिय जार तजी सब शोर ॥ 
॥ सरासन तोरि । लहो सुख कारि ।८श 
#तगण दोय घट वरणयुत रचहु मंथना छुन्द। 
पंजगण दोय षट बरण युत रचहु मालती छुन्द | 


ध 


नै 


६ श्रीरामचनरिद्रका 
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शब्दा्थ और भावार्थ सरल है। 


० ९ मी ककय 

सूल-- ( रावण ) दडक छुंद--बज् के अखब गयब गंज्यो, जेहि 
पबतारि जीत्पो है, सुपर सब भाजे ले लै अंगना । खंडित अखंड आशु 
कीन्हों है जलेश पाशु, चंदन सी चन्द्रिका सों कीन्दीं चंद चंदना | 
दंंडक में कीन्हा कालदंड हू का मान खंड माना कीन्दी काल ही की 
काल्खंड खंडना | केशव केादंड विषद्ंड ऐसो खंडे अब मेरे भुजदंडन 
की बड़ी है बिडंबना ॥६॥, 


शब्दार्थ--श्रखर्व > बहुत बड़ा | परव॑तारि--इन्द्र । सुपर्व -- देवता | 
अंगना >ज्री। आशु--"शीघ्र ही । जल्लेश--वरुणठेव | पाशुजफॉठी, 
कमंद । दंडक--एकदंड में। कालदंड-- यमराज की गदा | कालखंड -- 
 कालकी खंडन करने वाला ) ईश्वर | कोदंडढ -- घनुष | विषदंड -- कमल 
की नाल, पौनार | बिडबना -- लज्जा की बात | 


भावाथे--( रावण कहता है )--मेरे जिन भुजदंडों ने बद् का भारी गर्व 
गंजन कर डाला ( बच्र भी जिन्हें नहीं काट सक्का ), जिन्होंने इन्द्र के! जीत 
लिया, जिनके डर से सब देवता अपनी श्रपनी स्त्रियाँ ले ले कर भाग गये, 
वरुण के अखंड फाँस को जिन्होंने शीघ्र ही तोड़ डाला और चन्द्रमा ने भी 
( न लड़ सकने के कारण ) निन भुजदडों की चंदन समान शीतल चन्द्रिका 
से पूजा की, एक घड़ीमात्र में जिन्होंने काल दंड का भी सान ऐसे खंडित कर 
डाला जैसे स्वयं परत्रह्म परमेश्वर काल ही के खंडित कर डालते हैं। मला 
वह्दी मेरे प्रबल” सुजदंड अब इस कमलनाल की भाँति ( अत्यन्त कमज़ोर ) 
धनुष के तोड़, यद्द काम मेरे भुज दंडों के लिये बढ़ी लज्जा की बात है ! 

( रावण बहाने से घनुष उठाने तथा तोड़ने से इनकार करता है )। 

अलकार---श्रत्युक्ति | 

सूल--तुरंगस छद॒#-- 

( बाण )--बहुत चदत जाके | विविध वचन ताके | 


( रावण )--बहुसुजञ्ञ युत जोई । “77 2 डैसुज युत जोई। सबल कहिय साई ॥१०। कहिय साईं ॥१० | 
#नगन दे गुरु अत है रचहु तुरंगम छुंदर | 
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शब्दाथे--त्रदन -- मुख । विविध -- अनेक प्रकार के ( असत्य, छुलयुक्त 
इत्यादि )। / 

भावाथे--( बाणयासुर कद्दता है )--हाँ ढीक है ! जिसके बहुत से मुख 
होते हें उतके वचन भी अनेक प्रकार के होते हैं ।( श्रर्थात्‌ असत्य बोलता है, 
छुल कपट युक्त वचन बोलता है ) ( रावग जवाब देता हे ) हाँ ठीक है ! 
जिसके घहुत सी श्ुुजायें द्ोती हैं वही तो बली कहलाता है ( श्रर्थात्‌ कहलाता 
दी भर है, वास्तव में बन्नी होता नहीं )। 

अल्ंकार--काकुवक्रोक्ति । 

मूल दोहा-- 

( राबण )-अति अपार भुज भार ही बली होहुगे बाण | 

६ बाण ) सम' बा[हुन के जगत में सुनु दखकंठ बिधान ॥११॥ 

भावाथ--( रावण कहता है ) बाण, इन अत्यंत बलहीन भ॒जाश्रों के 
योक के बल से ही बली कददलाना चादते हो ? (बाणासुर कददता है ) हे 
रावण, मेरी भुजाश्रों ने संसार में जो काम किया है उसे सुनो । 

मूल ( बाण )--सवैया-- सि 

हों जब ही जब पूजन जात पितापदू पावन पाप प्रणास्री | 

देखि फिरों तबही तब रावण सातो रसातत्न के जे विल्ासी। 

ले अपने भजदंड अखंड करो छितिमंडल छत्र प्रभा सी | 

जाने के केशव केतिक बार में सेस के सीसन दीन्ह उसासी ॥११५॥ 

शब्द।थ--हों -- मे | पापप्रणासी -- पापविनाशक | बिलासी - रहने वाले । 
अखढ >-सम्पूर्ण | छितिमंडल+>- एथ्वी । छुत्र प्रभासी--छुत्त के समान । 
उसाधी >- दम लेने की फ़ुरसत, आरामे, छुटकारा । 

भावार्थ--( बाणासुर कहता है ) जब बब में अपने पिता जी के पवित्र 
और पापनाशी चरणों की बदना करने के लिये ( पाताल में रहनेवाले राजा 
चलि बाणासुर के पिता हैं ) जाता हूँ, तब तब मैं सातो रसातलों के निवातियों 
के देखता हैँ ( उनमें से कोई भी मेरे सीन बली नहीं है )। मै समस्त 
प्ृथ्वीमंडल के श्रपने शुजदंडों पर छाता के समान तान लेता हूँ। न जाने 
कितनी बार मैंने शेषनाग के फनों के। ( प्रृथ्वीमडल के अपने हाथों से थाम 


इस धनुष के उठाना कोन बड़ी बात दे ) । 


छ्ट श्रीरामचन्द्रिका 
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कर ) दम लेने की फुरतत दी है। अर्थात्‌ जब में पृथ्वी के उठा लिया तब 
॥ 
अल्कृग--काव्यार्थापत्तिगभित श्रत्युक्ति | 
मूल--कमला छंद+--तुम प्रबल जो हुते | भुत्रवजनि संयुते ॥ 
पितद्दि झुव ल्यावत्ते । जगत यश पात्रते॥ १३॥ 
भावार्थ--( रावण बाणासुर से कहता है) यदि तुम बली थे श्रौर 
तुम्हारी भुजायें बलसंयुक्त थीं तो बाप के इस भूमिलोक में लाते और संसार 
में यश लेते । 
मूल--तोमर छद--( बाण )-- 
पितु आनिये केहि ओक | दिय दक्षिणा सब ज्ञोक ॥ 
यह जाघछु रावन दीच । पितु ब्रह्म के रस लीन ॥ १४ ॥ 


शब्दाथ--श्रोक -- घर, निवासस्थान । दीन >> बलद्दीन ( ब्राह्मण )। 
रस >-श्रानंद । 


व्म्_ 


भावा4-- ( बाणासुर कहता है )--पिता के भूलोक में ज्ञाकर किस 
स्थान पर बैठालें उन्होंने तो सब पृथ्वी दान कर दी हैं ( दान की वस्तु पुनः 
अहरण करना पाप है )। हे दीन ( ब्राह्मण ) रावण ! तुझे जानना चाहिये कि 


हमारे पिता ब्रह्मानंद में मझ्म हैं (तेरी तरह विषयानंद के लिये दोड़े 
नहीं फिरते । ) 


मूल--सवैया-- 

कैटभ सो नरकासुर सो पल्न में मधु सा सुर से जेइ मारया । 

लोक चतुदेश रक्षक केशब पूरण वेद्‌ पुराण विचारयो। 

श्री कमला कुच कुकुम मंडन पंडित देव अदेव निहास्यो 

सो कर साँगन को बलि पै करतारहु के करतार पस्रास्थो ॥१४॥ 

शब्दार्थ--श्रीकमला कुच-कुंकुम-मडन-प५डित --श्रीलच्मी जी के कुचों 
पर केशुरचंदनादि की मकरकादिचिन्न रचना बनाने में चतुर पंडित । केशर- 

#नगन आदि दे उगन युनि लघु गुर दीजै अंत । 

अठ वरण प्रतिषद लखो कमला छंद कहंत । _ 
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चंदनादि की मकरिकादिचित्र रचना बनाने में चतुर पढित | अ्रदेव -> दानव | 
करतार हु को करतार >-ब्रह्मा के भी बनानेवाले ( विष्णु )। 

भावाथ--( बाणासुर अपने पिता बलि की बड़ाई करता है ) जिस दवाथ 
ने एक पल्ष मात्र में कैटम, नरकासुर, मधु और मुर नामक दैत्यों को मार 
डाला (अर्थात्‌ अत्यंत बली थे ), जो चौदहों लोकों का रक्षक है, सर्वत्र 
व्याप्त है ( पूरण ) और जिसके गुणों का बखान वेद और पुराण करते हैं, 
जो श्रीलक्ष्मी जी के कुचों पर केशर की रचना करने में चतुर पडित है 
( श्रर्थात्‌ साज्षात्‌ लक्ष्मी ही जिसकी ज्री हैं ), जिसको देवताश्रों और देत्यों 
सबों ने देखा हे, ब्रह्मा के भी बनाने वाले विधपु ने बलि के सामने भिक्ता 
माँगने के लिये वही हाथ फैलाया था ( इसमें मधुकैटमादिक के मारने वाले 
कहकर विष्णु की संद्वारक शक्ति का पता दिया, लक्षमीपति जताकर विषध्यु 
की पालनशक्ति का अ्रनुमान कराया ओर '“बक्षा के भी रचयिता' कहकर 
सष्टिकरण शक्ति का परिचय दिया | ऐसे विष्णु भी जिस बलि के सामने भीख 
माँगने के सिवा और कुछ न कर सके; वह बलि कैसा प्रबल प्रतापी होगा 
इसका अनुमान सहज ही में हो सकता है | व्यंग से यह बात निकली कि ऐसे 
- पिता का पुन्न मै हूँ तो मेरे बल ओर प्रताप का भी कुछ श्रनुमान कर लो, 
क्योंकि पुत्र में पिता के गुण होते ही हें )। 

सूचना--इस छुंद में जितने विशेषण वाक्य हं वे विष्णु के अलावा 
पकर? पर मी लग सकते हैं। दोनों दशाश्रों में छंद के तात्पय में कुछ अन्तर 
नहीं श्राता । ह 


अलंकार--प्रथम निदशन । 

मूल--( रावण ) दोददा- 

हमहि तुमद्दधि नहि बुमिये बिक्रमबाद अखंड । 

अच ही यह कहि देहगो मदनकद्न-को दूड ॥१६।॥ 

भावाथे--रावण कहता है अपने अपने बल पराक्रम के विषय मेँ 
दइमको तुमको बहुत बड़ा झगड़ा न करना चाहिये । अभी शंकर का धनुष 
ही इसका फैसज्ञा कर देगा श्रर्थात्‌ हम तुम दोनों घनुष की उठावे ॥ जो उठा 
लेगा वही श्रधिक बली समका जायगा। 
के० कोौ०--५ 


| 
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मूल--संयुता छ॑द्‌-- 
इनबाण रावण को सुन्यो। सिर राज मंडल में धुन्यो । 
(विभति) जगदीश अब रक्षा करो | विपरीत बात सबे हरो ॥१७ 
भावार्थ--जब रावण और वाणासुर की ऐसी वार्ता ( विमति ने ) सु 
तब उसी समय उसी राजमंडल में वह अपना घिर पीटने लगा ( ब्याकुल 
उठा ) और बोला ऊि हे जगदीश, (महादेव) अब हमारी रक्षा करो श्रौर ज 
अमंगल होता दिखाई देता है उसे इरो ( क्योंकि तुम्हारा नाम हर! है ) । 
सूल--दोहा--रावण बाण सहाबली जानत सब संसार । 
जो दोझ घन करषिहँँ ताको कहा धिचार ॥१८|| 
भावाथे-रावण और बायासुर दोनों बड़े बलवान हैं, यह बात सार 
संसार जानता है यदि दोनों घनुष चढ़ावेंगे तो फिर क्‍या होगा! ( श्रर्थात 
यदि दोनों घनुष को उठा लिया तो सीता कित्षकों ब्याही जायगी १) 
सूत्त--( रावण )---पवैया--.. हे 


केशव और ते और भई गति जानि न ज्ञाय कछू करतारी । 
सूरन के मिल्िबे कहूँ आय भिल्‍्यो द्सकंठ सदा अविचारी | 
बाढ़ि गयो बकबाद बृथा यद्‌ भूलि न भाट सुनावहि गारी। 
चाप चढ़ाइहें कोरति को यह राज करे तेरी राजकुमारी ॥१६॥ 


भावाथे-- ( बाणासुर कद्दता है »2--देशा कुछ की कुछ हो गईं । ईश्वर 
को करनो नाना नहीं जाती | मैं तो शरवीर पुरुषों से भेंट करने को आया 
या ( धनुष उठाने को नहीं ), परन्तु यहाँ आने पर सदेव के अ्रविचारी 
रावण से भेट हो गई और व्यर्थ विवाद बढ़ गया। हे भाट ( विमति ) भूल 
करके भी मुझे यह गाली न दे ( कि वाणासुर ब्याह करने के निम्ित्त धनुष 
उठाना चाहता है )। मैं तो इस 'घनुष को केवल अपनी कीर्ति के वास्ते 
उठाता हूँ | तेरी राजकुमारी अपना सनभाना राज्य करे ( जिसके साथ चाहे 
अपना विवाह करे ) | 

भूत--सधु छे३--( रावण )-- 

मोकह रोकि सके कहु को रे | युद्ध जुरे यम हु कर जोरे। 

राजसभा तिनुका करि लेखों। देखि के राज खुता धनु देखों ॥२०॥ 
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भावाथ--( रावण कहता है )--मुझको विवाह करने से कोन रोक 
सकता है। युद्ध में यमराज भी सामने आकर हाथ जोड़ने लगता है।इस 
सभा के राजाओं को में तृण के समान समम्रता हूँ। परन्तु पहले राजमक्रमासी 
को देखलू ( कि कैसी सुन्दर है ) तब धनुष को देखूँगा । 
मूल--घवैया--( बाण )-- ' 
बेगि कह्यो तब रावण सों अब बेगि चढ़ाड शरासन को । 
बाते बताइ बनाइ कहा कहे छोड़ि है आसन बासन को । 
जानत है क्िधों जानत नादिन तू अपने मदनाघन को । 
ऐप्ेहि कैसे सनोरथ पूजन पूजे बिता नृपशासतर को ॥२१॥ 
भावाथे--अआसन >विदछौना | बासन >-वल्न ( राजोचित्त वस्र )। मद- 
नासन>-घमंड तोड़ने वाला ( मै बाणयासुर )। द्धाशावन--राजा जनक की 
आजा अर्थात्‌ धनुष को तोड़ने की शत । 
भावाथे-- ( बाणासुर ने रावण से कहा कि ) अब तू शीघ्र ही घनुष 
को चढ़ा, बातें क्‍यों बनाता है | विंद्दासन छोड़ राजोचित वस्तथाभूषण उतार, 
काछा कस, मल्ल रूप से तैयार दो जा। तू अपने अहंकार तोड़ने वाल्ले को 
( मुझको ) जानता है कि नहीं ? बिना राजा की श्राज्ञा पूरी किये हुए वे से 
ही तेरा मनोरथ कैते पूरा हो सकेगा ( श्रर्थात्‌ मेरे रहते तू बिना धनुष ताड़े 
ही सीता के| केसे विवाह लेगा ) | 
सूल--बधु छद--( रावण )--बाण न बात तुम्हें कहि आवे । 
( बाण )--लोई कहौ जिय तोहि जो भाषे ? 
( रावण )--का क्ररिहो हम योंहीं बरेंगे ९ 
( बाण )-हैहयराज करी सौ करेगे ॥२र॥। 
भावाथे---( रावण ) हे बाण, तुम्हें बात करने तक्र का शहूर नहीं है । 
( बाण ) तो क्या में तुम्हारी चितचाही बात कद् दिया करूँ तब तुम समझोगे 
कि सुझे बात करने का शहूर है ! ( रावण ) श्रच्छा यदि हम बिना घनुष 
तोड़े ही सीता को विवाह ले तो तुम क्या करोगे १ ( बाय ) बस वही करेंगे 
जो सहस्वाजुन ने किया था | 
विशेष--तहस्ाजुन ने एक समय रावण के विज्नक्षण जंतु समझ कर 
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पकड़ लिया था और अगाड़ी पिछुड़ी लगा कर घोड़े की तरह अ्रस्तबल में 
बाँध रक्खा था, पुनः दसो पिरों पर दीपक रख कर दीवट को तरह दृत्यशाला 
में खड़ा कर रक्खा था। 


सूल-दंडक छंंद--( रावण )-+ोर ज्यों भेंबत भूत वासुक्री 
गरणेशयुत मानो सकरंद बुंद माल गंगा जत्ल की | उड़त पराग पट, 
नाज़् सी विशाल बाह, कहा कहों केशोदास शोभा पत्र पत्न की । 
आयुध सघन सखब्वे मंगला समेत श्र पर्वेत उठाय गति कीन्ही है 
कमल की | जानत सकल ज्ञोक लोकपाल दिगपात् जानत न बाण 
बात मेरे बाहुबल की ॥२श॥) 


शब्दा्थे--भूत -- शंकर के गण | वासुकी >- शेषनागादि | पट -- पार्वतीजी 
के वल्लञ । नाल -+ कमल की दर्डी | भ्रायुध--मद्दादेव जी, पाव॑ंती, गणेशादि 
के अज्ञादि अर्थात्‌ जिशूल, पिनाक, खडग, अंकुश इत्यादि | सघन >> भ्रनेक । 
(० पे ४ 
सवमंगला--पावती | शब--शिव । गति कीन्हदी है कमल क्ी--कमल का 
आकार बना दिया । 


भावाथ---हे बाणासुर | जब॒सर्वलोकपाल और समस्त दिकपाल मेरे 
चाहुबल की बात जानते हैं तब एक तूही यदि नहीं जानता तो क्‍या हुआ ! 
मेने जिस समय कैलाश को उठाया था उस समय शंकर के समह्त गण, 
वासुकी और गणेशादि इस तरह मँडराते फिरते थे मानो मँँवर हों, और 
गंगाजल माने मकरंद था, पावंतीजी का पट ( वस्त्र ) फहरा उठा था वहीं 


* मानो पराग था और मेरी विशाल बाहु नाल के समान थी, उस समय की 


पलपल की शोभा मुझ से नहीं कही जाती | श्रनेक अस्त्र शत्तन, पार्वती और 
मद्ददेव सहित कैलाश के उठा कर कमल के आकार का दृश्य बना दिया 


' था ( जैसे पुष्प का भार नाल को नहीं अ्ररता » वेसे दी मुझे तनक भी भार 


नहीं जान पड़ा था ) -तात्यय॑ यह कि मैने इस घनुष सहित सारा कैलाश ह्टी 
उठा लिया था | 


अलंकार---उपमा और उद्परेत्षा से पुष्ठ रूमक ओर उस रूपक से पुष्ट 
संबंधातिशयोक्ति | 


हु 
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सूल--मधुभार छंद--तजि के सुरारि। रिश्र चित्त मारि। 
दंशकणठ आनि | धनु छुयो पानि ॥२७॥ 
भावाथे--यह भगड़ा छोड़ कर क्रोध को चित्त में ही दवा कर, निकट 
श्राकर रावण ने धनुष में हाथ लगाया | ( ज्यों ही रावण के हाथ लगाते 
देखा त्यों ही बिमति बंदी बोला )। 
मूल--मधुभार छंद--तुम बलनिधान | घनु अति पुरान। 
पीसजहु अंग । नहीं द्वोहि भंग ॥२५॥ 
भावाथ--हे रावण, तुम बली हो और घनुष अति पुराना है | तो भी 
चाहे घुम अपने अंगों के उठाने के उद्योग में पीस ही क्‍यों न डालो, पर 
धनुष टूटेगा नहीं | ( यह सुनकर रावण हट गया ) । 
अलेंकार--विशेषोक्ति । 
मूल--छवैया - खंडित मान भमयो सब को नृतमण्डल हारि रहा 
जगती को । ब्याकुत्न बाहु निराकुल बुद्धि थक््यो बल्न विक्रम लंऋूपता 
की । कोटि डपाय किये कदढ्दि केशव कहूँ न छाॉँड़वत भूमि रती को । भूरि 
विभूति प्रभाव सुभावद्दि ज्यो न चले चित योग-यती को ॥२६॥ 
भावाथें--जगती >- संसार । निराकुल >बहुत घब्रढ़ाई | लंकपति +- 
रावण | विक्रमज"- उपाय | केह्ें >किसी प्रकार। रती के--एक रती मर। 
विभूति -- सम्पत्ति | योग-यती >>योगी | 
भावार्थ--सब का मान खंडित हो गया ( बल का गयवं॑ जाता रहा )। 
संसार के सब राजा हार गये | रावण की भुजाएँ व्याकुल हो गई बुद्धि घबड़ा 
गई, और शारीरिक बल और उपाय यक्र गये। केशव कवि कहता है कि 
करोड़ उपाय करने पर भी किसी प्रकार वह घनुष एक रती भर भी वैसे ही 
भूमि नहीं छोड़ता जैसे बहुत सपत्ति के प्रभाव से ( लालच से ) योगी का मन 
सहज ही नहीं डिगता | 
अत्लंकार--उद्ाहरण | 
मूल--पद्धटि का-- 
घनु अति पुरान लकेश जानि | यह बात बाण खों कही आनि | 
हों पलक साहदि लेहों चढ़ाय | कछु तुमहूँ तो देखो उठाय ॥२णा 


भी 
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भावाथे--रावण ने घनुष को श्रत पुराना समक कर, वाणासुर के 
पास आकर यह बात कही कि में तो उस धनुष को एक पलमात्र में उठा 


लूँगा, भला जरा तुम भी तो उठा देखो ( अंदाज कर लो कि घुमसे उठेगा 
कि नहीं ) । 


मूल--( बाण ) दोहा--मेरे गुरु को धन्ुप यह सीता मेरी माय | 
दुह भाँति असमजसे, बाण चले सुख पाय ॥२८॥ 


भावाथ--बाणासुर ने कहा कि यद्द धनुष तो मेरे शुरू शिवजी का है 
ओर सीता मेरी माता हैं | दोनो प्रकार से यह कार्य मेरे लिये अड़चन का 
है । यह कह कर बाणासुर तो सहर्ष चला गया | 


सून--( रावण ) तोटक छुंद--अब सीय लिये बिन हों न टरों। 
कहूँ जाहु न तो लगि नेम घरों | जब लौं न सुनौं अपने जनकों । अति 
आरत शब्द हते तन को ॥रश्॥ 

शब्दाथं--नेम घरौ--प्रतिज्ञा करता हूँ | जन--सेवक | इते तन कोर- 
( तन में हते को ) शरीर में चोट लगने की सी पुकार । 


ए व् 
भावाथ--रावण ने कह्दा कि मैं तो बिना सीता को लिये हुए यहाँ से न 
इंटुंगा। मे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यहाँ से तव तक न हदुँगा जब तक कि मैं 


अपने किसी सेवक की आत्त पुकार न सुनूँगा कि “दौड़ो नाथ, शत्रु ने म॒म्े 
मार डाज्ला? | . ह 


मूट--६ नाह्मण )--मोदक छंद-काहू कहूँ सर आखर मारयो। 


आपत शब्द अकाश पुकार यो । रावण के .बह कान पर यो जब । छोड़ि 
स्वयम्बर जात भय तब ॥३०॥ 


शब्दार्थ---सर -- त्राए । आररज>"- असुर । आरत शब्द >> दुःखपूर्ण 
शब्द से। 

भावाथे--( जनकपुर से आया हुआ ब्राह्मण कहता है) दे विश्वामित्र 
जी इतने हद में कह्टी किसी ने किसी असुर को बाण मारा और उसने आकाश 
मे इ/जपू्य वचन से गुहार मचाई, वह शब्द जब रावण ने सुना, तब 
स्वयंवरभूमि छोड़ कर वह चला गया । 
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सूल--दोहा--जब जान्यो सब का भयो सब द्वी बिधि ब्रत भंग | 
5 धनुष घरचो ले भवन में राजा जनक अनंग ॥३१॥ 
शब्दाथ--अ्रन॑ंग -- विदेह । 


चतुर्थ प्रकाश समाप्त । 
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दे।०--यह प्रकाश पंचम कथा, राम गवल मिथिला हि | 
उद्धारण गौतम-धरणि स्तुति अरुणोदय आहि ॥ 
प्रिथिछापति के बचन अरु धनु भंभन उर धार । 


जेपाव्य दुंदुमि अमर वर्षन फूछ अपार॥ 
समूल-( ब्राह्मण )--तारक छंद--जब आनि भई सब के दुचिताई | 


कहि केशव काहू पे मेटि न जाई | सिय संग लिये ऋषि की तिय आईं। 
इक राजकुमार महासुखदाई ॥ १॥ 


शब्दार्थ--दुचिताई -- सन्देद्द ( कि सीता का बिवाह्द होगा कि नहीं ) । 
भावाथ--जब सब को ऐसा संदेह द्वोने लगा कि अब सीता का विवाद 


होगा कि नहीं ओर यह सदेह किसी से मिटाया नहीं जा सकता था ( कोई 
नहीं कह सकता था कि क्‍या होगा ) तब अ्नायास एक त्रिकालदर्शी ऋषि- 
पत्नी श्राई | वह एक चित्र लिए हुए थी जिसमें सीता के चित्र के साथ एक 
अ्रति सुन्दर राजकुमार का चित्र था ( उस चित्र में लिखा राजकुमार कैसा 
था सो आगे छंद में देखिये। ) 


मूल--मोहन छद्‌-- 

सुंदर बपु अति स्थामल मे।है । देखत सुर नर के मन मोह । 
लिखि लाई सिय के बरु ऐसे | राजकुमार द्वि देखिय जैसे ॥५॥ 
भावार्थं--वद्द ऋषिपत्नी सीता का बर चित्र में ऐसे ही रूप का लिख 


लाई थी जिस रूप का कि मैं इस ( राम की श्रोर इशारा करके ) राजकुमार 


को देखता हूँ। 
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मूल -तोटक छुंद्‌-- 

ऋषिराज़ सुनी यह बात जदीं | सुख पाइ चले मिथिला हि तहीं | 

बन राम शिला दरशी जध हीं। तिय सुंदर रूप भई तब हीं ॥३॥ 

शब्दाथ--ऋषिराज -- विश्वामित्र | शिला-शिला रूप में अहल्या। 
दरसी>-- देखी । 

भावार्थ--अषिराज विश्वामित्र ने ज्योंहीं ब्राह्मण के मुख से यह बात 
सुनी त्योंही श्रानन्दित होकर मिथिला को चल पड़े | रास्ता चलने में एक वन 
में ज्योंद्दी राम ने एक शिला देखी त्योंही ( दृष्टि पड़ते ही ) वद्द शिल्षा छुन्दर 
रूपवाली स्री हो गई । 
अत कार---चपलातिशयोक्ति । 

सूल--दोहा-पूछी विश्वामित्र सो रामचन्द्र अकुलाइ । 

पाहन तें तिय क्यों भई कहिये मोहिं समुझाइ ॥ ४ ॥ 


सूल--( विश्वामित्र )--सोरठा-- 
गौतस को यह नारि, इन्द्र दोष दुगंति गई। 
देखि तुम्हें नरकारि परम पतित पावन भई ॥ ५ ॥ 
शब्दाथ--इन्द्र दोष दुर्गति गई--इन्द्व द्वारा दूषित किये जाने पर गौतम 
के शाप से बुरी गति को प्राप्त हुई ( पत्थर हो गई थी ) | नरकारि >+नरकाखुर 
के शत्रु अथवा नरक के शत्रु ( मुक्तिदाता ) श्रीरामजी । 
सूृत्न--कुसुम-विचित्रा छंद-- 
तेद अति रूरे रघुपति देखे । सब गुण पूरे तन मन लेखे | 
यह बरु माँग्यो दया न काहू | तुम मे। मन ते कतहूँ न जाहू ।।६। 
भावाथ-सुगम ही हैं। | 
मूल--कल्नहंस छद--तहँ ताहि दे वरु को चले रघुनाथ जू । अति 
सूर सुंदर यों लसें ऋषि साथ जू ॥ जनु घिंह्द के सुत दोड सिद्धि श्री 
रये | बन जीव देखत यों सबे मिथिला गये ॥ ७॥ 
शब्दाथ--वर >> बरदान । सूरज" शूरबीर । सिद्धि"-विश्वामित्र की 


तपस्या की सिद्धि । श्री->शोभा । रये--रेंगे । सिद्धिश्री रये -- तपस्या की सिद्धि 
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से रंगे हुए । जनु॒ तिंह के खुत दोउ सिद्धि श्रीरये "--सानों दोनों सिंह पुत्र 
हैं और विश्वामित्र की तपस्या के बल से उनके वशीभूत हैं । 

अलकार--उत्प्रेज्षा । 
सज्ञ दोहा--काहू की न भयो कहूँ, ऐसो सगुन न होत । 
पुर पेठत श्रीराम के, भयो मित्र डद्दोत ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--सगुन >- शुभसूचक घटना । मित्र नसूर्य | उद्दोत --उदित | 
भावाथे--न कमी किसी को ऐसा सग्गमुन हुआ न होता दी है ज्योंही 
ओऔराम जी ने मुनिमंडलीसद्दित जनकपुर की सीमा में प्रवेश किया, त्योंहीं 
सूर्योदय हुआ । 
( ९ 
( सूर्योदय वर्णन ) 


सूल--( राम )--चौपाई छंद 

कछु राजत सूरज अरुन खरे | जनु लक्ष्मण के अनुराग भरे ॥ 

चितवत चित्त कुमुदिनी त्रसे । चार चकोर चिता सी लसे ॥९॥ 

शब्दाथ--अरुन खरे-- ( खरे अ्ररुण ) खूब लाल । श्रनुराग > प्रेम । 
कुसुदिनी -- कोई, कोकाबेली | 

भावार्थ--( भ्रीरामजी कहने लगे ) लाल सूर्य खूब शोभा देते हें कुछ 
रेपा जान पड़ता है कि मानों वे लक्ष्मण के अनुराग से मरे हुए हैं. सूर्य 
को देखते ही कोई अपने चित्त में डरती हैं ( कि कहीं यह सूर्थ अपने कर 
से मुझे छू न ले ) और चोरों और चकोरों के लिये तो चिता ही के समान 
है ( दुख दायक वा सुखनाशक है ) | । 

अतल्कार---उत्प्रेक्षा ओर उपमा | 

नोट--पह छंद लक्षण से नहीं मिलता | 

सुल--( लच्मण ) पटपद छंदू--अरुण गात अतिपात पद्चिनी- 
प्राणनाथ भय | सानहु केशवदास कोऋनद केक प्रेमसय ॥ 'गरि पूरण 
'जिंदूरपूर कैधों मगल घट | किघों शक्र को छत्र मह्यो माशिक सयूख पट ॥ 
क श्रोणित कलित कपातल यह क्विल कापालिक काल को | यह ललित 
लाल फैधों लसत दिगभामिनि के भाल को ॥ १० ॥ 

शब्दार्थं--श्ररण ++लाल । पद्निनीप्राणनाथ >सूर्य । मय--( भये ) 
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हुए | कोकनद->कमल | कोक-- चक्रवाक । परिपूरण -+समस्त | थिंदूरपूर + 
ठिदुर से रंगा हुञ्रा । मंगल घट --विवाह्दि का घट | शक्क -+ इन्द्र | माणिक- 
सयुख प८--माणिक की किरणों से बुना हुआ वस्त्र । श्रोणित-कलित रक्त 
भरा | किल >-निश्चय | कापालिक -- शैवमतावलंबी तांजिक साधु जो मद्यमांत 
खाते हैं और काली को वा मैरब को बलि चढ़ाते हूँ ये लोग प्रायः मनुष्य 
की खोपड़ी के पात्र में मोजन पान करते हैं | लाल -- माणिक । दिगमामिनित्स 
पूवदिशा-रूपी स््री । भाल -- कपाल | 

भावाथे--सूर्य प्रातःकाल अ्रति लाल द्दोकर उदय हुए हैं मानों कमल 
और चक्रवाक का प्रेम जो उनके हृदय में है बाहर उछुर आया हे।या 
कोई मंगल-घट है जो सबका सब सिंदूर से रँगा हुआ है। या इन्द्र का छत्र 
है जो मारिक की किरणों से बुने हुए कपड़े से बनाया गया है| या निश्चय 
पूर्वक कालरूपी कापालिक के हाथ में यह किसी का रक्त सरा सिर है ( जिसे 
उसने श्रसा बलि चढ़ाने के लिये काटा है ) अथवा पूर्वदिशारूपी सनी के 
मस्तक का माणिक है | 

अलंकार--रूपक श्र सदेह से पुष्ठ उद्पेक्ञा । 


मूल--तोटक छंद--पसरे कर कुसुद्नी काज सनो | किधों पद्मिती 
की सुखदेन घनो ॥ जनु ऋतक्ष सबे यहि त्रास भगे | जिय जामि चकेर 
फेंदानि ठगे ॥ ११ ॥ 


भावाथे--कर+-किरण (हाथ )। कुमुदिनी काज--कुमुदिनी के 
पकड़ने के लिये | पद्चिनी-- कमलिनी | ऋक्ष--नक्षत्र ( तारे ) | 

शब्दा्थ--दूर्य की किरणें फैली हैं सो मानों दूं के हाथ हैं जो कुमृदिनी 
को पकड़ने के लिये फैले हैं, या कमलिनी को ( स्पर्श से ) अति सुख देने 
के लिये फैले हैं। तारे अस्त हो गये हैं, सो मानो इस डर से भाग गये हईं 
कि कहीं सूर्य की किरणों के फंदे में फैंस न जायें | और चकोर भी फंदा द्द 
समझ कर ठगा सा सो रहा है। 

अलंकार--उत्परेज्षा और संदेह | 

सुज्ञ--( राम ) चंचरी छंद-- 

व्येम में सुनि देखि के अति लालशअ्री मुख साजददी | 
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सिंधु में बड़वाग्ति की जनु ज्वालमाल बिराजदहीं। 
पद्मरागनि की किघो दिवि धूरि पूरित सी भई। 
सूर-बाजिन को खुरी अति तिक्षता तिनको हुई ॥ १२॥ 
शब्दाथ-व्योम ->्आ्राकाश | मुनि>-विश्वासिनत्र ( सबोधन है )। 

लालश्रीमुख -- लालरंग वाले यूय |] पद्मराग >- माणिक | दिविज-आकाश | 

स्‌र-बाजि>सू्य के रथ के घोड़े । खुरी-सुम | तिक्षता--तीक्ष्णता, चोखा- 
पन । हई >- मारी हुई, चूण की हुई । 
भावाथ--श्रीराम जी कहते हैं कि हे मुनि जी | देखिये लाल मुखश्री 
वाले सूर्य आकाश में केसी शोभा दे रहे हैं, मानो समुद्व में वड़वाप्ि की ज्वालाश्रों 
का समूह एकत्र होकर विराज रहा दो | अथवा सूय के घोड़ों के श्रति तीक्ष्ण 
सुमों से चुण की हुई पद्मराग मणियों के घूल से सारा आकाश पूरित सा 
हो गया हो । 
अलंकार--संदेह श्रोर उत्प्रेन्षा । 
सूज्--( विश्वामित्र )-सारठा छद॒ । 
घढ़ोगगन तरु धाय, दिनकर बानर अरुन सुख | 
कीन्हों कुकि महराय, सकल तारका कुसुम बिन ॥ १३ ॥ 
शब्दा्थं--दिनकर >>सूय | श्रदनमुख -- लाल सुखवाला | फ्ुकि ८८ 
खींचकर, क्रुद होकर | कददराय --दिलाकर | तारका > तरैयाँ । 
भावार्थ -यूयंूपी लाल मुखवाला बंदर आकाशरूपी बृक्ष पर दौड़ 
कर चढ़ गया दै और क्रुद्ध होकर उस बृक्ष को हिलाकर उसे समस्त तारेरूपी 
फूलों से रहित कर डाला है। 
अलकार--रूपक | 
मूल--( लद्मभण )--दोहा-- 
जहीं बारुणी की करी रंचक रुचि द्विजराज | 
तहीं किया भगवंत बिन संपति शोभा साज ॥ १७ ॥ 
शब्दाथ--जद्दीं >ज्योंदीं । वारुणो--( १) पश्चिमदिशा (२) 
शराब | दिजराज --( १ ) चद्रमा ( २ ) ब्राह्मण । तहीं >>व्योंद्दीं | भगधंत -+ 

(१) सूथ ( २) भगवान्‌ 

मै 
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लि किक किक मम शिमिलल शी कक पल अदरक तरल लिन हल नम टप 
भावार्थ--( १ ) ज्योंही चंद्रमा पश्चिम की ओर जाने को तनिक भी 
इच्छा करता है, त्योंही यूर्य उसे ब्रिना संपत्ति का और शोभा के सामान से 
हीन कर देता है ( २ ) ज्योंही कोई ब्राह्मण जरा भी मदिरा को इच्छा 
करता है, स्योंही ( तुरन्त ) भगवान्‌ उसकी संपत्ति ओर कान्ति हर लेते हैं। 
अलंकार--श्ल्लेष । 
सूल--ते मर छुन्दू-- 
चहुँ भाग बाग तड़ाग | अब देखिये बड़ भाग । 
फल्न फूल स्रों संयुक्त। अलि यों रमें जनु मुक्त ॥ १५ ॥ 
शब्दार्थ - चहुँ भाग >> चारों ओर । बड़ भाग--बड़े माग्यथाली ( राम 
जी के लिये संबोधन है )। मुक्त -- स्व छुन्दचारी साधु । 
भावा्थे--ददे भाग्यशाली, ( रामचन्द्र जी) अब यह हेश्य देखिये कि 
जनक नगर के चारों ओर बाग और तालाब भी बहुत से हैं सब बाग फल 


और फूलों से परिपूर्ण हैं और उनमें भोंरे इस प्रकार फिरते हैं मानो स्वच्छन्द 
चारी साधु हैं | 


अलंकार---उप्प्रेक्षा । 
सूल--( राम )--दोहा-- 
ति न नगरी ति न नागरी प्रति पद हंसक हीन | 
जलज हार शोभित न जहेँ प्रगट पयोधर पीन॑ ॥ १६ ॥ 
शब्दा्थे--ति > ते, वे | नगरी -बध्ती । नागरी->चतुर स््री। प्रति- 
पद (१) हर एक पैर मे (२) पद पद पर। हसक--( १) बिछुवा 
( २) हँस +क >>ह8 और जल। जलज--( १) मोती ( २) कमल | 
पयोधर++ ( १) कुच (२) जलाशय ( कूप, वापी तड़ागादि ) | पीन सर 
(१) पुष्ट (२) बड़े बड़े। 
हे अन्चय--( १) ते नगरी न, ( जो ) प्रपिपद हंस ( और ) क दीन 
( हों ) जहाँ जलजद्वार शोमित न, जहाँ प्रगट पीन पयोधर न](२)वे 
नागरो न, (जो ) प्रतिषद इंसक दीन (हों) जहाँ जलजहार शोमित न, 
| जिनके ) पीन पयोघर प्रगट न । 


भावार्थ--( रामजी कहते हैं कि ) जनक के देश में ऐसी नगरी नहीं 


ढः 
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॥ है ज्ञो पग पग पर हसों, जल और कमलसमूह से भरे हुए बड़े बड़े सरोवरों से 


कब्क !. 


हो । के 


सवन्‍कन>जक-न्‍क 


हीन हों ( श्र्थात्‌ जनक के देश भर में सबंत्र दी सब नरगरों में बड़े बड़े जला- 
शय हं जो जल से परिपूर्ण हैं श्रोर जिनमें हंस ओर कमल अधिकता से पाये 
जाते हैं ) श्रोर जनक के देश में ऐसी नागरी (स्त्री ) नहीं हैं जिनका प्रतिपग 
( प्रत्येक पैर ) नूपुरों से हीन हो, जिनके उत्तंग कुचों पर मोती की मालायें 
शोभित न हों श्रर्थात्‌ जनक के देश भर में सब ऐसी स्त्री हैं जो प्रतिपग में 
'बछुवा पहने हैं ( कोई विधवा नहीं हैँ ) और बिनके बड़े बड़े पुष्ठ कुचों पर 
मोतियों की मालायें शोमित हैं ( श्रर्थात्‌ सब स्तरियाँ सघवा, हृष्ट, पुष्ट और 
सम्पन्न ई ) | 
नोट--प्राचीन लिपि प्रथा में 'ते” को 'ति! लिखते थे । यहाँ भी केशव 
ने उसी प्रथा से काम लिया है । 
अलंकार--श्लेष, वक्रोक्ति, व्यानस्तुति ( दूसरी ), अ्रनुप्रास | 
मूल--सबैय! 
सातहु दीपन के अवनीपति द्वारि रद्दे जिय में जब जाने। 
बीस बिसे त्रत भंग भयो सु कद्दो अब केशच को घनु ताने ॥ 
शोक की आग लगी परिपूरण आइ गये घनश्यास बिहने | 
जानकि के जनकादिक के सब फूलि उठे तरुपुण्य पुराने ॥१७॥ 
शब्दाथें--श्रवनीपति ++ राजा । बीसबिसे--( बीसविस्वा ) निश्चय । 
ब्रत-प्रतिशा | घनश्याम -- ( १) रामजी (२) काले बादल । विहाने-- 
प्रातःकाल । तरुपुणय पुराने --पू्वंकालीन पुर्य रूपी तर | 
भावाथ--जब राजा जनक ने यद्द जान लिया कि समस्त पृथ्वीतल के 
राजा जोर लगा कर द्वार गये हई, अब तो मेरी प्रतिशा निश्चय द्वी भंग हुई, 
अब कौन घनुष के चढ़ा सकता है ( इस प्रकार जब राजा जनक नितान्‍्त 
निराश हो गये थे ) और पूर्णयरूप से उनके हृदय में शोक की श्रप्मि लगी हुई 
थी कि अचानक प्रातःकाल के समय में घनवत्‌ श्याम रंग वाले ( रामजी ) 
जनकपर में आगये ( जिस आगमन के प्रभाव से ) जिससे जानकी जी और 
जनकादि के पुराने पुण्य के दक्ष पुनः प्रफल्लित हो उठे । 
अलेक्ार--समाधि, परिकरांकुर ( घनश्याम में ) ओर रूपक | 
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मूल--दोधक छुन्द-- ु ेु 
आय गये ऋषि राज लीने | मुख्य सतानंद विप्र प्रबीने। 
देखि दुझ भये पायन लीने | आशिप शीरप बासु ले दीने ॥१८॥ 


शब्दाथ--ऋषी -- याशवल्क्य ऋषि | राजहि लीने>-राजा जनक को 
साथ लिये हुए। प्रबीने-पुरोहित कार्य में निपुण्ण | दुझ--दोनों | ( राजा 
जनक और सतानद )। आशिष+-श्राशोर्वाद | शीरष बासु लै-तिर 
सूघकर | 


नोट---प्राचीन काल में सिर सेंघकर श्राशीर्वाद देने की रीति थी | ऐसा 
वर्णन कई स्थलों पर आया है । 

भावाथ--विश्वामित्र का श्रागममन सुनकर जनक-राज्यनिवासी क्मूषि 
याशवल्क्य जी राजा जनक और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों तथा कर्मकॉड-निपुण 
सतानन्द को साथ लिये हुए विश्वामित्र की श्रगवानी को आये | विश्वामित्र 
को देखकर दोनों--अश्र्थात्‌ रात जनक और सतानन्द आऋषि---विश्वामित्र 
के चरणों में गिरे ( दंडवत प्रणाम किया ), तब विश्वामित्र ने दोनों को 
उठाकर ओर सिर सूंघकर श्राशीर्वाद दिया ।| ( श्रथवा ) दोनों ने ( श्रर्थात्‌ 
राम और लक्ष्मण) कृषि याशवल्क्य और सतानन्द को दंडवत प्रणाम किया 
और उन्होंने सिर सूँघ कर आशीर्वाद दिया | ( अथवा ) सतानन्दादि मुख्य 


और प्रवीण ब्राह्मण राजर्षि ( ऋषिराज -- राजक्रूषि +- राजि ) जनक को साथ 
लिये आगये | 


अत्तंकार--स्वभावोक्ति और परिवृत | 
मुल--( विश्वामित्र ) सवैया छन्द-- 
केशव ये मिथिलाधिप हैं जग में जिन फोरति-बेलि बई है। 
दान-कृपान विधानन सों सिगरी बसुधा ज्ञिच द्वाथ लई है। 
अंग छ सातक आठक स्रों भव तीनिहु लोक में सिद्धि भई है । 
वेद्अयी अरू राज सिरी परिपूरणता शुभ योग मे है ॥ १९ ॥ 
शब्दार्थ --क्रेशब --( संबोधन ) हे रामचन्द्र जी | दान बिघानन सों-+ 
दान देकर | कृपान विधानन सों>युद्ध करके | सिगरी--सब | वखुधा +< 
उइथ्ची | हाथ लई हेज-श्रपने वश में कर ली है। अ्रंगछु: ->षहंग वेद--- 


ननिक्छ 
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१-शिक्षा | २-कल्प | ३-उ्याकरण | ४-निरुक्ति | ६-ज्योतिष | ६-छुन्द | 
( शिक्षा ज्योतिप व्याकरण कल्प निरक्ति छुन्द )। अंग सातक--राज्य के 
सात अंग--१-राजा | २-मत्री | ३-मित्र | ४-खजाना । ४-देश | ६-दुगे | 
७-सेना | ( राजा, मत्री, मिन्न, निधि, देश, दुर्ग, अर सेन ) श्रग श्राठक -- 
येग के आठ आअगऋ--१-यस | ३-नियम | ३-आसन | ४-प्राणायाम | 
पू-प्रत्यादार | ६-घारणा | ७-ध्यान | ८-समाधि| भव" उत्पन्न | अग छ 
सातक आठक सों भव >- वेद के छः, राज्य के सात भौर योग के आढ श्रंगों 
से उत्पन्न सिद्धि | काय तिद्धि | वेदत्रयी ->ऋग, यजुर और साम | राज 
सिरी--( राज्यश्री ) राजापन, राजसी वैभव और भोग | शुसम योग मय 
अच्छा जोड़ मिल गया हे ( जैसा श्रन्य राजों में नहीं है )। 

भावाथ--हे ( केशव ) रामचन्द्ध | देखो ये मिथिला नरेश हैं, जिन्होंने 
ससार में भ्रपनी कीति की बेल लगाई है ( संसार भर में जिनकी नेकनामी 
फैली है ) दान ओर युद्धवीरता द्वारा जिन्होंने सारी प्रृथ्बी को श्रपने वश में 
कर लिया है। वेद के छुप, राज्य के सात और योग के श्राठ श्रगों से उत्पन्न 
की हुई सिद्धि द्वारा जिन्होंने तीनो लोकों में अपना कार्य सिद्ध कर लिया है । 
( तीनों लोकों के भोग भोगते हैं )। इनमें वेदत्रयी राज्यश्री की परिपूर्णता का 
अच्छा योग 'जुड़ा हे ( श्रच्छे विद्वान और नीति-निपुण राजा हैं ) तात्पय 
यह कि राजा भें जितने गुण होने चाहिये वे सब इनमें हैं वरन्‌ कुछ श्रधिक 
हूँ अर्थात्‌ ये राजा होते हुए भी पक्के योगी हैं। 

अलंकार --रूपक ( कीत्ति वेल्लि में ) 

समूल--( जनक )--सोरठा-- 

जिन अपनो तन स्वण, मेलि तपोमय अग्नि में । 

कीन्हों उत्त भ वर्ण, तेई बिश्वामित्र ये ॥ २० ॥ 

शब्दार्थे--मेलि >> ढाल कर | वर्ण +-( १ ) रंग (२ ) नाति। 

भादाथे---राजा जनक अपनी ओर के लोगों से कद्द ते हैं कि देखो ये दी 
थे विश्वामित्र ली हूँ जिन्होंने अपने शरीर रूपी सोने को तपरूपी श्रग्नि 


#दो०--आठ अंग हैं योग के यम नियमासन साथि । 
प्राणायाम प्रतिद्वार पुनि घारण ध्यान समाधि ॥ 
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में डाल कर और तपा कर उस शरीर का वर्ण उत्तम किया है ( तप करके 
क्षत्री से ब्राह्मण हुए हैं ) | 
अलंकार--श्लेष से पुष्ट रूपक | 
भूल-- लच्मण )- मोहन छंद--जन राजवंत । जग योगबंत | 
तिनकों डदोत | केहि माँति होत ॥ २१ ॥ 
भावार्थ--( यह सुन कर कि राजा जनक अच्छे योगी भी हैं, लक्ष्मण 
जी को संदेह हुआ कि यह कैसे हो सकता है, इसलिए पूछुदे हैं कि ) जो राजा 
जग में योग भी करते हैं उनका श्रभ्युदय कैसे होता है ? क्योंकि दोनों कर्म 
परस्पर विरुद्ध ई | - 
मूल--( श्रीराम )--विजय छंद । 


सब छत्रिन आदि दे काहू छुई न छुए बिज्ञनादिक बात डगे। 

न घटे न बढ़े निशि वाघर केशव लोकन को तम तेन्न भगे ॥ 

भवभूषण भूषित दहोत नहीं मदमत्त गजादि मसी न लगे। 

जलहू थलहू परिपुरण श्री निमि के कुल अदूभुन जोति जगे ॥२१॥ 

शब्दार्थ--बिजना +> पंखा । बात -- हवा [ डगे-- द्िलती है | तम तेज -+ 
घना अंधकार । भवभूषण +- राख (दिया के गुल की भस्म)। मृसी--कालिख 
( काजल )। 

भावाथे--हे लक्ष्मण, निमिवंश में अद्भुत ज्योति जागती हे जिसकी 
शोभा ( श्री ) जल और स्थल में परिपूर्ण हो रही है।( वह ज्योति कैसी हे 
कि ) समस्त ज्षत्रियों में से किसी ने भी उसको छू तक नहीं पाया, और न वह 
ज्योति पंखे की हवा से ढगमगाती है| रातों दिन एक सी रहती हे--धटती 
बढती नहीं, उसके प्रकाश से लोकों का घना अधघकार भाग जाता है। वंह 
ज्योति राख से मूषित नहीं दोती ( उस चिराग में गुल नहीं पड़ता )--( श्लेष 
से ) सांसारिक अलंकारों से निमिवश की वह जश्ञानज्योति नहीं ढकने पाती-- 
उस ज्योति में मस्त हाथियों की कजरी नहीों लगती (हाथी, घोड़े इत्यादि 
रखने का घमंड निमिवंशियों को ज़रा मी अहंकारी नहीं बना सकता )-- 


निमि श की ज्ञानज्योति ऐसी श्रदूशुत है कि राज-बैमव उसमें कमी विश्न-बाघा 
नहीं उपस्थित कर सका | 





पाँचवाँ प्रकाश 





अलंकार -व्यतिरेक । 


मूल-( जनक )--तारक छुंद-यह कीरति और नरेशन सोहे। 
सुनि देव अदेवन को मन मसोहे ॥ हय को बपुरा सुनिये ऋषिराई | सब 
गाँडें छु सातक की ठकुराई ॥ २३ |। 
शब्दार्थ--क्रीरति -> ( कीति ) बड़ाई । अ्रदेव-- असुर | बपुरा-दीन- 
दीन । ठकुराई -- राज्य । 
मावाथ--पघरल ही है। 
अलंकरार--लोकोक्ति । 
मूल- ( विश्वामित्र )--विज्य छेंद-- 
आपने आपने ठोरनि तो भुवपाल्ा सबे भुत्र पाले सदाई।, 
केवल नामहिं के भुवपाल कहावत हैं भुव पालि न जाई॥ 
भूपन वी तुस द्वी घरि देह विदेहन में कल कीरति गाईं। 
केशव भूषण की भवि भूषण भु-तनते तनया डपजाई ॥ २७ ॥ 
शब्दार्थ --भुव--( भू ) पृथ्वा । विदेह--नीवनमुक्त | कल् -- निर्मल । 
भूषण की भवि भूषण -- भूषणों के लिये भी भव्य भूषण श्रर्थात्‌ श्र॒लकारों 
को भी अलकृत करनेवाली ( अत्यन्त रूपवती ) भू तनते --प्रथ्वी के शरीर 
से | तनया +-कन्या | 
भावाथे--हे जनक ! अपने अपने स्थान पर तो सभी राजा सदेव दी 
भूमि का पालन करत हैं, पर वे क्रेवल नाम ही के भूमिपाल हैं, वास्तव में थे 
४ सूपति ? नहीं हैं, क्योक् उनसे भूम का पालन यथार्थ ( पतिबत्‌ ) नहीं 
दो सकता | केवल आप ही एक ऐढे व्यक्ति हैं जो शरीर तो राजाओं का 
धारण किये हुए हैं, पर हैं ऐसे कि विदेहों ( जीवनमुक्त लोगों ) में आपकी 
निर्मल कौति गाई जाती है । ऐसे विदेह होकर भी आप सच्चे “ भूपति ? हैं, 


क्योकि आपने एथ्वी के गर्भ से श्रत्यन्त सुन्दर कन्या पैदा कर ली ( पति वही 
है जो स्री से सतान पैदा करे ) है । 


अतल्कार--विधि ओर वतिरोधाभा[स | 
सूल--( जनक )--दीद्धा-- 
इंहि विधि थी चत चातुरी तिनको कहा अकत्थ | 


लोकन की रचना रुचिर रचिये को समरत्य ॥२४५॥ 
के० कौ०---द 
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शब्दाथ--अकत्थ -- अक्थनीय,, कठिन | समरत्य -- शक्तिमान्‌ | 
भावार्थ--सरल है| 
सूल--( जनक )--स्भै या-- 
लोकन की रचना रचित्रे को जहीं परिपूरण बुद्धि विचारी। 
हें गए केशवदास तहीं सब भूमि अकाश प्रकाशित भारी ॥| 
शुद्ध सलाक समान लसी अति रोषमयी दृग दीठि तिहारी | 
होत भये तब सूर सघाधर पावकऋ शुश्र सुधा रँगधारी ॥ २६॥ 
शब्शाथ--परिपूरण बुद्धि विचारी--सोच विचार कर निश्रय कर लिया। 
सलाक > बाण | छूर->सूय । सुघाघर - चन्द्रमा | सुधा -- चूना | 
भावाथे--ज्योंही आपने नवीन लोकों की रचना करने का निश्चय कर 
लिया, त्योंद्री ( केशव कहते हैं कि ) भूमि और आकाश सब अ्रति प्रकाशित 
हो गये £ श्रर्थात्‌ तुम्हें विदित हो गया कि कहाँ पर कोनसी रचना करनी 
चाहिये | जिस समय तुम्हारी क्रोधयुक्त दृष्टि तीक्षण बाण के समान ( ब्रह्मा 
को रचना को मिटाने के लिये ) सन्नद्ध हुई, उसी समय ( भय के मारे ) 
पथ तो चद्रमा सम सफेद हो गये और अ्रग्मि भी चूना के रंग की हो गई 
अर्थात्‌ भय से इन तेजघारियों का रंग फीका पड़ गया | 
अल्ंकार---प्रथम हेतु | 
सूल--रोहा -केशव विश्वामित्र के रोषमयी हग जानि । 
संध्या सी तिहुँ लोक के किरिनि उपासी आनि ॥२७। 
शब्दाथे--उपासी >+ उपासना ( सेवा, स्तुति, बंदना )। 
भावाथे--केशव कहते हैं कि जब विश्वामित्र के क्रोघयुक्त नेत्रों को संध्या 
सम अरुण देखा, तब तीनों लोक के जन ( नर, नाग देवादि ) उनके निकट 
आकर ( संध्योपासना की तरह ) उनकी उपासना करने लगे अर्थात्‌ भय से 
उनको सेवा वा स्तुति करने लगे। 
अलंकार--घमलुप्तोपमा ( संध्या सम-अरुण रोषमयी दृष्टि ) | 
भुल--+ जनक )--दोधक छंद--ये सुत कौन के शोभहिं ताजे । 


सुन्दर श्यामत्न गोर बिराजे॥ जानत हों जिय स्रोदर दोऊ। के कमला 
विमल्ापति कोऊझ ॥ २८॥ 
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शब्दाथं--सोदर --सरे भाई | कमलापति--विष्णु | विमलोपति-+ 
ब्रह्मा । 
भावार्थ--( जनक पूछते हैं कि हे विश्वामित्र जी ) ये शोभायुक्त सुन्दर 
श्याम श्रौर गोर कान्ति वाले दोनों व्यक्ति किसके पुत्र हैं ? मेरी समझ में दो 
ऐसा श्राता है कि ये दोनों सगे भाई हैं या विष्णु और ब्रह्मा के अवताब 
हैं। ( अर्थात्‌ इनमें विष्णु श्रौर ब्रह्मा कासा तेज, सौंदर्य और गुणादि 
लक्षित हैं ) | 
अलेकार--संदेह । 
मृज--( विश्वामित्र )--चो पाई छंद-- 
सुन्दर श्यामल राम सु जानो। गोर सु लक्ष्मण नाम बखानो | 
आशिष देहु इन्हें सब कोऊक | सूरज फे कुलमंडन दोऊ ॥ २६॥ 


दोहा--नपमणि , दशरथ नृपति के प्रगटे चारि कुमार । 
राम भरत लक्ष्मण ललित अरु शरत्नून्न उदार ॥ ३०॥ 

शब्दा्थे--कुलमंडन -- वंश की शोभा बढ़ानेवाले | 

भावार्थ--सरल ही है | 

अतल्कार--( चोपाई में ) हेतु । 

सूल--( विश्वामिन्र )--घलाक्षरो छंद-दानिन के शील पर दान 
के प्रहारी दिन, दानवारि ज्पनो निदान देखिये सुभाय के। दीप दीप हे 
के अवनीपन के अवनीप, प्रथु सम केशोदास दास ट्विज गाय के। 
आनंद के कंद सुरपाल्क से बालक ये, परदार प्रिय साधु मन बच 
काय के | देद घर्मघारी पे विदेदरात जू से राज, राजत कुमार ऐसे 
दशरथ राय के ॥ ३१॥ 

शब्दार्थ--दानिन के शील +>-दानियों का सा स्वभाव है। पर दान के 
प्रद्यरी दिन--प्रतिदिन शन्रुश्रों से दंडरूप दान लेने वाले | दानवारि --विष्णु । 
निदान "अंततः | श्रवनोप >> राजा ) कंद >-बादल । परदार "लक्ष्मी वा 
पृथ्वी । 

भावाथ--बड़े बड़े दानियों ( शिवि, दघीच, हरिश्चन्द्रादि ) के से 
स्वभाव वाले हैं, सदैव शत्र॒श्रों से दंडस्वरूप घन--दान लेने वाले हैं, श्रौर 
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अंततः ( विचारपूर्वक देखने से ) विष्णु के से स्वभाव वाले हैं , समस्त द्वीप 
के राजों के भी राजा हैं, राजा प्रुथु के समान चक्रवर्ती हैं, पर ते भी आह्ण 
और गाय के दास हईं। ( सेवक हैं ) | आ्रानन्द वारि बरसानेवाले बादल हैं, 
ये बालक देवताओं के पालक से (इन्द्र सम ) हैं, लक्ष्मी के वल्लम हैं, 
पर सन वचन कर्म से शुद्ध हैं, देहधारी हैं, पर विदेह समान हैं | हे राजन ! 
ऐसे गुणवाले ये बालक अ्रयोध्यानरेश राजा दशरथ के पुत्र ई ( ध्वनिसे 
विश्वामित्र ने यह बतला दिया कि ये विष्णु के अवतार हैं )। 
अत्वंकार--विरोधाभास । 


सूल--सो रठा--जब तें बैठे राज, राजा दशरथ भूमि में । 
सुख सोयो सुरशाज, ता दिन त सुरल्लोक में ॥॥ ३२॥ 

भावा्थे--सरल है। 

अतलंकार---असंगति | 

मृत्त-- स्वागत छंद-- 

राजराज दशरत्थ तने जू। रामचन्द्र भुवचन्द्र बने जू ॥ 

त्यों विदेह तुम हू अरु सीता | ज्यो चक्र तनया शुभ गीता ॥३शी 

शब्दार्थ--राजराज >> राजाओं के राजा ( चक्रवर्ती राजा )। श्ुत- 
चंद्र भूमि के चंद्रता । शुभगीता >-सब प्रशंसिता, जिसकी प्रशंसा सब जन 
करते हो | 

भावाथे---[[ विश्वामित्र जी कहते हैं ) हे मिथिलेश ! जैसे राजा दशरथ 
चक्रवर्ती राजा हैं, वैसे ही उनके पुत्र रामचन्द्र भी भूमि के चंद्रमा हैं ( सब 
को सुखद और यश से प्रकाशित ई ) अर्थात्‌ ऐश्वयंशाली पिता के सौन्दय- 
शाली पुत्र ६ं। इसी प्रकार हे विदेदराज ! आप भी ऐश्वयंशाली राजा हो 
ओर तुम्दारी पुत्री सुभगीता सीता भी चकोरपुन्नरवत्‌ सौन्दर्य, और प्रेमपात्री 
हैं। अयात्‌ तुम्हाशा और इनका कुल शील, ऐश्वय, सौन्दर्य, यश इत्यादि 
सम है | ( व्यंग यह कि चकोरी का प्रेम चंद्र पर ही उचित है, श्रतः सीता 
का विवाह इन्हीं से होना उचित है )। 

अलंकार--सम | 
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मूल--( विश्वामित्र )--तारक छुंद-- 
रघुनाथ शरासन चाहत दैखरूयो। 
अति दुष्कर राज समाजनि लेख्यो ॥ 
( जनक ) ऋषि है' वह मन्दिर साँफ मेंगाऊं। 
गहि ल्यावहिं हों जन यूथ बुलाऊँ ॥ ३४ ॥ 
मूल--पद्ध टिका छद॒--- 
अब लोग कहा करिबे अपार | ऋषिराज कही यह बार बार | 
इन राजकुमार हि देहु जान । सब जानत हैं बल के निधघान ॥३४।॥ 
सूचना--छंद ३४ और ३५ के शब्दार्थ और भावार्थ सरल द्वी है। 
मूल--( जनक ) दंडक छंद--बज्र ते कठोर है कैलास ते विशाल 
काल दड ते कराज़ सब काल काल गावई । केशव त्रिल्ञोक के विल्ञोकि 
द्वरे देव सब, छोड़ि चन्द्रचूड़ एक ओर को चढ़ावई। पन्नग प्रचंडपति 
प्रभु की पनच पीन पर्वेततारि पब्रतप्रभ, न मान पावई | बिनायक एक हू 
पे आचबे ना पिनाक तादधि कोमल कमलपाणि राम कैसे ल्यावई ॥३६॥ 
शब्दार्थ--कालकाल >+>काल का भी काल । चद्रचूड़-महादेव । 
पन्नगपति-प्रभु -- बड़े बड़े सर्पों के राजा अर्थात्‌ वासुकी। पनच -प्रत्यंचा । 
पीन--पुष्ठ, मोटी | पर्वतारि--ईंद्र | पर्वतप्रभा --दैत्य | मान +- गरुवाई का 


स्अंदाज़ | विनायक एक >-सुख्य विनायक ( गणेशजी ) | 


भावाथे--( जनक जी कहते हैं )--जो घनुष बच्र से भी अधिक कठोर 
है, केलाश से भी श्रघिक बड़ा है, कालदयड से भी अधिक भयंकर है, जिसे 
सब लोग काल का भी काल बताते हैं, त्रिलोक के माननीय लोग जिसे देख 
कर हिम्मत हार गये, एक मद्दादेव को छोड़कर जिसे कोई दूसरा चढा नहीं 
सकता, प्रचयड वासुकी की जिसमें पुष्ट प्रत्यंचा लगती है, इंद्र और देत्यादि भी 
जिसकी गरुवाई का श्रन्दाज़ नहीं पाते, जिसको गणेश भी/यहाँ तक नहीं उठा 
ला सकते, ऐसे पिनाक को कमल सम कोमल हाथों वाले राम केसे उठा लावेंगे | 
अलंक्रार--वा चकलुप्तोपमा ( कोमल कमलपाणि )। 
मृजञ--( विश्वामित्र )--दोदा -- 
राम हत्यो मारीच जेह्टि अरु ताड़का सुबाहु । 
लक्ष्मण को यह घलुष दे तुम पिन्नाक को जाहु ॥३७॥ 


(७० श्रीरामचरिद्रि का 
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भावा्थ--हे राम | जिस धनुष से तुमने मारीच, ताड़का ओर सुवाहु 
को मार है, वह घनुष लक्ष्मण को देकर तुम पिनाक लाने के लिये जाओ । 


विशेष--इस दोहे मे व्यंग यह हैं कि ऊपर के छुन्द में जनकजी राम को 
'कोमलपाणि? कहते हैं | इस दोहे से मुनि जी उन्हें 'कठोरपाणि? जताते हैँ । 
अलंकार--निदर्शना , 
मूल--( जनक )--त्रिभंगी छंद-- 
सिगरे नर नायक असुर-विनायक राक्षसपति हिम हारि गये। 
काहू न उठायो थल न छोड़ायो टरयो न टारो भीत भये। 
इन राजकुमारनि अति सुकुमारनि लै आये हो पैज करे। 
ब्रत भंग हमारो भयो तुम्हारो ऋषि तप तेज न जानि १रै ॥३८॥ 
शब्दा्थं--नरनायक +- राजा | असुरविनायक -- असुरों में मुरूय, बा णासुर। 
राज्ुसपति --> रावण । पैज --प्रतिशा | 
भावाथ--( जनक कहते हैं ) सब राजे, बाणासुर, रावण इत्यादि मदा- 
ढली भय कोशिश करके हिम्मत हार गये तितत पर भी कोई उढा न सका, 
( उठाने की तो बात क्‍या ) कोई उसे स्थान से भी न हटा सका, जब वहद 
नहीं व्वका तब सब लोग भयभीत हुए ( कि अब क्या होगा )। ऐसे कठिन 
घनुष को तुड़वाने के लिग्रे आप प्रतिज्ञा करके इन सुकुमार राजकुमारों को 
श्रपने साथ लाये हैं । हमारा ब्रत तो भंग हो ही चुका है, पर हे ऋषि, आपके 
तप तेज का प्रभाव नहीं जान सकते ( श्रर्थात्‌ शायद आपके तप के प्रभाव से 
दे राजकुमार धनुष को उठाले पर मुके आशंका होती है कि कहीं श्रापकी 
क्षी प्रतिशा न भग हो जाय ) । 
मूल--विश्वामिन्न--तो मर छुंद्‌-- 
सुत्ति रामचन्द्र कुमार | धनु आनिये इकबार | 
पुनि बेणि त्ाहि चढ़ाउ | जसलोक लोक बढ़ाउ || १६ ॥ 
शब्दार्थे--इक बार--एक ही बार में ( जनक के महल से रंग्रभूमि 
दक एक ही बार में--बीच में सुस्ताने के लिये कहीं रख मत देना ) | 
भावाथे--विश्वामित्रजी रामजी को ( आशीर्वादात्मक ) आशा देते हैं:-- 
गा “हे कुमार रामचन्द्र जी, मेरी आशा सुनो । तुम जनक के महल में चले जाशो 
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श्रोर धनुष को उठाकर एक ही बार में यहाँ तक ले श्राश्रो ( बीच में दो 
एक बार भूमि में रखकर सुस्ताना मत ) फिर उसको जहूदी से चढ़ाकर अपना 
यश सब लोकों में बढ़ाओ । 

सूल--दोहा--ऋषिहि देखि हरषै हियो राम देखि कुम्हिलाय । 

धनुष देखि डरपै महा, चिन्ता चित्त डोलाय ॥४०॥ 

भावार्थ--( राज्ा जनक की ऐसी दशा दो रही है कि ) विश्वामित्र 
ऋषि की ओर देख कर और उनके तपबल को स्मरण करके राजा इर्षित 
दोते हैं, रामजी को देखकर और उनकी सुक्रुमारता का ख्याल करके उनका 
हृदय निराश हो जाता है, तथा घनुष को देखकर मयभीत हो जाते हैं, इस 
प्रकार चिन्ता उनके चिच को चंचल कर रही है । 

अल्लंकार--पर्याय--( क्रम ही सों जहें एक में आ्रार्वें वस्तु अनेक ) । 

मूल--ध्वागता छुद- 

रामचन्द्र कटिसो पु बाँध्यो | कीलेव हर के धन्ु साँध्यों। नेकु 
ताहि कर पल्‍लव सों छवे | फून मूल जिनि दूक करये है ॥४२॥ 

शब्दार्थ---लीलैव -- ( लीला ह्वी में ) खेल सा करते हुए, क्रीड़ावत्‌ सहज 
ही में | सॉध्यो -- संघान किया, उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फूलमूल -फूल 
की इंडी | कटिसों --कर्टि में । 

भावाथ - सरल ही है । 

अलंकार--विभावना से पुष्ठ पूर्णोपमा । 

सूचना--कटि सों पठु बाँध्यो-- बुदेलखयडी म्रुहावरा है । 

मूल--सवे या-- 

उत्तमगाथ सनाथ जचै धन्ु श्रीरघुनाथ जू हाथ के लीने। | 

निगुण ते गुणवत किये। सुख केशव संत अनंत्तन दीने।। 

- एँडये। जहीं तब ही किये संयुत तिच्छ कटाक्ष नराच नवीनो। 
राजकुमार निहारि सनेह सों शंभु के साँचो शरासन कीनो ॥४२॥ 
शब्दाथे--उत्तमगाथ -- सर्व प्रशंसित व्यक्ति अ्र्थात्‌ वह शिव का धनुष | 

हाथ के लीनो--द्दाथ से उठा लिया ( यह भी बुन्देलखयढी मुहावरा है )। 
नियुण ते गुणवंत कियो-पहले जिसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ीथी उसकी 
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अत्यंचा चढ़ा दो अ्रथवा उप सुण-होन धनुष को गुण विशिष्ट कर दिया। 
नराच "-- बाण | 
भावाथ-...( श्राजतक जिस धनुष को हाथ में लेकर किसी ने शरसंघान 
नहीं किया था ) उस उत्तम गाथ धनुष को जब रामजी ने उठा लिया तब 
नह सनाथ होगया ( धनुष को हर्ष हुआ ) | जब प्रत्यंचा चढ़ा दी तब अ्रसंख्य 
सन्तों को ( जिनमें विश्वामित्र, मुनि मणडली, जनक सतानन्दादि भी ये ) 
इंख हुआ | जब उसे ताना, तब अपने नवीन तीक्ष्ण कटाक्ष का बाण उस 
पर रख दिया ( धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय स्वाभाविक रीति से दृष्टि सूत्र 
भी तीर की तरह उस पर पड़ता है । / इस प्रकार राजकुमार श्रीरामजी ने 
प्रेमदष्टि से देख कर उस शंसु-घनु को सच्चा शरासन बना दिया अर्थात्‌ ञ्राज 
उपका शरासन! नाम साथंक हुआ, क्योंकि रामजी ने कटाक्षरूपी बाण उसपर 
संघान किया है | 
अलंकार--विधि | 
भुल--विज्ञया छुंइ-प्रथम टंशोर ऊुकि कारि संसार मद चंड 
कोद्रड रह्यो मण्डि नवखणड को। चालि अचज़ा अचल घालि 
दिगपाल बल्न पात्ति ऋषिराज के वचन परचंड को। सोधु दे ईंश को 
आड़ जगदीश को क्रोध उपजञाय डेगुनर बारि-बरुड को | बाधि बर 
रवग को साधि अपवर्ग धलुभंग के शब्द गयो भेद ब्रह्मस्ड को ।,४३॥। 
शब्दार्थ--फुकि --कद्ध होकर | चणड कोदयड -- कठोर धनुष | मगिड 
रहो+>भर गया ( इसका करती! है 'टंकोर, “चयड कोदयढ! नहीं ) | नवखणड 
“>इला, रमणक, हिरणय, कु, हरि, वृष, किंपुरुष, केतुमाल और भरत | 
अचला - पृथ्वी | घालि - तोड़कर | दियाल-- इन्द्र, वरुण, कुबेरादि। 
ऋषिराज --विश्वामित्र | ईश जन्‍्महदिव | जगदीश -- विष्णु । भगुनद ++ 
स्शुराम । वरिवयढ -- बली | स्वर्ग को वाधि> स्वर्ग लोक के निवासियों के 
कार्य में बाघा डालकर अर्थात्‌ उनको भी छौंका कर, उनकी शान्ति भग 
करके | साधि अपवर्ग -- यह धनुष राजा द्घोचि की हड्ियों का बना था, अतः 
उनको मुक्ति दिल्ाकर | 


भावाथे--उस प्रचयह घनुष की प्रथम हो टंकोर ने क्रुद्ध होकर सारे 








जी आय 
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संसार का मद हटा दिया और नवों खरणडों में गेन उठी, सुदृढ़ एथ्बों को 
. कृंपायमान करके, समस्त दिग्पालों का बल तोड़कर, विश्वामित्र के शानदार 
वचनों का पालन करके ( उनकी बात रखकर ) महादेव को खबर देकर 
विष्णु को यह बोध देकर कि श्रापकी इच्छा के अनुततार ससार का कार्य हो 
रहा है, बली परशुराम जी को क्रोध दिलाकर, स्वर्ग निवासियों के कार्य में 
बाघा डालकर--उनको आश्चर्यान्वित करके, राजा दधीचि को सुक्तिपद 
दिलाकर धनुभज्ञ का शब्द समस्त ब्रह्मा8 को भेदन कर के उसके आगे 
अन्तरिक्ष-में चला गया । 
अलंकार - सद्दोक्ति | 
सूल-( ज़्नक )--दोहा-- 
सतानंद आतंदमति तुम जु हुते उन खाथ । 
बरज्यो काहे न घतुष जब तोरयो श्रीरघुताथ ॥४४॥ 
शब्दार्थ ओर भावार्थ सरल ही है । 
मूल--( घतानंद )--पोमर छंद -- 
सुनि राजराज बिदेह । जब हों गयो वहि गेह । 
कछु मे न जानी बाद | तारिया घन लात ॥ ४५॥ 
शब्दार्थ ओर भावार्थ सरल ही है । 
मूल--दोहा--घीता जू रघुनाथ को असल कमल की माल | 
पहिराई जलनु सबन की हृदयावलि भूपाल ॥ ४६ ॥ 
अथे- घनुभग होजाने पर सीता जी ने रघुनाथ जी को सुन्दर स्वच्छ 
कमलों की माला पद्दना दी | वह माला ऐसी जान पड़ती है मानों सब राजाश्रों 
की हृदयावली दो । ( अ्रत्यंत उचित उत्प्रेक्षा है, क्योंकि छृदय का श्राकार 
भी कमलबत्‌ होता है ) । 
अल्ंकार--उत्प्रज्षा । 
सूल--चित्रपदा छंद्‌-- 
स्रीय जद्दी पहिराई | रासहिं माल सोहाई । 
टुन्दुभि देव बजाये | फूल तहीं बरखाये ॥ ४७ ॥ 
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नगाड़े बजाये और फूल बरसाये | 
पॉाँचवाँ प्रकाश समाप्त 





लुठवों प्रकाश 


दोहा-छुठे प्रकाश कथा रुचिर दशरथ आगम जान । 
लगनोत्सव श्रीराम को व्याह विधान बखान ॥ 
मुल--( सतानन्द )-- तोटक छंद -- 
बिनती ऋषि, राज की चित्त धरो | चहुँ भेयन के अब व्याद्द करो। 
अब बोलहु बेगि बरात सबे | दुद्धिता समदो सुख पाय अबे ॥ १॥ 
शब्दार्थे--बोलहु -- बुलवाओ । दुद्दिता -- कन्या । समदो --विवाहो । 
भावाथे--( विश्वामित्र के मुख से राजा दशरथ के वैभव का वर्णन तथा 
चार पुत्रों का होना सुनकर, एव दो पुत्रों का बल और सौंदर्य देखकर जनक 
ने चारों के विवाह के लिये निवेदन किया है । इस पर सतानन्द जी तिफ़ारिश 
करते हैं ) है ऋषिं, ( विश्वामिनत्र ) राजा की विनती को स्वीकार कीजिये 
अ्रव इन्हीं के परिवार में चारो भाइयों का विवाह कौजिये । अब सब बरातों 
को ( चारो भाइयों की चार बरातें ) शीघ्र बुलवाइये और सुखपूवंक कन्याश्रों 
को अभी ( तुरंत ) विवाहिये। 
मूल--दोहा-- पठई तबद्दी लगन लिखि अवधपुरी सब बात । 
राजा दशरथ सुनत ही चारयो चल्नलीं बरात ॥ २॥ 
मूल--मोटनक छंद -- 
आये दशरत्थ बरात सजे | दिगपाल गयंदनि देखि लजे | 
चारथो दल दूलह चारु बने | मोहे सुर औरनि कौन गने ॥३। 
मूृज्न- तारक छुंद्‌-- 
बनि चारि बरात चहूँदिस आई । नूप चारि चसू अग॒वान पठाईं। 
जनु सागर के सरिता पगुधारी | तिनके मिलने कहूँ बाँह पारी ।|४॥ 


ब्रज करा 
कक पज स्पिन ंिजीअ>ओन + ४७०... 
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शब्दाथ--चमृ -- टुकड़ी । अगवान - स्वागत करने के लिये | 

ध्रथ--सरल है। 

विशेष--चारों दिशाओं से बरातें श्राईं जिससे महल के चारों फाठकों 
पर अलग अलग मुहूर्त से सब काम हो जाय । जनकपुर समुद्र, बाराते नदियां 
श्रोर अग॒वानी लेनेवाली चारों चमू बाहें हैं 

अलंकार--उत्प्रेक्षा । 

मृत्त-दोहा--बारोठे के। चार करि कहि केशव अनुरूप । 

द्विज दूलह पहिराइयों पहिराये सब भूप ॥ ५ ॥ 


शब्दाथ--बारोठे को चार८"|दरवाजा चार, द्वारपूजन ( दरवाज़े पर 
लाकर बर का घन और वस्त्र से सत्कार करने का कृत्य) । अनुरूप >> यथायोग्य | 

अथ--यथायोग्य दरवाज़ा चार करके राजा जनक ने ब्राह्मणों औ्रोर 
वूलहों तथा बरात में आये हुए. सब राजाओं को पहिरावन दिये ( पहनने के 
लिए, श्रपने यहाँ से नवीन वज्न दिये )। 

अतलक्कार--पदार्थाव्वत्त दीपक | 

मूज्न--त्रिभं गी छंद्‌-- 

दशरत्थ सेंघाती सकल बराती बनि बनि मंडप माँह गये । 

अकाशचिलासी प्रभा प्रकासली जल्नजगुच्छ जनु नखत नये। 

अति सुन्दर नारी खब सुखकारी मंगलगारी देन लगीं। 

बाजे बहु बाजत जनु घन गाजत जहाँ दहाँ शुभ शोभ जगी ॥६॥ 

शब्दाथ--सँघराती >साथ में श्राये हुए राजा। मंडप विवाह-मंडप । 
अआकाशविलासी +- ( मंडप का विशेषण है ) बहुत ऊँचा और विस्तृत है। 
प्रमा प्रकासी ->रोशनी से खूब जगमग हो रहा है| जलजगुच्छु >मोतियों 
के गुब्छे | नखत --नक्ष॒त्र | शुभ शोम जगीं --श्रत्यन्त शोभा युक्त हैं | 

भावाथे--( दरवाज़ा चार करके सब बराती जनवासे के गये, यह 
वर्णन कवि ने छोड़ दिया है ) जनवासे से राजा दशरथ के साथ आये हुए 
सब बराती लोग सञ-घज कर भाँवरों के लिये मंडप को गये | वह मंडप बहुत 
ऊँचा और विस्तृत हे, रोशनी से ख़ूब जगमगा रहा है, मोतियों के गुच्छे 
( बंदनवार में ) मानों नवीन नक्षश्न हैं। सुन्दर स्लियॉँ मंगलगान करने लगीं 
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बहुत से जो बाजन बज रहे हैं वे मानो मंद मंद ध्वनि, से बादल गरन रहे हैं, 
जहाँ देखिये वहीं अत्यन्त शोमा से मडप स्थान परिपूर्ण है । 

अलड्गर--उद्पेक्षा । 

मून-दोहा-राम चन्द्र सीता सहित शोभत हैं. तेद्दि ठोर | 

सुबरणसय सणिम्य सहित शुभ सुन्दर सिरमोर ॥७॥ 

शब्दार्थ--सुबरण मय ">सोने की बनी हुईं मणिमय । खचबित रू 
चित्रित | मौर--दुलह दुलहिन के विवाह-मुकुट । 

अथें--सरल है । 

नोट--इसं छुन्द में राम जी को 'रामचन्द्र! कहने में बड़ा ही मज़ा है। 
मडप को आकाशवत माना, मोती के शुच्छों को नक्षत्र कद्दा, तो वहाँ “चन्द्र! 
का होना अत्यन्त उचित है। सीता? शब्द भी कम प्रभावोत्पादक नहीं | जहां 
चंद्र होगा वहाँ शीत होगी ही । 

अततकार--परिकराकुर | 

मुल्ल-छुप्पय--बैठे सागध सूत विविध विद्याघर चारण | केशव 
दास प्रणशिद्ध सिद्ध सब अशुभ निवारण | भारद्वाज जाबालि अत्रि 
गोतस कश्यप मुनि । विश्वामित्र पविन्न चित्रमति वासदेव पुनि | सब 


भॉति प्रतिष्ठित निष्ठमति तहूँ बशिष्ठ पूजत कल्नस | शुम सतानन्द मिलि 
उश्चवरत शाखोच्चार सबे सरस ॥ ८ ॥ 


शब्दा्थ --मागघ --वश-विरद वर्णन करनेवाले । दूत->-स्वुति करने 
वाले | विद्याधर"-विद्वान्‌ | चारण >- वंशावली बतानेवाले भाट | सिद्ध न्‍+ 
सिद्धि प्राप्त योगी जन | सब अशुभ निवारण >--सब प्रकार की बाधाओं के 
निवारण करनेवाले | चित्रमति>--विचित्र बुद्धि वाले | निष्ठटमति -- उत्तम 


चुद्धि वाले । शाखोच्चार -- विवाह समय में बर-बधू की वंशावली तथा गौजत्रादि 
का परिचय | 


अथर--सरल है| 

समूल--अनुकूला छंद -- 

पावक पूज्यो समिध सुधारी। आहुत दीनी सब खुखकारी । 

दे तब कन्या वहु धन दीन्दों | भाँवरि पारि जगत जस लीन्हों ॥६/ 
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शब्दाथ - समिघ--हृवन की लकड़ी ( पलाश वा आमम्रादि की )। 
भाँवरि पारि--अ्रमिपरिक्रमा कराके ( यही आचार विवाद्द का पूरक है) | 

अ्रथं--सरल ही है। 

मृल-स्वागता छंद -- 

राज पुन्निकनि स्यों छबि छाये | राजराज सब डेरहि आये। 

होर चीर गज बाजि छुटाये । सुन्दरीन बहु मगल *ये ॥९०॥ 

शब्दा्थे--स्यथों > सहित | राज राज सब+-+राजाओं सहित राजा दशरथ | 
डेरा >"जनवासा | द्दीर> हीरे | 

अथे--सरल है । 

विशेष--हस रोति को बुन्देलखड में 'रहसबधावा? कद्दते हैं। 


[ शिष्टाचार-री ति वर्णन ] 


सूल ->सोरठा-बासर चौथे जाम, सतानन्द आगयू दिये। 
दशरथ नूप के घाम, आये सकल विदेद बनि ॥ ११॥ 
मूल--झ्लुजंगप्रयात छ३-- 
कहूँ शोभना दुन्दुभी दीह बाज्ञ | कहूँ भीम भंकार कनोल साजें । 
कहूँ सुन्दरी बेनु बीना बजावें। *हूँ किन्नरी किन्नगी ले सुग.ब ॥१२॥ 
कहूँ नृत्यकारी नचे शोम साजे। कहेँ भाट बोले कहूँ मल्‍ल गाज ॥ 
कहूँ भाड़ भाँड्यो करे मान पावे । कहूँ लोलिनी बेड़िनी गीत गाव ॥१३॥ 
कहूँ बैल मेंसा मिरे भीम भारे | कहूँ एण एणीन के हेतकारे॥ 
कहूँ बोक बाँछे कहूँ मेष सूरे | १हूँ मत्त दंती तर लोह पूरे॥?७॥ 
शब्दाथ --( ११ ) भागू दिये - आगे किये हुए, मुखिया बनाये हुए | 
घाम ->डेरा, जनवासा | विदेह बनि>समारे आनन्द के देद्द की सुचि भूल्ले 
हुए, (अथवा विदेद कुल के सब लोग सज घज कर श्राये ) ( १२) 
शोभना ननसुन्दर | दुन्दुभी दोह-> बड़े बढ़े नगारे। भीम भंकार ->भयकर 
शब्द | कर्नाल >बड़ी बर्ढ़ा तोपें। कहूँ भीम साज्जें--कद्दी बड़ी बड़ी तोपें 
भयकर शब्द करतो हैं। किन्नरी--किन्नरों की स्त्रियाँ। किन्नरी >सारंगी | 
(१३) मल्ल गाने -- पहलवान परस्पर ललकारते और कुश्ती करते हैं। भाड़यो 
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कर -- भड़ोवा करते हैं। नकल वा स्वाँग करते हैं | लोलिनी--चंचल प्रकृति 
वाली | वेड़िनी >वेश्याएँ । ( १४) एणज--हरिन। एणी--६रिणी कहूँ 
एण ..द्देतकारे --कहीं दरिन हरनियों के प्रति प्रेम करते हैं | बोक --बकरे | 
मेष - मेढ़ा | दती -+ हाथी । लोह पूरे --जिनके पैरों में लोहलंगर पड़े हुए. हैं, 
लोह की भारी जंजीरें जिनके पैरों में पड़ी हैं । 

अथ --परल है। 


नेट--जिस समय राजा जनक समाज सहित राजा दशरथ के डेरे पर 
पहुँचे उस समय वहाँ ऐसे कौतुक हो रहे थे । 


सूल-दोहा--आगे हे दशरथ लिये। भूपति आवत देखि । 
राज राज मिल्तरि बैठियों ब्रह्म बह्म ऋषि लेखि॥ १५॥ 


भावार्थ--राजा जनक को आते देख राजा दशरथ ने कुछ दूर तक चल 
कर उनका स्वागत किया ओर पुनः क्षेत्रियों की समाज क्षत्रियों से मिलकर 
ओर ब्रह्मक्रषियों की समाज ब्रह्मझृषियों से मिलकर बैठी ( यथा योग्य आपनों 
पर विराज गये )। 

अलंकार---सम | 


मूल--( सतानंद )--शोभना छुंदू---सुनि भरद्वाज वशिष्ठ अरू 
जाबालि विस्वामित्र। सबै हो तुम ब्रह्मछषि संसार शुद्ध चरित्र ॥ कीन्‍्दों 
जु तुम या वंश पे कहि एक अंश न जाय । स्वाद कहिबे को समर्थ न 
गंग ज्यो गुर खाय ॥१६॥ 


भावाथ --हे भरद्दाज वशिष्ठ, जाबालि, तथा विश्वामित्र मेरी विनय 
सुनिये, आप अब त्रह्मऋषि हैं, आप लोगों के चरित्र ऐसे हैं जिनको कह सुन 
कर संसार शुद्ध हो जाय | आप लोगों ने जो कृपा इस वंश ( निमि वंश ) 
पर की है उससे ए$ अंश का भी वर्णन नहीं हो सकता, में उसके कथन 


करने में वैसा ही असमथ हैँ जैसे गंगा मनुष्य गुड़ खाकर उसका स्वाद कथन 
करने मे होता | 


अलकार--उदाइरण, कोई कोई दृष्टान्त मानते हैं | 
सूल--खुखदा छंदू--ब्यौ अति प्यास्रो माँगि नीर लहै गंग जलु | 
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प्यास न एक बुमाइ, बुक जे ताप बलु॥त्यों तुम ते हसको न भयो 
कछु एक सुख । पूजे मन के काम, जु देख्यो राम मुख ॥ १७॥ 

शब्दार्थ---त्रे ताप --देद्दिक देविक और भौतिक (तीन प्रकार के दुख) । 
पूजे मन के काम >नमन की सच कामनायें पूर्ण दो चुकी । 


भावाथे--( हे महानुभावगण ) जैसे प्यासा पानी माँगने पर गंगा जल 
पा जाय, तो केवल उसकी प्यास ही न बुझेगी वरन्‌ प्रिताप का बल नष्ट 
हो जायगा, वैमे ही आपकी कृपा से जब हमको श्रीराम जी के दशशन प्राप्त 
हो गये तो हमें छेवल एक ही सुख ( रूप से नेत्रों की तृप्ति ) नहीं हुआ वरन्‌ 
सब ही कामनायें पूर्ण हो चुकीं श्रर्थात्‌ हम सब मोक्ष के भी श्रघिकारी 
दो चुके | 

अत ऊकरार--( द्वितीय ) प्रहपंण । 

मूल--( जनक ) -सवैया छद्‌ - 


सिद्धि समाधि से अजहूँ न कहूँ जग जोगिन देखन पाई | 
रुद्र के चित्त-समुद्र बसे तित ब्रह्मयहु पे बरनी नहि जाई | 
रूप न रंग न रेख विसेष अनादि अनंत जु बेदन गाई। 
केशव गाधि के नंद हमे वह ज्येतति से| मूरतिवंत दिखाई ॥१८॥ 


शब्दाथ --सिद्ध समाधि सर्जे अजहूँ--जिसको देखने के लिये अब भी 
सिद्ध लोग समाधि लगाते हैं। रद >>महादेव | गाधि के नंद ->विश्वामित्र जी | 

भावाथ --( जनक जी कहते ई कि ) विश्वामित्र जी ने हम सबको वही 
ज्योति साज्ञात्‌ दिखला दो, जिसको देखने के लिये अब भी सिद्धलोग समाधि 
लगाते हैं, जिसे जग में योगियों ने कभी नही देखा, जो धंदैव महादेव जी 
के मन रूपी समुद्र में बसतो है जिसका ठोक वर्णन बअह्मा से भी नहीं हो 
सकता, जिसका न रूप हे न रँग है और न विशेष कोई चिन्ह है, और जिसको 
वेदों ने अनादि ओर अनन्त कहके गाया है। 

सूचना--यह राम जी को प्रशंसा है ञ्रागे के छुदों में दशरथ जी की 
प्रशंवा है । 

अलंकार--निद्शना | 
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मूल--( पुनः जनक )--ता एक छर-- ल्‍ 
जिनके पुरिषा भुष गगहि लाये। नगरी शुभ स्वर्ग सदेह घिधाये । 
जिनके सुत पाहन ते तिय कीना । हृर के घलनुभंग अमे पुर तीनी। १९॥ 
जिन आपु अदेव अनेक संह।रे | सब काल पुरनन्‍्द्र के रखबारे | 
जिनकी महिसाहि अनन्त न पाये हमको वपुरा यश देवन गायो ॥२०॥ 

शब्दाथ --भ्रुव गंगद्दि लाये -- राजा भागारथी । नगरी '*' सिधाये ->राजा 
हरिश्चन्द्र, प्रसिद्ध दानवीर | पाइन ते तिय कौनी>>रामचन्द्र जी | अदेव-- 
असुर । पुरन्दर --ईन्‍्द्र | अनंत --शेष । बपुरा -- बेचारा, निकम्मा । 

भावाथ --( राजा जनक राजा दशरथ की प्रशंसा में कह्दते हं कि ) दे 
महाराज ! आप ऐसे वैमवशालोौ कुल के हैं कि आपके पृव॑नों में से भगीरथ 
जी गंगा को पृथ्वी पर लाये और हरिश्चन्द्र जी नगरी समेत सदेह स्वर्ग को 
चले गये (श्रर्थात्‌ असम्भव को संभव करने वाले हुए) जिनके पुत्र ने पत्थर को 
सजीव ज्नरी बना दिया और शिव का धनुष तोड़ डाला, जिससे तीनों लोकों 
के निवासियों को भारी भ्रम हो रह्दा है ( कि ये कोन हैं ) ओर आपने स्वयं 
अनेक अछुरों को मारा है, आ्राप सदा इन्द्र को रक्षा करते रहे हैँ जिनकी 
( आपकी ) बड़ाई शेष भी नदीं कर सकते । हमारी तो कोई गिनती द्वी नहीं, 
आपका यश तो देंवताश्रों ने गाया है । ( अतः मेरी एक विनती सुनिये )। 


सूल--तारक छुंद--बिनती करिये जन जो जिय लेखो । 
दुख देख्यो ज्यों काल्हि त्यों आजहु देखो । 
यह्‌ जानि हिये ढिठई मु भाष।। 
हम है चरणोदक के अभिलाष! ॥ २१ ॥| 
शब्दाथ --भनन जो जिय लेखो >--जो आप म्र॒ुके हृदय से अपना दास 
समझते हों । ढिठई--ढिठाई, धृष्टता । 
भावाथ --(राजा जनक भोजन के लिये निमंत्रण देते हैं) यदि आप मुझे 
हृदय से अपना दास समभते हों तो में निवेदन करता हूँ. कि जिस प्रकार 
आपने कल कष्ट उठाया है ( कृपा करके मेरे महल तक गये हैं ) उसी प्रकार 
आज भी उठाइये | ( श्राप अवश्य कृपा करेंगे ) ऐसा समझ कर ही मैंने 
यह ढिठाई की है; इम लोग ( परिवार समेत ) आपका चरणोदक लेना चाहते हैं। 
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अलंकार--पर्यायोक्ति--( उत्तम व्यग है )। 
मूल--तामरस छद॒-- 
जब ऋषिराज बिने कर लीनो। सुनि सबके करुणा रस भीनो ॥ 
दशरथ राय यहै जिय मानी | यह वह एक भई रजघानी ॥ २२ ॥| 
शब्दाथें--ऋषि -> सतानद जी | राज >> राजा जनक | 
भावाथे--जब ऋषि सतानंद और राजा जनक इस प्रकार बिनती कर 
चुके तब उनकी बिनती सुनकर सबके चित्त करुण रस से आदर हो गये 
( विदेहराज राजा जनक की इतनी नम्नता देख सब के हृदय करुणा से परि- 
पूण हो गये ) और राजा दशरथ ने तो यही समझ लिया कि यह और वह 
मिथिला और श्रयोध्या दोनों राज्य अश्रब एक हो गये । 
मूल--( दशरथ ) दोहा-- 
हमको तुमसे नृपति की दासी दुलेभ राज । 
पुनि तुम दीन्ही कन्यका त्रिभुवन की सिरताज ॥ २३॥ 
भावाथे-- ( राजा दशरथ कहते हैं कि ) हे राजा जनक ! इमको तो 
आप सरीखे राजा की दासी भी मिलना कठिन था, सो आपने हमारे ऊपर 
कृपा करके त्रिभुवन शिरोमणि अपनी कन्या द्वी दे दी--कन्या देकर आपने 
हमारी प्रतिष्ठा, बढ़ाई, आपके बनाने से इम आज से बड़े हुए | 
समूल--( भरद्वाज )-- वामरस छंद्‌-- 
सुख दुख आदि सबे तुम जीते | सुर नर को बपुरे बलरीते | 
कुल महेँ होइ बड़ो लघु कोई | प्रतिपुरषान बड़ा सु बढ़ोई ॥२७॥ 
शब्दार्थ--बपुरे --बेचारे | बलरीते -+ बलद्दीन । प्रति पुरुषान बड़ो -- कई 
पीढ़ियों से जिसके पूर्व यश प्रतापादि में बड़े मान्य होते आए हों। 
भावार्थ--हे राजन्‌ ! तुमने सुख दुःख, काम क्रोधादि को जीत लिया 
है| आपके सामने बिचारे शक्तिहीन सुर नर क्‍या वस्तु हैं। किसी भी 
प्रतिष्ठित वंश में छोटा बड़ा ( उम्र के विचार से ) कोई भी हो, यदि उसके 
पूर्वज ( पिता, दादा, परदादा ञ्रादि ) यद्द प्रतापादि में प्रसिद्ध और सर्व॑मान्य 
होते आ्राये हैं तो वह भी बड़ा ( मान्य ) है। 
अलंकार---उल्लास और स्वभावोक्ति । 
के० को ० ७ 
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मूल--( वशिष्ठ ) मप्तगयंद सवैया-- 
एक सुखी यद्दि लोक बिलोकिय है वहि लोक निरे पग्मुधारी 
एक यहाँ दुख देखत केशव द्वोत वर्हाँ सुरलोक बिहारी ॥ 
एक इहाँ ऊ उहाँ अति दीन सु देत दुहूँ दिसि के जन गारी | 
एकहि भाँति सदा सब लोकनि है प्रभुता मिथिलेप विहारी ॥२५॥ 
भावाथ--निरे पगुघारी--नरक में जाने वाला । 
भावाथ--छुगम ही है । 
मूल--( जाबालि )--मत्तगयंद सवैया-- 
ज्यों सणि में अति जोति हुती रवि तें कछु और मद्दा छवि छाई । 
चंद्रहि बंदत हैं सब क्रेशव इश ते बंदनता अति पाई । 
भागीरथी हुतिये अति पावन बावन ते अति पावनताई | 
त्थो निमभिबंश बड़ोई हुत्यो भई सीय सेजोग घड़ीये बढ़ाई ॥२६॥ 
शब्दार्थ --रैश --मद्दादेव | बदनता +- बंदनीयता, सम्मान | भागीरथी ८८ 
गंगा । हुतियै >थी ही | पावनताई--पविश्नता । हुत्यो >-था । 
भावाथे--सुगस है । 
अलंकार--अनुगुण । 
सूतज्र--( विश्वामित्र )--मालिनी छद--श़ुण गण मणिसात्ता चित्त 
चातुर्येशाल्षा । जनक सुखद गीता पुत्रिका पाय खीता॥ 
अखिल भुवन भतो ब्रह्म रुद्रादि कर्ता । थिर चर अभिरामी 
कीय जामातु नामी ॥ २७ ॥ 5 
शब्दाथं--चात॒र्यंशाला-+ चतुराई का घाम | सुखदगीता-> अति 
( प्रशुंसित | पुत्रिका -नलड़की । अखिल--सब | अभिरामी--बसनेवाला | 
जामातु -- दामाद ( पुत्रीपति ) | नामी -- प्रसिद्ध, यशवान्‌ | 
भावार्थे--.( विश्वामिन्न जी राजा जनक की प्रशंसा करते हैं । दे राजन ! 
श्राप में तो सवंगु्यों का समूह पाया जाता है, ) आ्रापका चित्त चतुराई का 
धाम ही है। है जनक, तुमने इसी से सर्व प्रशंसित सीता समान पुत्री पाई है 
ओर समस्त भुवनों के पालन-पोषण-कर्ता और ब्रक्मा, रुद्राद के तथा अचर 
।चर जीवों में बसनेवाले ( राम जी ) नामी पुरुष को दामाद बना लिया है 





हज आटी अपील 
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(ब्यज्ञ यह कि सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं, राम जी विष्णु हैं, इस बंध से तुम्हारे 
समान भातयवान्‌ दूसरा नहीं हे )। 
विशेप--इस छद से ज्ञात होता है कि केशव जी तुकारान्तरद्िित कबिता 
को बुरी नहीं समझते थे । 
मूल--दोहा--पूजि राजऋषि ब्रह्मऋषि दुंदुभि दीह बन्चाथ । 
जनक कनकमन्दिर गये गुरु समेत सुख पाय ॥ २८ ॥ 
शब्दार्थ--राजक्रषि -- राजा दशरथ तथा अन्य नृपतिगण । ब्रह्मक्मूषि -- 
वशिष्ठ, जाबालि वामदेवादि | दी६--( दीघ ) बड़े बड़े। कनकमंदिर-- 
राजा जनक के सहल का नाम “' कनक भवन ? था | रुरु >सतानन्द | 
भावाथ--घुगम है । 
( जेंचलार वर्णन ) 
मूल--चामर छंद--अआसमुद्र के द्वितीस और जाति को गने । 
ग़जभौन भोज को सबे जने गये बने ॥ 
माति भाँति अन्न पान व्यंजनादि जेंवही 
देत नारि गारि पूरि भूरि मूरि भेवही ॥२६॥ 
शब्द। थ--आसम्रद केन्‍च्समुद्र पर्यन्त के ( समस्त प्रथ्वी भर के ) 
। छितीस -- ( छिति---ईश ) राजा | व्यंजन >> धद्रस के भोज्य पदार्थ । पूरी भूरि 
भूरि भेवद्दी “अनेक प्रकार के मर्म से पूर्ण ( मममेदी व्यंग से परिपूर्ण )। 
मेंबर -- भेद, मम । ह 
नोट---छुप्पन प्रकार तथा षटरस युक्त व्यंजनों का वर्णन ३० वें प्रकाश 
में छंद ३० से ३३ तक की टीका देखिये। 
भावार्थं--तमत्त पृथ्वी के राजा लोग ( जो बरात में आये थे ) और 
अगणित अन्य जातियों ( वैश्य शूद्रादि ) के लोग सन सज कर भोजन करने 
के हेतु राजा जनक के घर गये, माँति भाँति के पटरत व्यंजन खाते हैं और 
स्लरियाँ श्रनेक प्रकार से व्यंगमय गारियों देती हैं ( गारी गाती हैं )। 
मूल--हरिगीत छेंद-- 
अब गारि तुम कहेँ देहि हम कहदि कहा दूलह राम जू। 
कछु बाप प्रिय परदार सुलियत करी कह्त कुबाम जू। 
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को गने कितने पुरुष कोन्हेँ कद्दत सब संसार जू | 
सुनि छुचर चित्त दे बरणि ताको कहिय सब व्यौहार जू ॥३०॥ 
शब्दार्थ--परदार प्रिय--परस्त्री के प्रेमी। करी >-कर ली दे, रख ली, 
है | कुबाम-( १ ) बुरी स्त्री (२) ( कुरूएृथ्वी +-वामख््री ) ४स्त्री रूपी 
स्री | व्योहार-- श्राचरण । 
नोट-- ऐसी किम्बदन्ती है कि यहि “ सप्त छुंदमय गारी ” केशव ने 
अपनी शिष्या प्रवीणराय पातुर से बनवाकर निज अंथ में रखो है। इन सात 
छुन्दों में केशव ने श्रपना उपनाम नहीं रखा है| ३० से ३६ तक एक दी 
छुन्द है। ऐसा करना केशव की प्रकृति के विरुद्ध दे। श्रतः किम्बदन्ती में 
कुछ सत्यता अवश्य है। 


भावार्थ--दे दूलह राम जी, तुम्हें इस क्‍या कह के गाली दें, ( ठुम 
गाली देने योग्य तो नहीं हो पर ससारी रीति के निर्वाह के लिये कुछ कहना 
ही चाहिये ) सुनती हैं कि तुम्हारे पिताजी कुछ पर-स्री प्रेमी दें और एक 
बुरी स््री ( पुंश्चली औरत ) कर ली है | ( एथ्वी को स्त्री बनाया हे, भूपति 
हैं )। उस कुबाम बुरी स्त्री वा प्ृथ्वी-त्री ने आज तक न जाने कितने पूरुष 
किये हैँ | सारा ससार यही बात कद्दता हे ( दमीं श्रकेली नहीं ) | सो हे कुंवर 
जी ! उसका व्यवद्दार ( श्राचरण ) सुनिये हम वर्णन करती हैं । 
अलंकार--श्त्षेष । 
मूल--बहु रूप स्यों नवयौबना बहु २त्नमय वपु मानिये। 
पुनि बसन रलाकर बन्यो अति चित्त चंचल जानिये। 
सुम सेस-फन-मनिमाल पत्निका पौढ़ि पदढ़ति प्रबंध जू । 
करि स्लीस पच्छिस पाँय पूरब गात सहज सुगन्ध जू ॥ ३१ ॥ 
शब्दार्थ--रूप ->सौंदर्य । स्पों-सहित | रक्ताकर--( १) समुद्र 
(२) बहुत रक््युक्त | पलिका--पलंग | पढ़ति प्रबन्ध >काव्यादि रसीले 
वाक्य पढती है। गात--शरीर | सहज सुगन्ध, --प्ृृथ्वी में सहज ही सुगन्ध 
गुछ है। ः 
भावार्थे--( वह आपके बाप की रखनी कुबाम ) बड़ी रूपवती और 
नवयौवना हे, उसके शरीर पर बहुत से रक्त ह-..-रत्तजटित अशभूषणों से 
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सुसज्ज्ति है। ( पृथ्वी रलमय है ही ) फिर उसको साड़ी भी रक्नों से परिपूर्ण 
है ( समुद्र से वेष्ठित प्ृथ्वो है ही ) श्रोर उसका चित्त बड़ा चंचल है ( प्रण्त्री 
अति चचल है ही ) शेषनाग के फनों .की मणियों से जटित पलंग पर ल्लेट 
कर सुन्दर रसीली कविता पढतो है। बड़े शानदार पल्ग पर ल्ेटती हे और 
राग भी गाती है। ( प्रथ्वी शेष के सिर पर है ही, और सायंस ऐसा कद्दता है 
कि (थ्वी से एक प्रकार का राग सा निकलता है ) लेटने में सिरहाना पश्चिम 
को और पेताना पूर्व को करती हे, और उतके शरीर में सुगन्ध तो ध्वामाविक 
ही हे । ( सुगन्ध लगाने की जरूरत नहीं ) । 

नोट--यह वर्णन एक सुन्दर ऐयाश युवती का रूपक है जो एक पंश्व॒त्नी 
स्रीके लिये ज़रूरी है | है 


अलंकार--श्ल्षेष से पुष्ट समासोक्ति | 
मूल--वह हरी ह॒ठि हिरनाच्छ दैयत देखि सुन्दर देह सो | 
बर बीर यज्ञ बराह बरद्दी लई छीन सनेद्द सो । 
हें गई बिहवल अंग प्रथु फिर सजे सकल सिंगार जू । 
पुनि कछुक दिन बस भई ताके लियो सरबसु सार जू ॥ ३२ ॥ 
शब्दाथ--हरिनाचछु देयत -हिरणयाक्ष देत्य | यशबराह --बाराह भग- 
वान्‌ | बरही --( बल द्वी ) बल पूर्वक, जबरदस्ती । बिहवल अं ग --शिथिलाज़ । 
भावाथ-- फिर उस कुबाम ( प्रृण्वीरूपो स्री ) को सुन्दर देख कर 
हदिरण्याक्ष दैत्य ने हठपूवंक हरण किया। उस देत्य से श्रेष्ठ बाराह भगवान्‌ 
बलपूर्वक छीन लिया, क्‍्योंक्रि वे उस पर स्नेह रखते थे। उनके साथ रहते 
रहते जब वह अत्यन्त शिथिल अंग हो गई, तब राजा प्रथु ने फिर से उमे 
सजाया | फिर कुछ दिन प्रथु की वशवतिनी होकर रह्दी और उन्होंने उसका 
सवस्व सार निकाल लिया | 
नोट--इस छुन्द में प्रथ्वी का इतिहास पुंश्वली स्त्री के रूपक में कद्दा 
जा रहा हे | 
अलंकार--पर्याय । 
सूल--वह गयो प्रभु परलोक कीन्हों हिरणकश्यप नाथ जू | 
तेहि भाँति भाँतिन भोगियो अ्रमि पल्ष न छोड़यो साथ जू। 
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वह अछुर श्रीनरसिंद सार्यो लड़ प्रवल छेंडाइ के । 
ले दुई हरि हरिचंद राजहिं बहुत जिय सुख पाइ के ॥ ३३ ॥ 
शब्दा्थ--प्रभु पति | नाथ पति | भ्रमि >- भूल कर भी | प्रबल -८ 
बल से । लई छुड़ाइके-- छीन ली । 
भावाथे---जब वह परत परलोकगत हो गया तव उस कुबाम ने हिरएय- 
कश्यप को अपना पति बनाया । उसने अनेक भाँति से उसे मोगा और 
भूल-कर भी एक पलमात्र को साथ न छोड़ा । उस असुर फो श्रीनरसिंदद जी 
ने मार कर जबरदस्ती वह कबाम छीन ली | उसको लेकर श्रीहरि ने श्रति 
प्रसक्ष द्ोकर राजा हरिश्चन्द्र को दिया | 


मूल--हरिचंद्र विश्वामित्र को दुई दुएठवा जिय जानि के | 
तेहि बरो बलि बरिवंड बर ही विप्र तपसी मानि के । 
ब्रलि बाँधि छल बल ले वामन दई इन्द्रदि आन के । 
तेहि इन्द्र ताज पति करयो अज़ुन संस भुज पहिचान के ॥३४॥ 
शब्दाथ--बरो-- वरण किया । बरिबंड--बलवान | बर ही--बल से, 
ज़बरदस्ती | 
भावाथे--राजा हरिश्चन्द्र ने उसे दुष्टा ( पुंश्चली )समझक कर विश्वामित्र 
को दे दिया, परन्तु उस दुष्टा ने विश्वामित्र को केवल तपस्वी ब्राह्मण समझ 
कर अपनी जबरई बलवान्‌ बलि के साथ विवाह कर लिया । राजा बलि को 
छुल से बाँध कर वामन जी ने उसे लाकर इन्द्र को दिया। तब उस दुष्टा 
ने इन्द्र को छोड़कर हजार भुजावाले अ्रजुन को अपना पति बनाया | 
मूल--तब तासु छबि मद छक्‍यो अज्ु न हत्यो ऋषि जमदरिन जू । 
परशुराम सो सकुल्न जारधो प्रवल बल्न की अग्नि जू । 
तेहि बेर तव तिन सकल छत्रिन मारि मारि बनाइ के | 
इक बीस बेरा दई बिप्रन रुधिरजल अन्हवाइ के ॥ ३४ ॥ 
शंब्दाथे-- बनाइ कै-- खूब अच्छी तरह से । 
भावाथे---तब उसके छुविमद से मस्त द्वोकर सहस्ाजुन ने जमदग्नि ऋषि 
को हत्या कर डाली | तब परशुराम ने श्रपने प्रचंड बल की अग्नि से उसे 
सपरिवार जला डाला और उसी शन्नता के कारण उन्होंने सब क्षत्रियों को 
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अ्रच्छी तरह से मार मार कर इक्क्रीस बार रुघिर से स्नान करा कर 
ब्राह्मणों को दिया । 

मूल--वह रावरे पितु करी पत्नी तजो विप्रन थू कि के | 
अरु कहत हैं सब रावणादिक रहे तावहेँ ढू कि के | 
यह लाज मरियत तादहि तुमसों भयो नातो नाथ जू | 
अच ओर मुख निरखे न ज्यो त्यों राखिये रघुनाथ जू ॥ ३६ ॥ 
शद्दार्थ -तज्जी विप्रन थूकि कै--श्रपवित्र और तुच्छु समभकर छोड़ 
दिया | रहे ताकद्द ढूँकि के 5 उसको लेने की श्रभिलाषा से छिपे छिपे उसकी 
अर ताक रहे ई | 
भावा्थ--ऐसी कृवाम को जिसे ब्राह्मणों ने घुंककर छोड़ दिया है, आपके 
पिता जी ने अपनी पत्नी बनाया है और सब लोग ऐसा भी कहते हैं कि 
रावणादि राक्षत उसकी ओर अ्रभिलापा भरी दृष्टि से ताक रहे हैं ( उसे 
अपनाना चाहते हैं ) हम इस लज्जा से अत्यन्त लजञ्ञित ह कि अरब तो उसका 
नाता आपसे हो गया ( श्रापकी माता हो चुकी ) अ्रतः हे नाथ ! अब उसे 
इस प्रकार रखिये कि उसे अन्य पुरुष का मुँह न देखना पड़े । 
नोट---बड़ा ही सार्मिक व्य॑ग हैं। ऐसे ही ब्यंग को उत्तम काव्य कहते हैं । 
विशेष--जेंवनार के बाद बरात जनवासे गई । तदनन्तर दूसरे दिन का 
अचार आरंभ हुआ ! 
( पक्ृकाचार वर्ण न# ) 


मूल--सोरठा--प्रात भये सब भूप, बनि बनि मंडप में गये । 
जहाँ रूप अनरूप, ठोर ठौर सब सोमिज | ३७॥ 
शब्दाथ---रूप अनुरूप >+श्रपने अपने दर्ज के मुताबिक । सोमिजें-- 
शोमित हुए, बैठे । 





#मुन्देलखशणड में यह रीति प्रचलित है | बर अपने सखाओं सहित मणडप 
में जाता हे | वर्दाँ वर बधू को एक पलंग पर बैठा बधू की सखी सहेलियाँ कुछ 
हास विल्लास करती हैं | नगर की सब स्लियों को भी सुश्रवसर मिलता है कि वे 


वर को अच्छी तरद्द देखें । 


को है 
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मूल--नराच छंद--राची विरंचि बास सी निथम्बराजिका भली | 
जहाँ तहाँ बिछावने बने घने थली थली। 
वितान सेत स्यास पीत लात नील के रंगे | 
मनो दुहूँ दिसान के समान बिम्ब से जगे ॥३८॥ 
शब्दाथ--बिरंचि बास>जतन्रक्षा का निवास | निथम्बराजिका >- खँम 
की पंक्ति। थली यली ->जगह जगह पर | बितान >-तंवू । बिंब >-प्रतिविंत्र । 
भावाथे---[ उस मंडप में ) ब्रह्मलोक की सी खंभों की पंक्ति रची गई 
है। सब स्थानों पर खूब बिछोने बिछे हैं| ( बिछोनों के ऊपर ) सफेद, स्थाम, 
पीले, लाल, नीले तंबु तने हैं, वे ऐसे जान पढ़ते हैं मानों तंबुश्ों का प्रतित्रिंत् 
बिछोनों पर पड़ता है ओर बिछोनों का प्रतिबिम्ब तंबुश्रों पर पड़ता है--अ्रर्थात्‌ 
जो तंबू जिस रग का है, उसके नीचे उसी रंग का बिछावन है। 
अतलंकार---उद्पेक्षा । 
सूल--पद्धटिका छुन्द्‌-- 
गजमोतिन की अबल्ती अपार | तहँ कल्लसन पर उरसति सुढार | 
सुभ पूरित रति जनु रुचिर धार | जहँ तहँ अक्राशगजड़ा उदार ॥३६॥ 
शब्दाथ--उरमति -- लटकती है | सुढार--सुन्दर | रति>--प्रीति | 
भसावार्थ--गजमोतियों की बहुत सी मालाये वहाँ संडप की कलपियों पर 
लब्कती हैं, वे ऐसी जान पड़ती हैं मानों मंडल की प्रीति से परिपूर्ण होकर 
सुन्दर आकाशगंगा द्वी अनेक घारा हो कर मंडप पर आ विराजी हैं | 
अलंकार-- उक्तविषया वस्तूह्प्रेक्षा | 
सून--गजदन्तन की अचल्ी सुदेश। 
तहूँ कुछुमराज राजत सुबेस । 
खुभ नृप्रकुसारिका करत गान | 
जनु देविन के पुष्पक विमान ॥ ४० ॥ 
शब्दाथ--गजद्‌ंत -> टोड़ा ( जिनपर छुजा बनता (है ) | कुसुमराजि -- 
फूलमालाएँ । 
भावार्थें-( आँगन के चारों ओर ) टोड़ों की सुन्दर रौस बनी है 
( जिन पर छुज्जे बने ईं ) वहाँ सुन्दर फूलमालाएँ लटकती हुईं शोभा दे रही 


छठवाँ प्रकाश ८९, 


अर 35 ७१ ४४४७४५ ७७७८६  +/िजा3टध७त४म ७ 3-४ ,35जा> 3 ५ट5जी5ज 53325 «3 ५ 6 ७म3धज धाम ५आ 3धअढछ ९ञ७ध ५८ ८ 


ऐसे जान पड़ते ईं मानों देवियों के पुष्पक विमान हैं ( जिन पर चढ़कर 
देवियाँ राम जी के दर्शन करने को श्राई हैं )। 
अलकार--उद्प्रेक्षा | 
>तामरस छुन्दू-- 
इत अ सोजित सर रि डोलें। अरथ अनेकनि बोलनि चोले । 
सुख मुख मण्डत्ञ चित्तनि मोहँ। मनहु अनेक कल्ानिधि सोई ॥४१॥ 
भ्रकुटि बिलास प्रकाशित देखे | धनुष मनोज सनोमय लेखे। 
चरचित हाप्त चन्द्रिकनि मानो, सुख मुख बामनि बासित 
जानो || ४२ ॥| 
शव्दार्थ--डोलैं--फिरती हैं। अरथ - बोलें -- अनेक श्रर्थ वाले वचन 
बोलती हं श्रर्यात्‌ श्लेष से व्यंग पूणं वचन कद्दती हैं | सुख >स्वाभाविक | 
कलानिधि चंद्रमा । भ्क्टि विलास--भोंहों की शोमा | मनोज-मनोमय -- 
काम दी के मन का बना हुआ (अत्यन्त सुन्दर )। लेखे--सममे । 
चरचित--युक्त । चंद्रिका --चंद-चाँदनी, चन्द्रकिरण | खुख >स्वाभाविक 
रीति से, सहज ही | 
भावार्थ--( छुज्जों पर ) इधर उधर सुन्दरी ब्रियाँ आती जाती हैं। 
अनेक प्रकार के श्लेषपूर्ण व्यंग वचन बोलती हैं ( परस्पर हँसी मज़ाक करती 
हैं )। अपने मुख मंडलों की शोभा से सहज हो पुरुषों के चित्तों को मोहती हें, 
उनके मुखमडल ऐसे जान पड़ते ईं मानों अनेक चद्रमा ही शोभा दे रहे हैं। 
उनकी भ॑हिं देखने से प्रत्यक्ष ऐसी मालूम होती हैं, मानो अत्यन्त सुन्दर काम 
के मन के बने हुए घनुष हैँ | उनका हास्य मानो चद्र-चॉदनी से युक्त हे 
( चन्द्र किरण ही हे ), उनके मुख सह्दंज ही सुगन्ध से सुबासित हैं । 
अलग -- उप्प्रेक्षा । 
मूल--दंहा--अमल कपोले आरसी, बाहुइ चंपकमार । 
अवलोकन बिल्ोकिये सुगमदमय घनसार || ४३ ॥ 
शब्दार्थ--श्रमल -- निमल, स्वच्छ कातियुक्त | बाहुइ--( बाहु ) भुत्ञ 
चंपकमार>-चंपे की माला | श्रवलोकन-+चितवन | म्गमद --कस्तूरी । 
घनसार > कपूर । 


९० श्र।रापचन्द्रिका 





अन्वय--श्रमल कपोले श्रारसीमय विलोकिये, वाहुईइ चंपकमारमय 
विलोकिये, और श्रवलोकने मृगमद तथा घनसारमय विलोकिये | 
भावार्थ--उन ज्यों के सुन्दर स्वच्छु कपोल आरसीमय देख पड़ते है 
( मानो शआ्रारसो ही हैं ) उनके बाहु चंपकमालमय ( चंपे की माला सम ) दी 
देख पढ़ते हैं| श्रोर उनकी दृष्टि ( यहां पर श्रोखें ) कस्तूरी और कंपूरमय 
देख पड़ती ईँ--श्रर्थात्‌ काली पुतली ओर अआँख की सफेदी ऐसी जान पड़ती 
हैं मानों कस्तूरी ओर कपूर ही दों । 
अत्तंकार---उपसा, रूपक ओर उत्प्रेक्षा का संदेह संकर है ) 
मूल--दोह्टा--गति को भारू महाउरै ऑगि अंग को भारु | 
केशव नख सिख शोभिजे सोभाईं सिंगारु ॥ ४४ ॥ 
शब्दा्थ---श्रॉँगि -- ओेंगिया, चोली । अग -- शरीर | 
भावा्थे--( वे स्तरियाँ इतनी सुकुमारी हैं कि ) चलते समय उन्हें 
महावर ही भार सा जान पडता है, ऑगिया ही शरीर का भार जान पड़ता है 
( महाउर और श्रंगियाँ जो तिंगार की वस्तुएँ हैं वे भी उनको भार समान 
जान पड़ती हैं ) | केशव कहते हैँ कि वे नलशिख से शोमित हैं । श्रतः शोभा 
ही उनके लिये अंगार है। ( अन्य शंगारों की जहरत नहीं )। 
मूल- सव्वेया-- 
बैठे जराय जरे पत्चिका पर रास सिया सब को मन सोहें। 
ज्योति समूद्‌ रहो मढ़िके सुर भूलि रहे बपुरो नर को हैं ॥ 
केशव तीनहु लोकतन की अवलोकि बृथा उपमा कवि ठोहेँ । 
सोभन सूरज मंडल माँक़ मनो कमला कमलापति सोहे ।8५॥ 
शब्दाथे--जराय जरे पल्िका >--जड़ाऊ पलंग | ज्योति समूह रहे 
मढ़िके->चारों ओर से एक ज्योति समूह ने उन्हें घेर लिया है। बपुरा -- 
वेचारा । टोह न्तालाश करते हैं| सोमन --सुन्दर | 
भावाथ--( राजसदिर के आँगन और ऐसी ज्जियों के मध्य में ) श्री- 
सीताराम जी जड़ाऊ पलंग पर बैठे हुए सब के मनों को यमुग्ध कर रहे हैं। 
चारों ओर से एक ज्योतिमंडल ( सुन्दर और कान्तिमयी स्त्रियों की मंडली ) 
-. उन्हें घेरे हुए हे | इस सोभा को देखकर देवता तक भ्रम में पड़ जाते हैं | 


नह 
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बेचारे मनुष्य तो किसी गिनती ही में नहीं हैं | तेशव कहते हैं कि तीनों लोकों 
मे कवबिगण बृथा ही चाहे उपमा तलाश करते रहें, पर मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि मानो सुन्दर सूयमंडल में लद्बमी नारायण बिराजे हैं। 

अलंकार--उप्प्रेक्षा । 

(राम नखशिख वर्णन ) 
मृल--दोहा--गड्धाजल की पाग सिर सोहत श्रीरघुनाथ । 
शिव सिर गंगाजल किधों चंद्रचंद्रिका साथ १४६।॥ 

शब्दाथ--गंगाजल -- एक प्रकार का सफेद चमकीला रेशमी कपड़ा | 

भावाथे-श्रीरघुनाथ जी के सिर पर यह गगाजल की पणगड़ी है, या 
शिवजी के मिर पर सचमुच गगाजल दी है लिसमे चद्रमा की किरणों की 
छुटा भी सयुक्त है--( चन्द्र किरण द्वारा चमकता हुआ गगाजल ही है ) । 

अलंकार-- स देह | 

नोट--पलकाचार समय पीली पाग का होना ज़रूरी नहीं, अत: सफ़ेद 
पाग वर्णन की गई । 

मूल--तोसर छद॒-- 

कछु अ्रकुटि कुटिल सुवेश | अ्रति अमल सुमिल सुद्देश । 
विधि लिख्यो शोधि सुतन्न | जनु ज्याजय के मंत्र ॥ ४७ ॥ 

शब्दाथ--कुटिल >- टेढ़ी | सुवेश -सुन्दर । सुमिल >- सचिक्षण । सुदेश 
नलचित और बराबर लंबाई चौड़ाई की | सुतंत्र --स्वच्छन्दतापूवंक । 
जयाजय के मंत्र >( जय-- अजय के मंत्र ) दूसरों को जीतने ( वश में करने ) 
तथा स्वयं अजित रहने के मंत्र | 

भावाथ--श्रीराम जी की भौहें क्रिंचित टेढी, सुन्दर, निर्मल, सचिक्कन 
तथा उचित ओर बराबर लंबाई चोड़ाई की हैं वे ऐसी जान पड़ती हैं मानों 
ब्रह्मा ने स्वच्छुन्दतापूवंक संशोधित करके श्रपने द्वाथ से दूसरों को जीतने और 
स्वयं श्रज्ञित रदने छे मंत्र लिख दिये हैं । 

अलंकार -- उत्प्रेज्षा । 

मूल--दोद्दा--जद॒पि श्रकुटि रघुनाथ की कुटिल देखियत ज्योति । 

तद॒पषि सुरासुर नरनकी निरखि शुद्ध गति होति ॥४८॥ 
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भावार्थ--यद्यपि रघुनाथ जी की भ्क्रुटी की छुबि देखने में टेढ़ी दे, तो 
भी उसे देखकर सुर, असुर मनुष्यों को शुद्ध गति ( मोक्ष ) प्रास॒ होती हे | 
अलंकार--विरोधामास | 
मूल--दोहा--श्रवण मकर-कुंडल लसत मुख सुखसा एकत्र । 
शशि समीप सोह्त मनो श्रवण मकर नक्षत्र ॥ ४६ ॥ 
शब्दार्थ--अवण -- कान । मकरकुंडल >> सकराक्ृति कुंडल | सुखमा ८ 
६ सुधमा ) शोभा | श्रवण -नक्षत्र | मकर -> मकर नाम की राशि | 


विशेष--उत्तराषाढ, श्रवण और घनिष्ठा के कुछ अंश सकर राशि में 
पड़ते हैं | केशव की विचित्र सूक है श्रोर उनके ज्योतिष-शञान की घूचक है । 


भवाथ--रघुनाथ जी के कानों में मकराकृति ( मछुली की शक्ल के ) 
कूंडल शोभा दे रहे हैं ओर मुख की शोभा भी वहीं एकत्र दो रही है। यह्द 
ऐसा मालूम होता है मानो मकर राशि के अन्तगंत श्रवण नक्षत्र में चन्द्रमा 
शोभा दे रहा हो | 

अलंकार--- उत्प्रेक्षा । 

सूल--पद्धटिका छुंद-- 

अति बदन शोभ सरसी घुरंग | तहेँ कमत्न नेन नाखा तरंग । 

जनु युवति चित्त विश्रम विज्ञास। तेइ अ्रमर भेंवव रसरूप 'आस॥५०॥ 

शब्दाथे--शोम -+ शोभा | सरसी -+- पोखरी, तलैया | सुरंग--निर्मल । 
चित्त विश्रम बिल्ास --चित्तों के भ्रमित होने का कौतुक | 


भावाथे--श्री रघुनाथ जी के मुख की शोभा एक अत्यंत मिर्मल 
पुष्करिणी है ) उसमें नेत्र ही कमल हैं और नासिका ही तरंगे हैं श्रौर उस 
शोभा-पुष्करिणी पर युवतिजनों के जो चित्त कौतुक से प्रमण करते हैं 
( कौतूहल से बार बार देखती और मोहित होती हैं ) वे ही रूप रूपी मकरंद 
की आशा से मंडराते हुए भँवर हैं| तात्पय यह कि जैसे मकरंद की श्राशा 
से कमलों पर मँवर भ्रमते हैं, वैसे द्वी सुन्दर रूपरस-पान की आशा से 
झुवतियों के चित्त भीराम जी के नेन्रों पर घूमते हैं । 

अलंकार--रूपक ( सांग ) | 
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मूल--निशिपालिका छंद--सोमिजति दृत रुचि सुश्र उर 
आनिये | सत्य जनु रूप अनुरूपक बखानिये। ओठ रुचि 
रेख सविसतेप सुभ श्रीरये। सोधि जन्नु इंश सुभ लक्षण 
सबे दये ॥ ५१ ॥ 
शब्दाथ --बचि-- कान्ति | शुभ्र सफ़ेद । अनुरूपक--प्रतिमा | रेख 
सविशेप -- एक विशेष प्रकार की रेखा के समान ( श्रर्थात्‌ बहुत पतले -- ओढों 
का पतला होना ही शुम लक्षण है )। भीरये -- शोभा से रजित | ईश+-- ब्रह्मा ' 
( रचयिता )। सोधि >हं ढ ढूँढकर | 
भावाथ--दाँतों की कान्ति उज्ज्वल शोभा देती है | जब हृदय में लाकर 
उस पर विचार करता हैँ तो ज्ञात होता है मानो वह ( दाँतों की शोभा ) 
सत्य के रूप की प्रतिमा ही है । श्रोढों की कान्ति एक विशेष रेखा सी दीखती 
है जो शुभ शोभा से रंजित है और ऐसा जान पड़ता हे मानों विधाता ने दूँढ- 
देँढ कर समस्त शुभ लक्षण इन्हीं श्रोढों को दे दिये हैं । 
अलंकार--उत्प्रेक्षा । 
मूल--दोहा--भीवा श्रीरघुनाथ की लसति कंबु बर बेष | 
साधु मनों बच काय की, मानो लिखी त्रिरेख ॥४२॥ 
शब्दार्थ--ग्रीवा “गला | कंबु--शंख | ' 
भावाथ--श्रीरघुनाथ जी का गला, श्रेष्ठ शंख की आकृति की शोभा देता 
है ( अर्थात्‌ शंख की भाँति उसमें भी तीन बलियाँ हैं )। सन, वचन, करमे 
त्तीनों से वह गला साधु है। अतः मानो इसी बात के प्रमाण स्वरूप उससें 
ब्रह्म ने तीन रेखाये करदी हैं । 
अलंकार--उद्प्रेज्ञा | 
मूल- सुन्दरी छंद -- 
सोभन दीरध बाहु विराजत | देव सिद्दात अदेवत लाजत | 
बैरिन को अहिराज बखानहु। है द्ितकारिन की घुजमानहु ॥४३॥ 
यों उरमें भ्ुगुलात बखानहुँ। श्रीकर को सरसीरुद्द मानहु। 
सोहत है उर मे मणि यों जनु । जानकि की अनुरागि रह्योमनु ॥५ण॥। 


| 


९४ श्रीरामचन्द्रिका 


ग 





अिजचन बल जल ४ल लक बा ह न्‍५७बलक3 3ढ ५८ क्‍७>5+ढ अत कली #. आल औजीओलण ऑडिल अ5ट७टक+ जे 2० डा 


शब्दा्थ--सोभन > सुन्दर | सिद्दात >>डाह करते हैं ( कि ऐसी भुजाएँ 
इमारी न हुई ) | श्रदेवत-- (अ्रदेवता) श्रसुर गण । लाजत --लज्ज्नित होते 
हैं ( कि इन्हीं भुजाओं से हम पराजित हुए ई )। अहिराज +- बढ़ा विपधर 
सर्प | धुज >घ्वजा | भगुनात >भगु जी के चरण का चिह्द | सरसीरुद्ध ++ 
कमल | मणि>--पदक ( एक भूषण विशेष जिसमें एक बड़ा रत्ष जड़ा रहता 
है, ओर वह वक्तुस्थल पर पहना नाता है ) | 

नोट--यहाँ प्रसंग से ऐसा जान पढता है कि वह सणि लाल रंग को 
थी, क्योंकि अनुराग का रंग लाल माना गया है । 


भावाथे---( श्रीरामजी की ) सुन्दर लंबी लंबी म्ुजाएँ. शोभा दे रही हैं 
जिन्हें देख कर देवगण डाइ करते ई और असुरगण लज्जित होते हैं | शत्रश्रों 
के लिये उन्हें बड़ा विषघर सपप ही कहना चाहिये श्रोर मित्रों के लिये घ्वजा 
ही मानना चाह्यि--अर्थात्‌ बैरियों की विनाशिका हैं और मित्रों का यश 
झोर वैभव सूचन करती हैं | ( ५३ ) 

अल क्रार--उल्लेख | 

भावाथे -( श्रीरामजी के ) वच्षस्थल पर भ्रगुचरण-चिन्द्र ऐसा है मानो 
द्ुदयनिवासिनी ) श्रीलक्ष्मीजणी के हाथ का कमल हो | द्वदय पर पदक ऐसा 
शोमायमान है, मानो श्रीजानकी जी का सन अनुराग युक्त द्ोकर वहीं वक्षुस्थल 
पर टिक रहा है । ( ५४ ) 

अलंकार--उप्प्रेज्ञा 

सूल--दोहा-- सोहत जनरत रास उर देखत तिनको भाग | 

आय गयो ऊपर मनो अन्तर के अनुराग ॥५५॥ 

शब्दा्थ---जनरत -> भक्तवत्सल | श्रन्तर--+ हृदय का भीतरी भाग | 

भावाथ--( वह पदकमणि ) मक्त-वत्सल श्रीरामजी के उर पर शोभाय- 
आन है, उस शोमा को जो लोग देख रहे हैं उनका तो वडा सौभाग्य दे । 
केशव कहते हैं कि मुझे तो ऐसा जान पड़ता हे मानो हृदय के भीतर का 


अनुराग ( भक्तवत्सल्तता ) ही ऊपर आ गया है। 
अल्तंकार--उद्मेक्षा | 
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मूल--पद्धटिका छुंदू-- 
शुभ मोतिन की दुलरी सुदेश | जलु बेदन के आषर सुबेश । 
गज्न सोतिन की माला विशाल | मन मानहु संतन के रसाल ||५६॥ 
शब्दार्थ --शुभ -- दोषरहित । दुलरी ->दो लड़ों की माला। सुदैश -- 
सुन्दर | श्राघर-- अक्षर | सुवेश -- सुन्दर | रखाल -- शातरस से परिपूर्ण । 
भाव।थे--दोष रद्दित मोतियों की दोलड़ी माला श्रीराम जी पहने हैं, 
वह रेसी है मानो वेदों के सुन्दर अ्रक्षर हैं। बड़े बड़े गजमोतियों की भी माला 
पहने हैं वे गज-पुक्ता ऐसे जान पड़ते हैं मानों सनन्‍्तों के रसाल (शान्तरसपूर्ण) 
मन हैं | 
अलंकार--उत्प्रेज्ञा 
समूल--विशेषक छंद--श्याम दुअ पग लाल लसे दुरतियों तल 
की | मानहु सेवति जोति गिरा जमुनाजल की। पाट जटी 
अति सेत सुहीरत की अबली | देवनरी-कन मानहु सेवत 
भाँति भली ॥ ४७ ॥ 
भावाथे--दुति -श्राभा | तल्ल->तलवा । गिराज-"सरस्वती | पाठ ++ 
रेशम । देवनदी >-गगा | कन--( कण ) जल बिंदु | 
विशेष--इस छंद में जूती पहने हुए चरण का वर्णन है । 
भावाथ--दोनों पैरों के ऊपरी भाग तो श्याम रंग के हैं और तलवों की 
ग्राभा लाल है | ऐसा मालूम होता हैं मानो सरस्वती की ज्योति जम्म॒ुना जल 
की ज्योति का सेवन कर रही है--जम्ुना में सरस्वतो आ मिली है ( और 
जूतियों में ) रेशम में गु थी हुईं द्वीरों की अति सफेद पक्ति भी है | यह सयोग 
ऐसा जान पड़ता है मानो गंगा जल के कशिका भा उस सगम का सेवन 
भली भाँति कर रहे हँं--गगा भी वहाँ मौजूद हैं। तात्पयं यदह्ट कि त्रिवेणी दी 
राम चरणों का सेवन कर रहद्दी हैं ग्रतः श्रीराम जी के चरण अति पविन्न और 
पतित-पावन हैं । 
अत्तंकार --उत्परेक्षा । 
मूल--देहा--के। बरणेै रघुनाथ छवि केशव बुद्धि उदार । 
जाकी क्रिरपा सोभिजति, सोभा सब संसार ॥४५८॥ 
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भावाथै--वे शवदास कहते हैं कि किसकी ऐसी उदार ( बड़ी ) वृद्धि 
दे कि शीरघुनाथ जी की शोभा का वर्णन कर सके, जिन रघुनाथ जी की कृपा 
से ही समस्त संसार की शोभा शोभायमान होती है | 

अलंकार --सम्बन्धा तिशयोक्ति | 


( सीता स्वरूप वर्णन ) 

यूज्ञ-दण्डक छुंद--को है दमयंती इन्दुमती रति रातिदिन होहि 
न छंबीली छुनछाष जे। सिगारिये। केशव लजात जलजात जातबेद 
ओप, जातरूप बाधुरो विरूप सो निदह्ारिये ॥ सदन निरूपस निरूपन 
निरूप भथो, चन्द बहुरूप अनुरूपके बिचारिये। सीता जी के रूप 
पर देवता कुरूप को हैं, रूप ही के रूपक तो बारि चारि डारिये ॥०६॥ 

शब्दा्थ--दमयन्ती -- राजा नल कौ ज्जी ( रूपवती स्त्रियों में प्रसिद्ध )। 
इन्दुमती >>राजा अज को ज्जी( श्रीरामचन्द्र जी की दादी जो रूपवर्तियों में 
प्रसिद्ध थीं ) | छनछबि-- बिजली | जलजात-- कमल । जातवेद >-श्रप्मि | 
जातरूप -- सोना | विरूप नन्‍वदसूरत, असुन्दर | मदन ८--काम | निरूप -- 
अदेह | बहूरूप --( अनेक रूप घारण करने वाला ) बहुरूपिया, स्वाँग भरने 
वाला | अनुरूपक -- प्रतिमा | देवता -- देवियाँ, देवनारियाँ ( शो, ब्राह्मण, 
कुवेरपत्नी इत्यादि ) बारिबारि डालना -- निछावर करना | 

विशेष--देवता शब्द का प्रयोग के शव ने इसी अंथ में स्रीलिंग में कई 
बार किया है। 'मदन? का उपमा निरूपण में केशव ने उपमा के नियम को 
भंग किया हैे। स्त्रियों की शोभा की उपमा पुरुषों की शोभा से देना 
उचित नहीं | 

भावाथ --दमयन्ती, इन्हुमती और रति ( सीता के मुकाबिले ) क्‍या हे 
( तुच्छ हैं ) इन्हें जो रातों दिन बिजली से सिंगारते रहिये तब भी उतनी 
छुबीली न होंगी ( जितनी ठीता जी हैं ) | केशव कहते हैं कि सीता के रूप 
के सामने कमल और शअ्रग्नि को आभा लज्जित होती है और सोना विचारा 
तो बदसूरत देख पड़ता है | अनुपम कामदेव भी उपसानिरूपण करते समय 
अदेह होने के कारया कुछ न जेंचा, और अनेक रूपघारी चन्द्रमा तो बहु- 
रूपिया की प्रतिमा ही ( स्वांगी ) बिचार में आया | सीता के रूप के सामने 
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कुरूप देवना रियो क्या हैं ? उनका ऐसा रूप है कि सौन्दर्य की जितनी उपमाएँ 
हैं वे सब उनके रूप पर निछावर कर डालना चाहिये। 

अलंकार--काकूक्ति से पुष्ट सम्बन्धातिशयोक्ति श्रथवा प्रतीप | 

मूल--गीतिका छंद 

तहेँ सोभिजें सखि सुन्दरी जनु दामिनी बपु मणिडिके। 

घनश्याम को तनु सेवद्दी जड़ मेघ ओघन छुरिड के ॥ 

यक अंग चचित चारु चंदन चन्द्रिका तजि चन्द को।- 

जनु राहु के भय सेब्रहीं रघुनाथ आनंद-कंद को ॥६०॥ 

शब्दार्थ--बपु मगणरिडकै--शरीर घर के। ओघन-- समूह | चर्चित -- 
लगाये हुए । चन्द्रिका--चचन्द्र-किरण | आनंदकद --आनंदरूप जल देने 
वाले बादल । 

भावाथ--वहाँ सीता जी की सुन्दरी सखियाँ शोमित हैं, मानो बिजली 
ही अनेक देह धारण करके जड़ मेघ-समूह को छोड़ कर चेतन्य शरीर घर 
( मेघवत्‌ श्याम ) श्रीराम जी का सेवन करती हँ। कोई सखी अपने शरीर 
में सुन्दर ( कपूर युक्त ) चदन लगाये है, वह ऐसी जान पड़ती है मानों राष्डु 
के डर चन्द्र किरण चंद्रमा को छोड़ कर आनंद बरसाने वाले रघुनाथ जी 
की सेवा कर रही हो | 

अलंकार--उप्परेज्षा 

मूल--गीतिका छंद--मुख एक है नत लोक-लोचन लोल लोचन के 
हरे । जनु जानकी संग सोभिजे शुभ ल्ाज देहहिं को धरे ॥ तहँ एक 
फूलन के विभूषन एक समोतिन के किये। जनु छीर सागर देवता तन 
छीर छीटन को छिये ॥ ६१ ॥ 

शब्दार्थ--लोक लोचन८"-लोगों के नेत्र । लोल->-चंचल | देवता -- 
देवी ( यहाँ भी “देवता” शब्द स्नौलिग में है ) | छिये--छुप हुए । 

नोट--बुन्देलखड में 'छूना? को 'छीना! और 'खूब' को 'खौब” बोलते हैं । 

भावार्थे--कोई सखी लज्जा की अधिकता से मुख नीचे को किये है, पर 
अपने नेन्नों को चँचल करके ( हघर उधर कनाखियों स देख कर ) लोगों के 


“यह वर्णिक गौतिका है। 
फे० कौ०-+प्८ । 
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नेत्रों को हरती है । ( अपनी शोर खाँचती हे ), वह ऐसी जान पड़ती है माने 
शुभ लज्जा ही शरीर घारण किये जानकी के संग में शोभा दे रही दे । वह 
कोई-कोई सखी फूलों के ओर कोई मोतियों के श्राभूमण पहने हें, वे ऐऐं 
मालूम होती ई मानों क्षीर-सागर निवासिनी देवियाँ ( लक्षिमियाँ ) हैं जिनवे 
शरीर में दूध के छींट श्रव तक लगे हुए हैं । 

अलंकार---उ्प्रेन्षा । 

मृल--सोरठा--पहि रे बसन सुरंग, पात्रकयुत रवाह्ा मनो ॥ 

सहज सुगंधित अंग, मानहु देवी मलय की ॥६१। 

शब्दा्थ--पावक -- अ्रग्निदेव | स्वाहा +- अग्निदेव की स्त्री । 

भावाथ--कोई सखी लाल वस्त्र पहिने हुए है, वह ऐसी मालूम होती 
है मानो श्रम्मि समेत स्वाहा है। किसी का श्रंग सहज ही इतना सुगंधित है, 
मानो वह मलयागिर-निवासिनी कोई देवी है। 

अलंकार--उस्प्रेक्षा | 


सूल--चासर छुंद--मत्त दंविराज राजि वाजिराज राजि के। 
हेम हीर हार मुक्त चीर चारु साजि के ॥ 
बेष-बेष वाहिनी असेष बस्तु सोधियो । 
दायजो विदेहराज भोंति-माँति को दियो ॥६१॥ 
शब्दार्थें--दन्तिराज राजि - बड़े द्ाथियों का समूह | बाजिराज राजिज+ 
बड़े घोड़ों का समूह । कैज>को | हेम--सुवर्ण | दवीर-->जवाहिरात | मुक्त ८ 
मोत्ती | बाहिनी >> सेवक समूह । श्रसेष ->सब | सोधियो -+तलाश करवाई । 
दायजो >- योतुक, दहेज | विदेहराज -- जनक जी | 
सावाथे--बड़े बड़े मस्त द्वाथियों के समूहों और बड़े-बड़े घोड़ों के समूहों 
को सुवर्ण के श्राभूषणों, हीरे मोतियों के दवारों और सुन्दर वस्त्रो से सज्मा कर 


श्रोर तरह-तरह के सेवक-समूद्दों से सब देने योग्य वस्तुओं को तलाश कराके 
राजा जनक ने भाौँति-भाँति के दद्देज श्रीराम जी को. दिए । 


_ अलेंफार--उदात्त । 
मूल चामर छुंद--बस्त्र-भोन स्यों बितान आसने बिछावने । अस्त्र 


है. 
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सख्ल अंगन्नान भाजनादि को गने ॥ दासि दासि बासि बास रोम पाट 
को कियो। दायजो विदेहराज भाँति-भमाँति को दियो ॥ ६७ ॥ 

शब्दा्थ--बस्त्रमीन >वर्त्र के बने हुए घर (तंबू, रावटी, कनात 
इत्यादि) स्पों >>सहित | बितान -- शामियाने । अंगज्नान >- कवच, ज़िरहबख्तर। 
भाजन - भोजन पान के पात्र ( लोटा, थारी, गिलास, सुराही, कलस, परात, 
कोपरादि ) | बासि बास--छोटे बड़े कपड़े | रोम पाट को कियो ->ऊन और 
रेशम के बुने हुए ( कंबल, दुशाले पीताम्बरादि ) । 

भावारथे--सरल ही है । 

मूल--दोहा--जनकराय पहिराइयो, राजा दशरथ साथ | 

छत्र चमर गज बाजि दे आससुद्र छितिनाथ ॥६५॥ 

भावाथे--राजा दशरथ के साथ ही साथ, राजा जनक ने तमाम पृथ्वी 
भर से आये हुए राजों को छुत्न चमर घोड़े हाथी देकर यथोचित्‌ सत्कार से 
वस्जाभूषण पहिनाये | 

नोट--हस रौति को बरतोनी कहते हैं । 

घलंकार--उदात्त । 

मूल--निशिपालिका छद्‌-दान दिय राय दशरत्थ सुख पाय के । 
सोधि ऋषि त्रह्म ऋषि राजन बुलाय के॥ तोषि जांचकऋ सकल दादुर 
सयूर से । सेघ जिसि बर्षि गज बाजि पयपूर से ॥६६॥ 

शब्दा्थ --सोधि -+तलाश कराके। दादुर>-मेंढक | मयूर -मोर । 
पयपूर >-वारिधारा | 

भावाथ--( दहेज पाकर ) राजा दशरथ ने भी प्रसन्न होकर ब्रह्मक्रषि 
और राजाश्रों को ढेँढ़-द्वें ढ कर बुला कर सबको यथोचित दान दिया सब 
याचकों को हाथी घोड़ों की वर्षाघारा बरसा कर वैसे ही संतुष्ट कर दिया जैसे 
मेघ बारिधारा बरसा कर मेंढकों और मोरों को संतुष्ट कर देता है । 


अलकार--पूर्णोपमा । 
छठवाँ प्रकाश समाप्त 


हल 
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सातवाँ प्रकाश 
दोहा-या प्रकाश सप्तम कथा परशुराम संवाद । 
रघुवर सों अरु गेष तेहि भजन मान विषाद ॥ 


सूल--दोहा--विश्वामित्र विदा सये जनक फिरे पहुँचाय । 
.. सिले आगिली फौज्ञ को परशुराम अकुलाय ॥ १॥ 
सूल--चचरी छंद-मत्तदृत्ति अमत्त हेगये देखि-देखि न गजही | 
ठौर-ठौर सुदेश केशव ढुंदुभी नहि बज्जहीं। डारि-डारि दृध्या 
सूरज जीव ले लय अज्जदी' | काठि के तन त्रान एकहि ना 
जेषन सज्जही ॥ २ || 
शब्दार्थ--मत्त मस्त | दंती->हाथी | श्रमत्त--मदद्दीन | संदेश” 
सुन्दर । सूरज -शूरों के पुत्र ( पीढ़ियों के शूर ) | तनशत्नान > कवच ) 
साधार्थ--( परशुराम के आते ही ) मध्त हाथियों का मद: उत्तर गये 
क्व वे एक दुसरे को देख कर गरजते नहीं, ठौर-ठौर पर सुन्दर ( गंभीर घन 
से ) नगाड़े नहीं बजते । पीढ़ियों के शूरबीर लोग अख-शख्त्र फ्ेंक-पोक के 
अपने-अपने जीव ले ले सागते हैं श्रौर कोई-कोई तो कवचादि कांठ-कीर्ट * 
(फेक कर ) स्त्री का वेष घारण कर लेते हैं । 
नोट--ईंस छद॒ में परशुराम के आतंक का श्रच्छा वर्णन है। 
अलंकार--अस्युक्ति ( शूरता की )। ॥॒ 
सूत्त--दोढदा--बामदेव ऋषि सो कहो, परशुराम रणधीर | 
महादेव को घन्षुष यह, को तोस्थो वल बीर रे! 


ध ९ 
शुब् थे क्रामदेव >राजा दशरथ के एक सं 
विथे-- क २ एक संत्री । . 
है । 
सूल--( बासदेव ) 
->दोहा-- 
महादेव के! धनुष 
तोग्धो 'राश यह के है रछुराम ऋषिराज । 
तोरथो 'रा” यह व दी ने । 
च्द्) 
भावाथ--वामदेव दा भ समुझधौ रावश राज ।8॥ 
जी. मददेव के घनुष को 'र, न चाहा कि हे ऋूषिराज परथुए 
०] 
रु ' (मनेतोड़ा है), पर रा! अक्षरमात 


! 


! ५ 
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उच्चारण से परशुराम जी ने रावण! समझा और श्रति क्रदू द्ोकर बामदेव 
की बात काट कर बोल उठे कि :-- 
._ मूल--( परशुराम ) दोहा-- 
अति केमल नूप सुतन की ग्रीवा द्नीं अपार | 
अब कठोर दश्कंठ के काटहु कंठ कुठार ॥ ५॥ 
भावाथ---( परशुराम जी क्रूद्ध दोकर अपने कुठार को सम्बोधित करते 
हैं ) हे कुठार ! तूने भ्रसंखय अति सुकुमार राजकुमारों की गदनें काटी हैं (पर. 
यह कोई बड़ी बहादुरी का काम नहीं था ) अब रावण के कठोर कश्ठ काट 
( तो जाने कि तू वीर है )। फिर विचार कर कहते हैं :--- 
मूल--( परशुराम )--मत्त गयंद सबैया-- 
बांधि के बाँध्यो जु बालि बत्ती पत्लनना पर लै सुत के हित ठादे। 
हेहयराज लिये। गद्दि केशव आयो दो छुट्र ज्ु छिद्रहि डाढे ॥ 
. बाहर काढ़ि दिये। बलिदासिनि जाय परथो जु पताल के बाठे । 
तोदि कुठार बड़ाहे कहा कद्दि ता दुसकंठ के कंठहि काठे ॥६॥ 
शब्दार्थ--बाँघि के--रोक कर | सुत के द्वित ढाठेन-पुत्र का हित _ 
किया, (जो पुत्र चाहता था वद्दी किया)। देहयराज ->सदहस्ताजुन, कातंवीय । 
आयो हो -- श्राया था। छिद्रहि डाटे - कुअश्रवसर देखकर | बाठे -- रास्ते में। 
भावाथ--ज्िस रावण को बालि ने रोक कर बाँध लिया था और 
पलना में खिलौना की तरह उलटा लगठका कर अपने पुत्र का द्वित साधन 
किया था ( पुत्रकों खुश किया था ) और जिस रावण को हेहयराज ने पकड़ 
लिया था जब वह कछुद्र कुअबसर देखकर उसके निकट गया था। (स्त्रियों सहित 
जलक्रीड़ा करते समय रावण हेहयराज के पास गया था ) और जिस रावण 
को बलि की दासियों ने बाइर निकाल दिया था जब वह पाताल के मार्ग 
जा पड़ा था ( जब पाताल गया था ) उस ऐसे बलद्दीन रावण के कंठढों को 
काटने से हे कुठार ! तूही कद्द तुमे क्या बड़ाई मिलेगी १ (अर्थात्‌ कुछ 
भी नहीं ) । ह 
नोट--बालि, हेहयरात्र और बलि की दासियों द्वारा रावण के अपमान 
की कथाएँ गंथान्तर से समक्त लो ) 
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मूल--छोरठा--जहृपि है अति दीन, माहि तऊ खल मारने | 
गुरु अपराधहि लीन, केशव क्योंकर छोड़िये ॥७॥ 
भावार्थ--यद्यपि रावण मेरे कुठार के लिये अ्रति ठुच्छु बलि है, तथापि 
गरुके उस खल को मारना ही पड़ेगा, क्‍योंकि ,जो गुरुजी के अपराध में लौन हे 
उसे केसे छोड़ सकता हैँ | 
सूल--चन्द्रकला सवैया-- 
बर बाण शिखीन अशेष समुद्रद्दि सोखि सखा सुखही तरिहो | 
अरु लंकहि ओटि कलंकित की पुनि पंक कनंकद्दि को भरिहों ॥ 
भल भूँजि के राख सुखे करिके दुख दीरघ देवन के दरिहों। 
सितकंठ के कंठहि को कठुला दसकंठ के कंठन को क्ररिहीं ॥८॥। 
शब्दाथं--बाण शिखीन --( शिखी बाणन ) अ्रप्मि बाणों से । अशेष +- 
सब | खखा ->हे सखा (कुछार प्रति संबोधन) । सुखद्दी -+सह्दज में | औदि्> 
पिघला कर। कलंकित की--कलंकी रावश की | कनक >-सोना | सुखेैर-- 
सहन ही | सितकंढ -- महादेव | कठुला >- माला | कंठ >- गला (यहाँ) मस्तक । 
भावाथे--हे सखा, ( कुठार ) मैं अभिव्राणों से समस्त समुद्र को सुखा- 
क्र सहज में उस पार चला जाऊँगा और उस कलंकी ( अपराधी ) रावण 
की लका को पिघला कर पुनः समुद्र को सोने की कौछ से भर दूंगा पुनः 
| लंका को अच्छी तरह जलाकर सहज ही में राख करके देवों के दीर्घ दुःख 
दूर कर दूं गा, और दशानन के दशों मस्तकों की माला बना कर मह्दादेव के 
कूंठ में पहनाऊ गा | | 
अलंकार--श्रनु प्रास | 
मूल--संयुक्ता छंद--- । 
( परशुराम )--यह कोन के दल देखिये २ 
( बासदेव )--यह राम को प्रभु लेखिये । 
( परशुराम )--कहि कौन राम न जनियो ९ 


( बामदेव )--सतर ताड़का जिन सारियो | £ ॥ 
भावाथें--सरल ही है। 


अलंकार--पगृढ़ोत्तर । 
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मूल--च्रिभंगी छुंद--- 
( परशुरास )--वाड़का सँहारी, तिय न बिचारी, कौन बड़ाईं ताहि हने १ 
(बामदेव)--मारीच हुतो सेंग, प्रबल सकल खल , अर सुबाहु काहु न गने॥ 
करि क्रतु रखबारों, गुरु सुखकारी, गोतम की तिय शुद्ध - करी । 
जिन हर-घनु खंड्यो, जगयश मंड्यो सीय स्वयम्बर माँसबरी ॥१०॥ 
शब्दाथ--क्रतु यश | गौतम की तिय--अहल्या | जग यश मंड्यों-- 
संसार को अपने यश से शोभित किया | 
सावाथे--सुगम ही है। 
अत्ंकार- यूढ़ोत्तर । 
नोट---जहाँ यह अत् कार होता है वह पद्म बड़े गूढ़ व्यंग से परिपूर्ण 
होता दे । पाठकों को इन छठदों के व्यंगार्थ समझने की कोशिश करनी चाहिये। 
सूल ( परशु रास मन में ) दोहा-- 
हरहू होतो दंड है घनुष चढ़ावत कष्ट 
देखो महिमा काल की कियो सो नरसिसु नष्ट ॥११॥ 
भावाथें--अ्रद्दा | यह काल की महिमा ( समय का हेर फेर ) तो देखो 
कि जिस घनुष के चढ़ाने में महादेव जी को भी दो दड॒ तक कष्ट होता था, 
उसी धनुष को मनुष्यजाति ने नष्ट कर दिया ( तोड़ डाला ) । 
अ्रत्कार-- श्रचभव | 
सूल--( परशुराम, प्रकट ) किरीट सवैया-- 
बोरों सबे रघुवश कुठार को धार में बारन बाजि खरत्थदिं । 
बान की वायु बड़ाय के लच्छन लच्छ करों अरिद्दा समरत्यहिं ॥ 
रामहिं बाम समेत पछे बन कोप के भार में भंजो भरत्थहि। 
जो धनु द्याथ धरे रघुनाथ तो आजुअनाथ करो दसरत्थहि ॥१२॥ 
शब्दा्थं--बारन >>द्वाथी । लच्छुन-लक्ष्मण । लच्छु--( लक्ष्य ) 
निशाना | अरिहा>-शत्रन्न | रघुनाथ -+ राम | 
भावाथें-- (परशुराम जी क्रुद्ध द्ोकर कहते हैं) श्राज हाथी, घोड़े और 
रथ समेत समस्त रघुवंशियों को कुढार की धारा में ड॒बा दू गा (मार डालू गा), 
बाणों की वायु से लक्ष्मण को उड़ाकर समर्थ शनुप्न को निशाने की तरह 
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बेध दूँगा | राम को स्त्री सहित वन को भगाकर कोप के भाड़ में भरत को 
भूनेंगा और यदि राम घनुष उठाकर लड़ेगा तो आ्राज दशरथ को श्रनांथ 
कर दूंगा श्रर्थात्‌ वंशनाश कर दूँगा | 

अलंकार--स्वभावोक्ति ( प्रतिशावद्ध ) । 


मृल--सोरठा--राम देखि रघुनाथ, रथ ते उत्तरे बेगि दे । 
गहे भरथ को हाथ, आवत राम विलोकियो ॥११॥ 


९ प गिदे हि १ 
शब्दाथ--राम -- परशुराम । रघुनाथ -- श्रीरामचन्द्र | वेगिदे -- शीमतता से | 
भावाथे--छुगम । 


सूल--( परशुराम--दंडक &ंद ) असल सजल घनस्याम वषु 
केशोदास, चन्द्रह ते चारु मुख सुषमा को आम है। कोमल कमल दल 
दीरघ विल्लोचननि, सोद्र समान रूप न्यारो-न्यारों नाम है॥ बालक 
विलोकियत पूरण पुरुष, गुन, मेरो सन सोहियत ऐसो रूप धाम है। 


वैर जिय साति बासदेव को धनुष तोरो, जानत हों बीस बिसे राम 
भेस काम है ॥१४॥ 





शब्दाथ--अमल -निर्मेल सकान्ति | वपु--शरीर । चारु--सुन्दर । 
पूरण पुरुष भुण --विष्णु के गुणों से युक्त | मोहियत--मोहित करता है। 
बीस बिसे--( बीसो बिध्वा ) निश्चय | | 

भावा्थे--( राम का रूप देखकर परशुराम जी मन में विचार करते 
हैं ) कैसा निमेल जलपूर्ण काले बादल के समान सुन्दर शरीर है, और म्रुख 
चंद्रमा से भी अधिक शोभा तथा कान्ति का समूह है। कोमल कमल दल से 
( करुणा पूण ) बड़े-बड़े नेत्र हैं, दोनों सहोदर अभ्राता (राम और भरत ) एक 
रूप हैं, पर नाम न्यारे-न्थारे हैं| इस बालक में तो विष्णु के गुण दिखलाई 
पढ़ते हैं, यद्द इतना रूपवान है कि मेरा भो मन ( सहन विरक्त ) इसको 
देखकर मोहित द्वोता है, श्रतः निश्चय जाने पड़ता हैं कि यह राम के भेष 
में कामदेव है और इसी कारण पुराना बैर स्मरण करके इसने महादेव का 
घनुष तोडा है। 


अलंकार--भ्रम ओर अनुमान संकर । 
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सूज्ष--६ भरत )-गीतिकाबृत्त-- 


कुशमुद्विका समिध श्रवा कुश ओ कमंडल को लिये । 
कटिमूल श्रौननि तकसी भ्रुगु ल्ञाव सी दरसे हिये। 
घत्ु वान तिक्ष कुठार केशव मेखल्ा म्गचर्म स्यों। 
रघुवीर को यह देखिये रस बीर सात्विक धर्म स्‍्यों ॥१५॥ 
शन्दाथ--कुशमुद्विका -> पवित्र ( पँती ) समिघे->दृवन काष्ठ, होम की 
लकड़ी | भ्रवा>"हवनक्‌ड में घी डालने का पानत्न ( चम्मच के आकार का ) | 
कटिमूल भौननि--कमर से कानों तक लंबी। तकंसी >-तूणीर, बाणपात्र । 
तिक्ष >तीदरण । स्यों ->सहित । * है 
भावाथे---( भरत जी परशुराम का रूप देखकर श्रीराम जी से पूछते हैं ) 
पेंती, हवन काष्ठ, श्रुवा कुश और कमडल को लिये हुए, कमर से कान तक 
लंबा तूणीर बाँधे, जिसकी छाती पर भगुचरणचिह् सा कुछ दिखाई देता 
है, घनुष बाण और तीक्ष्ण कुठार लिये हुए तथा मेखला श्रोर मगछाला 
सहित, हे रघुवीर, यह कोन व्यक्ति हे ? जिसे में सामने देख रहा हूँ यह 
सात्विक घम्म सहित वीर रस ही तो नहीं है ? 
अलंकार -- भ्रम ओर अनुमान संकर | । 
सूल--( राम )--ताराच छुंद--प्रचंड हेहयाधिराज दंडमान 
जानिये। अखंड कीति लेय भूमि देयमान सानिये। अदेव देव 
जेय मीत रक्षमान लेखिये। अमेय तेज मर्ग भक्त भागवेश देखिये ॥१६॥ 
शब्दा्थं--हेहयाघिराज -5 सहसख्वाजुन । दंडमान>-दंढ देने वाले। 
लेय--( लेयमान ) लेने वाले | देयमान*-- देने वाले | जेय--( जेयमान ) 
जीतनेवाले | रक्षमान -- रक्षणकर्ता | अ्मेय 5 अतुल | भग -- संकर । 
भावाथे--( श्रीराम जी भरत के प्रश्न का उत्तर देते हैँ ) हे भरत इन्हें 
प्रबल पराक्रमी सहस्ताजुन को दंड देनेवाला जानो, श्रोर अखड कीति के 
लेनेवाले तथा श्रखढ भूमि का दान करने वाले मानों, श्रसुरों ओर देवताओं 
को जीतने वाले, भयभीत जनों की रक्षा करने वाले समभिये, श्रोर अठुल 
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१०६ श्रीरामचन्द्रिका 
कक सो कक 
तेजघारी शंकरमक्त भगुवंश में श्रेष्ठ ओपरशुराम जी को त्रुम देख रहे हो। 
(धआगुवंशावतस परशुराम जी हैं ) | 
अलंकार--उल्लेख | 
मृ_्न--तोमर छुद्‌-- 
' सह भरत लक्ष्मण रास | चहुँ किये आनि प्रणाम ॥ 
स्गुनंद आसिष दीन | रण दोहु अजय प्रवीण ॥१७॥ 
शब्दार्थे भावाथे--सुगम ही है | 
सूल--( परशुराम ) सुनि रामचन्द्र' कुमार | 
मन बचन कोर्ति उदार ॥ 
( रामचन्द्र ) भ्रगुवंश के अवतंश। 
मनवृत्ति है केहि अंछ ॥१०॥ ४ 
भावाथे--( परशुराम ने श्रीरामचन्द्र को संबोधन करते हुए. कहा )-- 
सन और वचन से उदार और बढ़ी कीर्ति वाले कुमार रामचन्द्र, हमारी 
बात सुनो--( कुछ ओर कहना चादइते थे कि रामजी बात काट कर बोल 
उठे ) हे भगुवंश के भूषण ! त॒म्दारी मनोइति किस अंश पर है। श्रर्थात्‌ 
क्या कहना चाहते हो, कहो | 
अलंकार--गृढ़ोचर | 
मुजञ--(परशुराम)--मदिरा छंद--तोरि सरासन संकर को सुभ 
'. स्रीय स्वयम्बर माक बरी | ताते बाह्यो अभिमान सहा मन 
भेरियो नेक न संक करी । ( राम )--क्ो अपराध परो हमसों 
अब क्यों खुधरै तुमही तो कहो | ( परशुराम--बाहु दे दोऊ कुठारदि 
केशव आपने धाम को पंथ गही ॥ १६ ) 
भावाथ--( पहले नरमी से मामला तय करना चाहते ये, पर जब राम 
जी ने बात काट कर और चिढ़ा दिया तब परश राम कहने लगे कि ) शंकर 
का घनुष तोड कर स्वयंबर में सीता को विवाहा है, इससे तुम्हारे मन में 
अभिमान अधिक बढ़ गया है ! भला यह बताओ कि घनुष तोड़ते समय तुमने 
मेरा भी तनक भय न क्रिया सो क्‍यों १ (तब राम ने कट्दा कि) हाँ यद्द अपराध 
पक तो बेशक मुझसे होगया, अब आप ही बतलाइये कि किस दुंड से इस अपराध 
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का प्रायश्चित दोगा | ( तब परशुरास बोले ) अपने दोनों हाथ कुठार को 
देकर अपने घर का रास्ता लो--अ्र्थात्‌ हम ठ॒म्हारे दोनों द्ाथ काट लेंगे तब 
घर जाने देंगे | 
अलंकार-गृढ़ोत्तर । 
मूल--( राम )--कुंडलिया छद-टूटे दृटनहार तर वायुहिं दीजत 
दोप | त्यो अब दर के धनुष को हम पर कीजतव रोप ॥ हस पर 
कीजत रोप काल गति जानि न जाई । होनहार है रहे मिटे मेटी 
न मिटाइ॥ दोनहार है रहे मोह मद सब को छूटौ। होय 
तिनूका बच्र बञ्र तिनुका हे दृढे ॥२०॥ 
अलंकार---लोकोक्ति से पुष्ट गृढ़ोत्तर । 
नोट---इस काव्य में ब्यंगार्थ यद्द है कि राम जी परशुराम को छचित 
करते हैं कि आप का समय गया, श्रव रामावतार का समय भ्राया है, अतः 
आपका बज्वत्‌ बल मेरे सामने तिनका के समान हृूट जायगा, आप चाहे हमें 
कुमार ही समझते रहिये | देखो छुद न० श्८ )। 
सूल--( परशुराम--कुठार श्रति ) मचगयद सबैया-- 
केशव हैहयराज को मास हलाहल कोरन खाय लियो रे | 
तालगि मेद सहीपन को घृत घोरि दियो न सिरानो हियो रे॥ 
मेरो कह्मो करि मित्र कुआार जो चाहत है बहुकाल जियो रे । तो लौ 
नहीं सुख जो लग तू रघुबीर को श्रोण सुधा न पियो रे ॥२१॥ 
शब्दाथ--मेद -- चर्बी । तिरानो ->ठंडा हुआ । श्रोण -- रक्त । 
भावाथे--( परशुराम की शक्ति क्षीण होती जाती थी। परशु प्रति 
कद्दते हैं ) हे कुठार ! तू ने हेहयराज सहसाजुन का माँस काटा है सो मानो 
तू ने इलाइल बिष के कौर खा लिये हैं उस विष की शान्ति के लिये मेंने 
ठुझको अनेक राजाश्रों की चर्बी घी की तरद्द घोल कर पिलाई, पर तब 
भी तेरा द्वदय ठंडा न हुआ । अतः हे मिन्न कुठार | जो तू बहुत दिनों तक 
जीना चाहता है तो मेरा कददना मान ले । तुम को तब तक सुख न मिलेगा 
जब तक तू रघुबीर के रक्तरूपी सुधा को न पियेगा | 
अलंकार--रूपक | 


१०८ श्रीरामचरिद्रिका 
नोट--वास्तव में बिषखाये हुए व्यक्ति का उपचार भी केशव ने प्रच्छा 
बताया है कि घी पिलाना चाहिये, ताजा खून पिलाना चाहिये और सुधा 
( चूने का पानी ) पिलाना चाहिये इस से प्रकट है कि केशव वेथक भी श्र्छी 
तरह जानते थे | हमारा श्रनुभव दे कि संखिया के विष का प्रभाव चूने के 
पानी से शीघ्र नष्ट होता है । 
विशेष--महात्मा जानकीप्रसाद ने इस छुंद में सरस्वती उक्तार्थ# यों 
लगाया है:--हे कुठार, ठुक को तब तक सुख न प्राप्त होगा जबतक तू 
( रघुवीर का सुधा श्रौन न पिया ) श्रीराम जी के सुधा समर मधुर वचन कान 
से न पियेगा--श्रर्थात्‌ राम जी के क्षमा के वचन जब तक न सुन लेगा। 
सूल--( भरत )--तनन्‍्वी छंद । 
बोलत कैसे, भ्रगुपति सुनिये, सो कद्दिये तन मन सनि आवे। 
आदि बढ़े हो, बरढ़पन रखिये , जा हित तूँ सब जग जस पावे । 
चंदन हू में, अति तन घसिये, आगि उठे यह गुनि सब लीजे। 
हैहय मारो, नुप जन सेँहरे, सो यश ले किन युग-युग जीजै ॥२२॥ 
शब्दाथ--सो कद्दिये तन मन बनि आवे->ऐसी बात कहो जो तनसे 
अथवा मन से भी हो सके--ताटपयें यह कि जो तुम कहते हो उसे तन 
से तो क्या मन से भी नहीं कर सकते। आदि द्ौ>-आदिवण श्रर्थात्‌ 
आहयणवण होने से श्रवध्य हो | ४ 
सावाथे--हे भगुपति, कैसी बात कहते हो ( ऐसा कहदना उचित नहीं ); 
ऐसी बात कहो जिसे तुम तन से वा मन से पूर्ण कर सको, तुम ब्राह्मण हो, 
अ्रतः हमसे बड़े हो, सो अपना बड़प्पन रखे रहो, जिससे तुम समस्त जग में 
यश पाओ्नो । नहीं तो य६ बात अच्छी तरह समझ लीजिये कि अति रगड़ 
से चंदन में भी आग लग उठती है | आपने हेहदयराज को और श्रन्य अ्रनेक 
क्त्री राजाओं का संहार किया, यही यश लेकर ससार में क्‍यों नहीं यूगयुगान्तर 


“&जब कवि प्रसद्भधवश कोई ऐसी बात कहता है जिसे टीकाकार अपनी 
भक्ति के कारण अकथनीय समझता हे, तब वह निज बुद्धि जल से उसका कोई 


दूसरा अर्थ करता हैं ऐसे श्रर्थ को सरस्वती उक्ता्थ', कहते हैं । देखे इसी 
प्रकाश का छेद न ० ३१ | 
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तक अ्रमर बने रहते हो ( तात्पयं यद्द कि यदि हमसे लड़ोगे तो दम तुम्हें 
अवश्य पराजित करेंगे तो तुम्हारा विजयी यश लुप्त हो जायगा )। 


सूृचना--पिंगल के अनुसार तो इस छंद का ढॉचा शद्ध है, पर व्याकरण 
के अनुसार दूसरे चरण में यह श्राद्धि जान पड़ती है कि “बड़े हौ' आदर 
है और 'तूँ! निरादर सूचक है। ऐसा न होना चाहिये था। चौथे चरण में 
'झुंहरे! शब्द 'सहारे! का अर्थ देता है। यह भी ठीक नहीं जँचता। समझ 
में नहीं आता कि केशव से ऐसा भूल क्यों हुई । 


सूल--( परशुराम ) नाराच छंद -- 
भत्ती कही भरत्थ ते उठाउ आगगि अंग तें। 
चढ़ाउ चोपि चाप आप बान ले निषयग तें | 
प्रभाउड आपनो दिखाड छोड़ि बाल भाइ के । 
रिभाउ राजपुत्र मोदि राम ले छड़ाइ के ॥ २३ ॥ 
भावार्थ--( परशुघर कहते हैं ) हे भरत, तू ने ऋच्छी कही, अ्रच्छा ले 
अब अपने श्रंग से श्राग उठा ( भरत ने कहा है कि अ्रति रगड़ से चंदन से 
भी आ्राग निकलती है, उसी पर यह कथन है ) और तूणीर से बाण लेकर 
शौक से घनुप पर चढ़ा, अ्रपना प्रभाव दिखला, बालभाव को छोड़ दे। हे 
राजपुत्र, युद्ध करके मुझे प्रसन्न कर श्रोर राम को छुड्टा ले ( तब जानू कि 
तू बड़ा वीर है ) | 
ल--सोरठा--लियो चाप जब हाथ, तीनिहु भैयन रोष करि। 
बरज्यो श्रीरघुनाथ, तुम बालक ज्ञानत कहा ॥ २४ ॥ 
शब्दाथ--तीनहु भैयन -- भरत, लक्ष्मण और शत्र॒न्न । 
भावार्थे--सरल है । 
सूल--(राम)--दोहा--भगवन्त सो जींतिये कबहुँ न कीन्हें शक्ति। 
जीतिय एके बात तें, केवल कीन्हें भक्ति ॥ २५॥ 
भावार्थं--राम जी अ्रपने भाधयों को समकाते हैँ कि भगवंतों से शक्ति 
द्वारा कोई नहीं जीतता | केवल उनकी भक्ति करने से ही वे जीते जा सकते ईं | 
लोट--परशुराम की गणना “भगवानों? में है। भगवान वह व्यक्ति , 
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कहलाता है जिसमें ऐश्वर्य, घ्म, वश, श्री, विराग श्रीर विज्ञान ये छ; 
शक्तियां हों। 
मृज--ह रिगीति छुंद-- 
जब हयो हेहयराज इन बिन क्षत्र छिनि मंडल करथो | 
गिरि बेध घटमुख जीति तारकनन्द को जब ज्यों दस्वो ॥ 
सुत मे न जायो राम मो यहे क्रह्मो पवंतनन्दिनी। 
वह रेगुका तिय धन्य धरणी में भई जगबन्दिनी ॥ २६ ॥ 
शब्दाथें--बिनक्षत्र> बिना राजा का। दित्ति-मंडल>-समस्त प्रृथ्वी | 
गिरि वेघ पट्सुख >> क्रोंच नामी पहाड़ को तोड़नेवाले स्वामीकातिक | तारक- 
नन्‍्द >>तारक नामक अछुर का पुत्र । राम "परशुराम । पवंत-नन्दिनी-- 
पारवती | रेशुक्ा >- परशुराम की मसाता। जगबंदिनी >समस्त संसार से 
बंदनीय, सर्वपुज्य । 
सावाथ-( रामजी कहते हैं) जब इन्होंने देहयराज को मारा था 
तब समस्त पृथ्वी को बिना राजा के कर दिया था, और क्रौच पहाड़ को 
तोड़नेवाले कार्तिकिेय को जीत कर जब तारक के पुत्र को मारा था, तब 
पावती ले कहा श्ला कि मैने परशुराम सा पुत्न न पैदा किया, धन्य हे वह 
रेणुका जो ऐसा वीर पुत्र पैदा करके इस एथ्वी पर बंदनीया हुई तात्पर्य यह 
कि इनकी वीरता बीरमाता पावंती द्वारा प्रशक्षित' है | श्रतः ये बड़े वीर हैं | 
मुल-( परशुराम )--तोसर छुंद्‌-- 
सुनि राम शील समुद्र । तब बंधु हैं अति कुद्र । 
मम बाड़वानत्ञ कोप | अब फियो चाहत लोप ॥ २७ ॥ 
भावाथे--दे शीलसागर राम, सुनो । तुम्दारे ये तीनों भाई बड़े ह्ुद्र 
. है झतः श्रब मेरा क्रोध बड़वानल इनको नष्ट करना चाहता है ( तुम कुशल 
चाहो तो इन्हें इटक दो ) | 
अलंकार--रूपक | 
मृत --( शन्रुघ्त )--दोध क छ॑ंद-- 
दो शूगुनन्द बली जगमाही । रास बिदा करिये घरि जाहीं। 
» हीं तुमसो फिर युद्धहि मांडों । क्षत्रिय वंश को बैर लै छाड़ो ॥ २८ ॥ 
ा 


६. 
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भावाथ--द्े भृगुनन्द ! सचमुच आप संसार में बड़े बली हैं ( तात्पय 
यह कि तुम्दारा वल संसारी जीवों पर चलैगा, दम लोग साधारण ससारी 
जीव नहीं हैं ) श्रत:ः राम को तो बिदा कीजिये वे घर को जाये उनके 
जाने पर से तुमसे युद्ध करूँगा और समस्त क्षत्री वंश भर का बदला तुमसे 
चुका लूगा। 
अलंकार-- स्वभावोक्ति ( प्रतिशाबद्ध )। 
सू८--तोट क छंद-- 
यह बात सुना भ्रगुनाथ जबे । कहि रामहि ले घर जाहु अबै । 
इसपे जग जीवत जो बचिद्दों | रण हों तुम सौं फिर के रचिहों ॥२९॥ 
भावार्थ--जब परशुराम ने शज्नुन्न का यह कथन सुना तो भरत से कहा 
कि तुम राम को लेकर अभी घर जाओ। यदि इनसे जीता बच जाऊँगा 
तो तुमसे फिर युद्ध करूँगा ( व्यग यह कि बड़े मियाँ तो बड़े प्रियाँ छोटे 
मिर्याँ सुभानल्ल्ञाह हैं, बड़ा भाई तो अपनी नम्नता दिखाता है, सबसे छोटा 
भाई हमें ललकारता है )। 
मूल--दोहा--निज अपराधी क्‍यों हतों गुरु अपराधी छाँड़ि । 
ताते कठिन कुठार अब रामहि सो रण माँड़ि ॥३०॥ 
सावाथ--( पुनः परशुगम मन में विचार कर परशु प्रति कहते हैं ) 
गुरुदोषी को छोड़कर निजदोधी को क्या मारूँ, अतः दे कठिन कुढठार | श्र 
तू राम ही से युद्ध कर | 
मूल--( परशुधर ) मत्त गयन्द सवैया-- ४ 
भूतल के सब भूपन को सद्‌ भोजन तो बहु भाँति कियोई। 
मोद सों तारकनंद को मेद पछचावरि पान सिरायो हियोई॥ 
खीर षडानन को मद केशव सो पल्नष में करि पान लियोई॥ 
रास तिहारेइ कंठ को श्रोन्रित पान को चाहे कुठार पियोई ॥३१॥ 
भावार्थ--पहुष्यावरि >-छोाँछ से बना हुआ एक पेय पदाथ जो भोजनान्त 
में परोसा जाता है। इसके प्रभाव से भोजन शीघ्र पचता है। खीर 
( क्षीर ) दूध | श्रोनित -- (१) रक्त (२) शौ>-भ्रवतिपदाथ --नित +-नित्य | 
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भावार्थे--( परशरास जी श्रीरामचन्द्र प्रति कहते हैं ) मेरे इस कुंठार 
ने संघार के सब राजाओं के मद का भोजन तो कर लिया है, और बड़े 
आनन्द के साथ तारकपुत्र की चरबी की पछयावर पीकर अपना हृदय ठंडा 
कर चुका है। षडानन के मद को भी दूध की तरह एक पलमात्र में पी 
डाला ही है, हे राम ! श्रव यह मेरा कठर तुम्हारे ही गल्ले का खून पीना 
चाहता है । 


विशेष--महात्मा जानकी प्रसाद जी ने इस छुन्द के अंतिम चरण का 
सरस्वती उक्ताथ यों किया है--हे राम ! तिहारे ही कठ से श्रवित ( मधुर 
स्व॒रयुक्त परम हितकर उपदेशासृत ) यह कुठार नित्य पान करना चाहता है । 
तात्पय यह कि अब इस कुठार से श्रपनी दुष्टदलनी शक्ति खींच लो जिससे 
यह हत्या करना छोड़ दे ओर में ब्राह्मण की तरह शान्त हो कर तप में निरत 
रहूँ | देखे फुट नोट छुन्द न ० २१। 


मूल--( लरूच्मण )--तोटक छन्द--ज्िनको सुअनुम्रह वृद्धि करे । 
तिनको क्रिमि निम्नह चित्त परे ॥ जिनके जंग अच्छत सीस घरे। 
तिनको तन सच्छुत कोन करे ।। ३२ | 


शब्दाथ --सुअ्ननुअ॒ह -- सुकृपा । निग्रई >> दंड । चित्त परै--चित्त में आा 
सकता है। अच्छुत सीस घरै-- पूजन करता हैं। सच्छुत--( सक्षत ) जवमी, 
घावयुक्त | ' 

सावाथे--जिन ब्राह्मणों की कृपा सबके मंगल की बृद्धि करती है, उनको 
दंड देने की बात चित्त में कैसे आ सकती है । जिनको संसार श्रच्छुत पुष्पादि 
से पूजता है, उनके शरीर को कोन सक्षत ( ज़ख़मी ) करेगा---श्र्थात्‌ तुम 
ब्राह्मण हो अ्रतः अ्रवध्य हो, नहीं तो समझ लेते, जाओ तुम्हारा दोष क्षमा 
करते हैं | ( उत्तम व्यंग है ) । 

अलंकार---विरोधाभास । 

सृक्ष--( रास )--मदिरा छुंद- है 
,.. ऊँठ छठार परै अब हार कि, फूले असेाक कि सोक समूरो | 

के चितसारि छें कि चिता, तन चंदन चर्चि कि पावक पूरो ॥ 


१] 


सातवो प्रकाश ११४ 


लोक में लोक बड़ी अपलोहझ, सु केशवदास जु दोड सु होऊ। 

विप्रन के कुज्ञ का भ्गुनन्दन ! सूर न सूरज के कुल कोऊ ॥३१॥ 

शब्दा्थे--असोक -+ (अशोक--शोक का विरोधी भाव) सुख । सोकर+ 
( शोक ) दुःख । समूरो >> समूल ( पूरा ) चितसारि --चित्रसारी (रगमहल)। 
लोक -- यश | अपलोक --कुयश, बदनामी, निंदा । 

भावाथ--(राम जी परशुराम प्रति कहते हैं)--चाहे अब मेरे कंठ पर 
कुठार पड़े अथवा हार; चाहे सुख हो अ्रथवा ग्रत्यन्त दुःख भोगना पड़े; चाहे 
यह शरीर चित्रसारी में आ्रानन्द करे अथवा चिता में जलाया जाय; चाहे यह 
चंदन से चचित हो श्रथवा आग में फॉक दिया जाय; चाहे संसार में बड़ा 
यश मिले अ्रथवा बड़ा अपयश दो; जो कुछ होना हो सो दो, पर है भ्गुनंदन ! 
ब्राह्मणों से लड़ने के लिये सूर्यवंश में कोई भी तैयार नहीं--श्रर्थात्‌ आप 
ब्राह्मण हैं, अतः अवध्य हैं, हम श्राप पर हाथ न घालेंगे, आपकी जो इच्छा 
हो सो करे। व्यंग से रघुनांथ जी यह जनाते हैं कि अब श्राप केवल ब्राह्मण 
मात्र रह. गये हैं, विष्णु का वह अंश निकल गया, जिसके द्वारा आपने बड़े- 
बड़े दुष्ट छत्रियों का विनाश किया है। । 

- श्रत्नंकार--विकल्प से पुष्टं स्वभावोक्ति-(कुल-स्वभाव-वर्णन हे) 

ल---( परशुराम )--विशेषक छंद--दाथ घरे हथियार सबे 
तुम सोभत हो | मारनद्वारहि देखि कहा मन छोभत दौ॥ छत्निय 
के कुल द्वै क्रिमि बैन न दीन रचौ। कोटि करो उपचार न केसहू 
मीचु बचो ॥ ३४ ॥ 

शब्दा्थ---छोभत ,ही ->डरते हो | किमि बैन न दीन रवो--दीन वचन 
क्‍यों न बोलो ( बोलना ही चाहिए--उत्तम क्षत्री ब्राक्षणों से सदा दीन दी 
वचन बोलते है )। उपचार >> उपाय | 

भावाथ--तुम सब लोग हथियार लिये हो, फिर मारनेवाले को देखकर 
मन में डरते क्यों हो ? ठुम क्षत्री वंशजात दो, श्रत: ब्राह्मण के सामने दीन 
बचन बोलना तुम्हें उचित दी है ( क्योंकि उत्तम कुलीन ज्ञत्रियों का कुला चार 
ही ऐसा होता है ), परन्तु इस प्रकार के फोटि उपाय करने से भी मृत्यु से 
नहीं बचोगे ( हम तुम्हें मारंगे श्रवश्य )। 

के० कौ०--& 


११४ | श्रीरामचन्द्रिका 





ल्--( लक्षण )--विशेषक छंद--क्षत्रिय है गुरु लोगन को 
प्रतिपाल करें | भूलिहु तौ विनके गुन॒ ओऔगुन जी न -घरे ॥ 
तौ हमको गुरूदोष नहीं अब एक रती। जो अपनी जननी 
तुम ही सुख पाय हती ॥ ३४५ ॥ 
भावार्थ--(लक्ष्मण जी परशुधर से कहते हैं )--क्षत्री होकर इम लोग 
गुर लोगों का प्रतिपालन करते हैं और भूलकर भी कभी उनके गुणावगुण 
की ओर ध्यान नहीं देते | परन्तु जब आपने अपनी माता को आनन्दित द्वो कर 
मार डाला, तो अब हमको भी तनक भी गुरु-हत्या का पाप न लगेगा यदि 
हस श्रापको मार डाले। 
सूचना--परशुराम ने श्रीरामचन्द्र जी को गुरुद्रोह्ी ठहराया है, अतः 
लक्ष्मण जी भी स््रोबष और मातृबध दिखलाकर परशुधर को गुरुदोषी 
ढहराते हैं । । ह 


सूल--(परशुराम)--मदिरा छनन्‍्दू-- 
लक्ष्मण के पुरिषान कियो पुरुषारथ सो न कट्मो- परई। 
बेष बनाय' क्रियो बतितान को देखत केशव हो हरई॥ 
कूर कुठार निहारि- तजो फल ताको यहे जु हियो जरई। 
आजु ते तोकहँ बंधु मद्दा घिक क्षत्रिन पे जु दया करई ॥ ३६ ॥ 
शब्दाथ--लक्ष्मण के पुरिषान-- ( यहाँ ठीक लक्ष्मण के पुरुषाश्रों से 
ही तात्पय नहीं है, वरन्‌ वर्ण मात्र से तात्यय है ) क्षत्रियों के पुरुषों ने। 
पुरघारथ--पौरुष | वेष बनाय““*हरई--सुन्दर स्त्रियों का भेस बना लिया 
था--( जब परशुराम जी ढूँढ-ढूँढ़ कर ज्षत्रियों का बध करते थे उस समय 
अनेक वीर क्षत्रियों ने स्री रूप घारण करके दया-प्रार्थना द्वारा प्राण बचाये 
थे, अथवा इसी प्रकाश में परशुराम के आगमन-समय का देखो छंद नं० २)। 
हो -हिया, हृदय | बन्घु --कुठार का संबोधन है । 
भावाथ---( छुठार प्रति परशुराम जी कहते है » लच्मण के पुरुषों ने 
जो पुरुषाथ किया है वह कहा नहीं जा सकता, श्रपना रूप बदल कर. स्त्रियों 
का सा रूप कर लिया जिसे देखकर मन मोहित होता है| हे क्ररकर्मा कुठार ! 
उन स््रीमेयधारी क्षत्रियों को देखकर सी नो तूने छोड़ दिया उसी का यद्द फल 
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है जो इस समय जी जलता है। हे बन्धु ! झ्राज से तुभको महाधिकार है 
जो तू क्षत्रियों पर दया करे अर्थात्‌ जैसे उनको ज्ञोभेस में देखकर छोड़ दिया 
वैसे ही इनको वालभेस में देखकर इन्हें भी छोड़ दे तो तुके घिकार है। 
यह बात शझागे के छुन्द में स्पष्ट कही है। 





नोट--.इस छुन्द का सरस्वती-उक्तार्थ याँ समभिये:--लच्मण के बड़ों 
ने अ्र्यात्‌ श्रीराम चन्द्र जी ने जो पुरुपार्थ किया है वह कट्दा नहीं जा सकता । 
वह कृत्य यद्द है कि उन्होंने ल्ली का ऐसा सुन्दर रूप बना दिया जिसे देख 
मन मोहित दवाता है । ( गौतमपत्नी अहल्या का चरित्र )। दे क्र्‌रकर्मा कुठार | 
ऐसे श्रदूश्रतकर्मा को देख ( और उनकी शरण ले, तो तेरी, भी जड़ता दूर हो 
जायगी ) श्रौर यदि उनकी शरण को त्यांगेगा तो इसका फल्ल यह होगा कि 
पापों के संताप से तेरा हृदय सदा जला करेगा श्रौर हें बघु, आज से मे भी 
तुझे घिकारूँगा ( यदि तू यह सोचे कि मुझ पापी को ये श्रपनी शरण में 
लेंगे या नहीं, तो मै तुके विश्वास दिलाता हैँ कि श्रवश्य लेंगे, क्‍योंकि ) 
क्ुन्ियों की यह पैज ( प्रतिज्ञा ) होती हे कि शरण आये हुए पर सचा क्षृत्री 
दया करता ही है। 
मूल--( परशुराम ) गीतिका छंद-- 
तब एक विशति बेर में बिन छन्न की प्रथिवी रची । 
बहु कुंड शोनित सों भरे पितु-तर्पणादि क्रिया सची॥ 
उबरे जु छ॒त्रिय छुद्र भूतल सोधि सोधि सँद्ाारिहों । 
अब बाल बुद्ध न ज्वान छाँड़हुँ घर्स निदेय. पारिहों ॥३५॥ 


शब्दा्थे --एकविंशति ->इकोौस । शोनित >रक्त। सची-की । सोधि 
सोधि-- खोज-स्नोज कर | पारिहों -- ( पालिट्दों ) पालन करूँगा । 


भावाथ--तब तो मैंने इक्कीछ बार पृथ्वी को निछुत्र॒ ( राजाहीन ) कर 
दिया, राजाओं को मार-मार कर उनक्रे रक्त से कुण्ड मरे श्रौर उसी से 
पितरों के हेत तर्पणादि क्रिया की ( उस समय कभी-कभी कुछ दया भी 
करता था, परन्तु श्रव ) इप भूतल में बचे हुए क्षुद्र स्वभाव क्ष॒त्रियों को 
खोज-खोज कर मारूँगा और इस घर्म को इतनी निर्दयता से पालूँगा कि 
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बालक, बूढ़ा, अथवा युवा कोई हो, एक को भी न छोडगा | ( यह परशुराम 
जी की बेँंदरघुड़को है ) | 
सूल--( रास )--दोहा-- 
भ्गुकुन कमल दिनेश सुनि, जीति सकल संखार। 
क्यों चदिह्दे इन खिसुन पे, डारत हों यश-मार ॥रेप॥। 
भावाथे--( राम जी कहते हैं ) दे भ्गुवंश रूपी कमल को प्रफुल्लित 
फरने वाले सूर्य, (परशुराम जी) सुनिये, सारे संसार को जीत कर जो विजययश 
आपने पाया हे उस ग्रश का मार इन बालकों पर क्‍यों लादते हैं, वह भार 
इनसे केसे चलेगा ( क्‍यों ऐसा करते हो कि ये बालक तुमसे लड़ बैठें ओर 
तुम्हें पराजित करके स्वयं विश्वविजयी-विजेता का यश पाबे )। 
अलंकार--अ्रप्रस्तुतप्रशला--( कारजनिबन्धना ) और प्रथम चरण में 
परम्परित रूपक | ; 
मूल--(,सोरठा ,) परशु राम-- 
राम सुबंधु सँभारि, छोड़त हों सर, प्राण हर। 
देह हथ्यारन डारि, हाथ समेतिन बेगिदेै॥३६९।॥ 
शब्दाथ---छुबंधु -( स्वबधु ) अपने भाइयों को | द्वाथ समेतिन -- हाथों 
सहित । बेगिदे -- शीघ्रता से । 
भावाथे--हे राम, अपने भाइयों को सेंभालो ( बचाना चाहते हो तो 
हटको हमारा अपमान न करे ) शीघ्र दी हाथों समेत दथियार फेंक दो 
नहीं तो मै प्राशदर बाण छोड़ता हूँ--अ्र्थात्‌ हथियार रख दो तो केवल 
हाथ ही काट कर छोड़ दूंगा, यदि ऐसा न करोगे तो मारूँगा | 
अत कार--सहोक्ति | 
नोट--इसका सरस्वती उत्ताथ्थ यों होगा':--परशुराम जी अपने इष्टदेव 
जी को सद्दायताथ स्मरण करते हैं ) हे दर | अपने सुबंधु राम को सेमालो-- 
ये आप ही के मना करने से मानेगे--इनके बाण से श्रव मैं प्राण छोड़ता 
हूँ भर्थात्‌ अब ये मुझे मारना ही चोहते हैं। हे इष्ट देव शंकर ! ऐसा 
करो कि शीघ्र दी इनके हथियार सहित द्वार्थों से हथियार गिर जायें, जब 
तक ये सशस्त्र रहेंगे तव तक मुझे भव बना ही रहेगा, अतः इनका कोप 
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शांत करा के इथियार उतरवा दो ( हस प्रार्थना के अनुतार मद्दादेव का 
श्ाना केशव ने छुन्द नम्बर ४३ में आगे वर्णन भी किया है )। 
मुल--( रास ) पद्धटिका छंइ--सुनि सकल लोक गुरु जाम- 
दप्मि | तपविशिष अनेकन की जु अम्नि । सब विशिष छांड़ि 
सहिद्दों अखंड | हर घनुष करयो जिन खंड-खड !| ४० ॥ 
शब्दार्थे--जामदम्ि >> जमदगि के पुत्र ( परशुराम ) | तप विशिष -- 
तपस्या के बाण ( शाप )। सब विशिष "एक नहीं जितने बाण आपके 
पास हों | 
भावाथ--हे सबवंलोक गुरु परशुराम जी सुनिये, एक नहीं जितने बाण 
आ्रापके पास होगें सब, ओर समस्त शापों के बाणों की अ्रम्मि, सब एक ही 
बार हमारे ऊपर छोड़ो। में शंघ्ु धनु भंजनकारी, आपके सब बाणों की 
अखंडघारा सहन करूँगा---अर्थात्‌ जब मेंने शिवधनु भंग किया है तब में 
दोपी दी हूँ, आप मारिये अथवा शाप दीजिये " सब सहना ही होगा, पर मैं 
आप पर हाथ न उठाऊँगा क्‍योंकि आप सब्वपूज्य ब्राह्मण हैं।( सरस्वती 
उक्तार्थ )--जिसने तुम्हारे गुद हर का धनुष खड़न कर दिया उस पर तुम्दारे 
समस्त बाणों और शापों का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता । इस कथन से राम 
ने यह जनाया कि तुम्हारे गुद भी हमारा कुछ नहों कर सकते तब तुम्शरे 
बा।णों से हमें कया भय है, तुम बाण चलाश्ो वे सब निष्फल होंगे । 
सूल--( परशुराप्त ) सत्तगयन्द सवैया-- 
बाण दमारेत के तनन्नाण विचारि विचारि तब्रिट॑च करे हैं । 
गोकुल, प्राह्मण, नारि, नपुंखरझ जे जग दीन स्वभाव भरे ्य | 
राम कहा करिद्दों तिनको तुम बालक देव अद्वेव ढरे हैं। 
गाधि के नंद तिद्वारेगुरू जिनते ऋषि वेष छिये बबरे हैं ॥४२॥ 
शब्दार्थ--तनप्राय >> कबच, श्रमेद्य व्यक्ति ( जिन पर बाण कुछ प्रभाव 
नहीं कर सकते ) | विचारि-- विशेष चार व्यक्ति । गोकुल >> ग उए, | नपुंसक +- 
अ्रमरद । श्रदेव-- अ्रसुर ( राक्षस वा देत्य )। गाघधि के नन्द-विश्वामित्र | 
भावाथ--( परशुधर सगव॑ कहते हैं । ) हमारे बाणों से श्रभेद्य रहें ऐशसे 
व्यक्ति तो ब्रह्मा ने विचार कर केवल चार ही बनाये हैं अर्थात्‌ गऊ, ब्राक्षण, 
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स्री और नपंसक जो इस संसार में अ्त्पन्त दीन स्वभाव वाले हैं। हे राम ! 
तुम उनसे बचने का क्या उपाय कर सकते हो, मेरे बाणों से सब सुरासुर 
उरते हैं तुम तो श्रभी बालक हो ( तुम उन्हें किसी प्रकार नहीं सह सकते ) 
णहाँ तक की तुम्दारे गुरु विश्वामित्र ऋषि होने के कारण बच गये हैं| 


सूचना--जब गुरुनिदा श्रीरामजी से सहन न हो सकी, तब परशुराम को 
पुनः सचेत करने को बोले :-- 
मृल्ल--( राम ) छप्पय छंद--भगन कियो भवधचुप साल तुमको 
अब सालौं | नष्ट करों विधि सृष्टि इस आसन ते चालौं॥ 
सकल लोक संहरहुँ सेस सिरते धर डारों। सप्त सिंधु मित्र 
जाहि होइ सबही तम भारो॥ अति अमल जोति नारायणी 
कह केशव बुमि जाय बर। शभ्रगुनंद सँभारु कुठार में कियो 
सरासन युक्त सर ॥ ४२ ॥ 
शब्दार्थ -- भव-घनुष +- महादेव का घनुष ( पिनाक जिसकी गणाना वच्ों 
में है )। ईश-महादेव । आसन से चालौं-योगासन से डिगा दूँ । घर 
( घरा )-प्ृृथ्वी । सवही>|सव्वंत्र | तमज-श्रंघधकार । भारीज-बड़ी | 
नारायणीजोति + नारायण का वह श्रृंश जो परशुराम में या। वर”""अश्रष्ठ । 
विशेष--राम रूप देख कर परशुराम मोहित - दो ही चुके ये ( देखो 
छंद न ० १४ ) | श्रव व्यंग वचनों से परशुराम न समझ सके कि रामावतार 
हो चुका ओर उनका समय बीत चुका तब राम जह्ली ने स्पष्ट बचनों का 
सद्दारा लिया | 
भसावाथ--(रामजी ने कहा कि हे परशुराम, जब बार-बार दम तुमको 
केवल ब्राह्मण” कहते हैं श्रोर जताते हैं कि श्रव तुम में से नारायणी 
अंश चला गया, तब भी तुम नहीं समझते, तो लो स्पष्ट, सुनों ) जब मैंने 
शिवघनु भंग किया, तब भी तुम नहीं समझे अब तुमको दुःख देता हूँ । तब 
भी नहीं समऊ रहे हो ( तुम्हें ये बालक चिढ़ा रहे हैं और तुम्हारा परशु नहीं 
चलता ) तो लो स॒नों, मैं वह व्यक्त हूँ कि ब्रह्मा की सृष्टि नष्ट कर दूँ, 
मद्दादेव को ( तुम्हारे गुरु को ) योगासन से डिगा दूँ, चौदहों लोकों का संद्दार 
ः. कर दूं, शेष के सिर से प्रृथ्वी को गिरा दूँ, सात समुद्र मेरी आशा से मिल 
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कर एक हो जाये ( प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दू, ) सर्वत्र भारी अंधकार 
हो जाय (यह भी प्रलय का एक दृश्य है)। भ्रेष्ठ नारायणवतारी अंश तो तुम 
में से चला ही गया दे, चाहूँ तो तुम में से उस अमल ज्योति का ( जो केवल 
प्राण॒मात्र के रूप में मौजूद है ) अ्रत्यन्ताभाव कर दू ( तुम्हारे प्राण भी 
खींच लू । हे भुगुनत्द ! अब अपना कुठार सँभालो ( ब्राह्मण रूप से जज्जलों 
से इवन के लिये केवल लकड़ी काट लिया करो श्रब तुम्दारे कुढार में 
दुष्टटलनी शक्ति नहीं रद्द गई) अब मेरे अ्रवतार का समय है और 
दुष्दलन कायय के लिये अब मैंने घनुष को शरयुक्त किया है-पश्रर्थात्‌ 
अब दुष्ट दलन की जिम्मेदारी मेरे सिर है श्राप ब्राह्मण को तरह तप में 
निरत हुजिये | 
नोट--स्मरण रखना चाहिये कि इस प्रसंग में रामजी ने परशुराम को 
भगुनन्दन, भार्गव, जामदग्ल्य इत्यादि शब्दों से ही सबोधित किया है जिसका 
व्यंग यही है कि श्रव तुम केवल ब्राह्मण हो, नारायणवतार नहीं रहे | अश्रतः 
उन सब छंंदों में साभिप्राय संज्ञा होने से परिकरांकुर अलंकार मानना श्रनुचित 
न होगा । ; 
मूल--स्वागत-छ द्‌-- | 
राम-राम जब कोप करयो जू । लोक लोक भय भूरि भरयो जू। 
बामदेव तब आपुन आये। रामदेव दोडन सममाये ॥ ७३ ॥ 
शब्दा्थ--भूरि +- श्रत्यन्त | बामदेव -> भी मद देवजी | राम -- भीरामचं द्व- 
जी श्रौर श्रीपरशुरामजी । । 
भावाथ--जब श्रीरामचन्द्रजी और भीपरशुरामजी दोनों परस्पर 
क्रद्ध हुए तो समस्त लोक अत्यन्त भय से परिपूर्ण हो गये ( कि श्रब क्‍या 
होगा, इन दोनों के क्रोध से प्रलय तो न हो जायगा ), यह दशा देख महादेव 
जी स्वयं आ उपस्थित हुए ओर दोनों रामदेवों को समझा बुझाकर शात 
किया | 
मूल--दोहा--महादेब को देखि के दोऊ राम विशेष । 
कीन्हों परम प्रणाम उन आशिष दीन अशेष ॥४४॥ 
शब्दार्थे --परम प्रणाम --साध्टांग प्रणाम, ऐसा प्रणाम जैसा शाज्जरीति 
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से उचित था | अ्रशेष आशिष -- उचित श्राशीर्वाद जैता श्राशीवद परशुराम 
को' चेले की देसियत से उचित था बैवा उनको श्र जैसा क्षत्रिय राजकुमार 
की हैसियत से रामचन्द्र को उचित था वैता उनको । 
भावार्थ--छरल ही है | ' 
अलंकार--सम ( प्रथम ). 
मूल--( महादेव ) चतुष्पदी छद ( चचपैया ) 
भगुनंदन सुनिये, सन मँह गुनिये, रघुनंदन निरदोषी। 
निजु ये अविक्रारी, सब सुखरारी, सब दी विधि सन्तोषी ॥ 
एके तुम दोझ, और न कोऊ, एके नाम कहद्दाये | 
आयुबल खूल्यो, धनुष ज्ु टूट्यो में तन मन सुख णये ॥४५॥ 
शंब्दाथ--निजु -+ निश्चय । अविकारी >+माया कृत बिकार से रहित 
श्र्थात्‌ ईश्वर | वंतोषी -इच्छारदित ( यह भी एक ईश्वरीय गुण है )। 
आयुवल खूटयो >विष्णु के अंशावतार होने का समय ( तुम्हारे लिये ) 
ब्यतीत हो चुका ( श्रब इस समय से तुम विष्णु के अशावतार नहीं रहे 
अब तुम केवल एक ब्राह्मण मात्र रह गये, ईश्वरांश की समस्त शक्तियाँ 
श्रीरासचर्द्जी में केन्द्रोभूत हो गई” ) | 
भावार्थ -हे भूगनन्दन ! घुनो और मेरे कथन का तात्पय॑ मन में श्रत्छी 
तरह समझो | इस विषय में श्रीरामजी निंतान्त दोषरहित ईं ( उन्होंने तुम्दारा 
या मेरा अपमान करने के लिये धनुष नहीं तोड़ा )। ये निश्चय ईश्वर हैं, 
सबको सुख देनेवाले दे, स्व प्रकार इच्छारद्ित ईं तुम और ये, दोनों एक दी 
हो, कोई दूसरे नहीं, अतः नाम भी एक ही है। अब तुम्हारा समय व्यतीत 
हो गया ( अ्रब तुम अपने को ईश्वरावतार या ईश्वरांशधारी मत समझो 
वरन्‌ इनको ईश्वरावतार मानो ), धनुष के टूटने से में अ्प्रसन्न नहीं वरन्‌ 
तन मन से सुखी हुथआआा हूँ ( तन से इसलिये सुखी हुआ कि अब *पिनाक का 
भार ढोने से छूटा और मन से इसलिये कि ये दी रामजी मेरे इष्टदेव हैं ) । . 
सूल--( महादेव ) पद्धटिका छंद--तुसम अमल अनंत अनादि देव, 
नहिं वेद बखानत सकल भेव | सबको समान नहिं बैर नेह, 
सब भक्कन कारन धरत देह ॥ ४६ ॥ 
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शब्दा्थ --तुम --परशुराम और भ्रीरामचन्द्र दोनों प्रति संबोधन है-- 
नम्ब० ४४ में कहा है “एके तुम दोऊ” | 
भावाथे--सुगम है । 
अलंकार - अतिशयोक्ति ओर उल्लेख । 
सूल--अब आपसलपो पहिचानि बिप्र, सब करहु आगिलो काज 
छिप्र ॥ तब नारायण को धनुष जानि, स्ुगुनाथ दियो रघुनाथ 
पानि ॥ ४७ ॥ 
शब्दाथ--श्रापनपौ -- यह भाव कि “हम और ये एक ही हैं”| आगिलो 
काज >-रामावतार के कत्तव्य---वनगमन, सीतावियोग, सिंधु अंघन, रावणा- 
दिवधघ । छिप्र >- शीघ्र 
सावार्थ-्े विप्र |! ञ्रव यह जानकर कि तुम दोनों एक ही हो और 
अब आगे दुष्टों का दमन रामचन्द्र द्वारा होगा (भ्तुम्दारे शरीर द्वारा नहीं ) 
शीघ्र ही आगे का काय आरंभ करो (कगड़ा छोड़ो आगे का काम होने दो)। 
ऐसा सुन कर परशुरामजी ने नारायण का घनुष (जो उनके पास था ) 
भ्रीरामजी के हाथों में दे दिया ( एक तो इसलिये कि दुष्ट-दमन की जिम्मे 
दारी उनके धिपुर्द कर दो, दूसरे यह कि निश्चय हो जाय कि ये नारायणा- 
वतार हैं या नहीं ) । 
मूल--मोटनक छंद 
नारायण के धनु बाण लियो | ऐँलयो हँसि देवन मोद कियो ॥ 
रघुनाथ कह्मी अब काहि हनों। त्रयलोक कूँप्यो भय सानि घनो ॥ 
दिग्देव दह्दे बहु बात बहे। भूकंप भये गिरिराज ढहे॥ 
आकाश विमान अमान छये | हा-हा सब ही यह शब्द रये ॥४८॥ 
शब्दाथ--घनो + बहुत अधिक । दिग्देव--दिग्पाल। बात बहें-- 
( व्याकरण से श्रशु द्ध है ) हवा चली। अमान +-बे प्रमाण, बहुत से। 
रंये :-( रव किया ) उच्चारित किया । ह । 
भावाथे-- परशुराम के हाथ से श्रीरामचन्द्र ने नारायणी घनुष बाण ले 
लिये ओर परशुराम का ( परीक्षा का ) अभिप्राय समक्त कर घनुष पर बाण 
चढ़ाकर मुसकाते हुए उसे खींचा | यदद देख देवगण आनन्दित हुए। (विश्वास 
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हो गया कि राम नाराययाततार हैं और श्रव ये रावण को अवश्य मारंगे ) 
खींचने के बाद राम जी ने परशुराम से पूछा--कहो किसे मार्रू ! यह देख 
बड़े भय से त्रिलोक काँप उठा, दिग्दाह होने लगा जिससे दिग्पाल जलने 
लगे, हवा तेजी से बइने लगी ( तूफान सा आ गया ), भृूकप हुआश्रा, बड़े-बड़े 
पर्वत थहरा कर गिर गये, आकाश में श्रसंखय देवविमान आकर छा गये और 
सब के मुख से हाह्मकार का शुब्द निकलने लगा | 


नोट---''सुसकाते हुए खींचा”? इसके तीन भाव हैं | एक यह कि बिना 
पंरिश्रम ही देंसते-हँसते खींचा | दूसरे यह कि शंकर के बचनों का भी विश्वास 
न करके तुम हमारी परीक्षा लेते हो अ्रत: ठुम्दारी बुद्धि हास्यास्पद है | तीसरे 
यह कि जिसकी ओर देख भ्रीरामजी मुसका देते हैं. वह माया में फेंछ जाता है 
ओर उसका सारा दिव्य शान मारा जाता है, ज्ञान मारे जाने से प्तारी शक्ति 
लुप्त हो जाती है। रामजी की हँसी को 'ठुलसीदास' ने माया रूप द्वी माना 
दे--जैसे, “माया हास' बाहु दिगपाला”-.( रामायण--लंका काड ) | 


अतलंकार--पीदित । 


मूल--( परशुराम )--शशिवबदना छंद--जगग़ुरु जान्यो । 
त्रिुवन सान्‍यो | सस गति सारो । समय विचारो ॥ ४६ ॥ 
शब्दाथे---त्रिभुवन मान्यो >> त्रिभुवन-पूज्य ( यह शब्द “जगगुर का 
विशेषण है )- गति-- शक्ति | 


भावाथें--( परशुराम कहते हैं ) हे रामे! श्रव मैंने जाना कि तुम 
निभुवन-पूज्य जगदूगुरु हो अर्थात्‌ ईश्वरावतार हो | अतः समय का विचार 
करके (इस समय आपके हाथ से मारकाट का काम होना उचित नहीं 
क्योंकि आप दुलद वबेष में हैं ओर दुलह के हाथों मारकाट का अमांगलिक 
का होना उचित नहीं ) इस बाण से मेरी ही शक्ति को मारो ( मेरा जो 
वह अइईकार है कि मैं सर्वश्न छठ वीर हूँ इसे ही नष्ट कर दो. जिससे अब मैं 
निरहड्ार ब्राह्मण होकर शांतियुक्त हो मजन करूँ ) | हे 


मूल--दोहा--विषयी की ज्यों पुष्प्शर गति को हनत अनंग । . 
रामदेव त्योंहीं करी परशुराम गति भंग ॥ ४० ॥ 
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शब्दाथे--विषयी - लंपट | पुष्पशर -फूल के बाण से। श्रनज्ञर-- 
कामदेव | ः $ ०-5] 
भावाथ--जैपे विषयलंपठ पुरुष की गति को कामदेब फूल के बाण से 
मार देता है। (श्रर्थात्‌ चोट नहीं दिखाई देती पर उसकी ज्ञानशक्ति नष्ट हो 
जाती है ) उसी तरद्द उस नारायणी बाण से श्रीरामचन्द्रजी ने परशुराम की 
गति को भंग कर दिया ( परशुराम जी का वोरदर्प श्रौर ईश्वरांशावतारी होने 
का शान दूर कर दिया ) | । 
अतलंकार--उदाहरण ( देखो, 'अलंकारमजूषा” पन्ना १०७ ) | पुष्पशर 
ओर श्रनड़ शब्दों के प्रयोग.से पुनरक्तिवदाभास अलंकार स्पष्ठ है। 
सूल--चवपैया छं३र-- 
सुरपति गति भानी, सासन मानी, भ्रुगुपति को सुख भारो। 
असिष रप भीने, सघ सुख दीने, अब दसकंठहि मारो ॥ 
अति अमल भये-रबि, गगन बढ़ी छबि, देवन मंगल गाये। 
सुरपुर सब हरषे, पुहप+ बरषे, दुदुभि दीह बजाये ॥ ५१ ॥ 
शब्दा्थ--छुरपति -- विधएु | भान|>>भंग कर दी। साधन (शासन) -+ 
आज्ञा । 
भावाथे --जब श्री रामचन्द्रजी ने परशुराम की आशा मानकर उनकी 
वैष्णवीगति ( विष्एु के अंशावतार की शक्ति ) भग कर दी, तब परशुराम 
को बड़ा सुख हुश्रा ( इस विचार से कि श्रब हम दुष्टदलन की जिम्मेदारी से 
छूटे ओर अब इस कार्य का भार रामजी के सिर जा पड़ा ) तब राम को 
आशीर्वाद देकर कहने लगे कि तुमने हमें सब प्रकार से सुखी कर दिया 
( हमारी जिम्मेदारी अपने तिर लेकर )) अ्रब रावण को श्राप मारिये ( यह 
काम आप के ही द्वार्थों होना है, इमारे द्वा्ों नहीं )। इतनी वार्ता हो नाने 
पर, सूर्य निमेल होकर निकल आये, अआ्राकाश शोभा युक्त हो गया, देवताओं 
ने मंगलगान किये, सुरपुर निवासी इ्षित द्वो उठे फून्त बरसाने लगे ओर बड़े- 
बड़े नगारे बनाने लगे । (छंद न'० ४८, ४६ में वर्णित अवस्था दूर हो गई) | 
मूल-दोहा--सोवत सीतानाथ के भ्रगुमुनि दीन्ही लात । 
भ्रगुकुलपति की गति हरी, मनो सुमिरि वद्ध बात ॥ ५२ ॥ 


जो 
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शब्दार्थ--सीतानाथ +- रामजी । (यहाँ ) नारायण, भगवान। लाः 
दीन्ही >लात मारी थी | शगुकुलपति>-भ्गुकुल में श्रश्व परशुराम 
सुमिरि -स्मरण करके | गति हरी -- पंग्ु कर दिया | 
भावाथ -भगुमुनि ने सोते में नारायण को लात मारी थी | उसी ढ़ 
स्मरण करके आानो नारायणावतार श्री रामजी ने भगुकुल में श्र घ्ठ परशुराम 
जी की गति इरण कर ली (पंगु कर दिया ) | | 
अलंकार--स्मर ण, उत्प्रेज्ञा, प्रत्यनीक की छटा देखने योग्य है | 
नोट--जो पूज्य को लात मारे उसका पैर तोढ़ देना नाहिये। यह 
शाज्रोक्त दड है। रामजी ने मर्यादा रक्षणार्थ भगुमुनि के अ्पराघ का दंड 
उनके वंशज परशुराम को दिया | ह 
बुज-मधुमार छंद--__ 
इशारथ जगाइ। संश्रम भगाइ ॥ 
चले रामराइ | दुंदुभि बजाइ ॥ ४३ ॥ 
शब्दार्थ-- संभ्रम -- संपूर्ण भ्रम । ह 
भावाथ--महाराज दशरथ को मूर््छा से जगाकर ( परशुराम के आंग- 
मन और उनके क्रद्ध होने से राजा दशरथ मूच्छित हो गये थे ) और उनका 
संपूर्ण भ्रम भगाकर ( यह कह कर कि परशुरामजी हम से हार गये )। 
नगाड़े बजवा कर श्रीराम जी आगे चले । 
सूज--सवैया ( मत्तगयन्द )--.. 
ताड़का तारि सुबाहु सेंहारि के गौतम नारि के गतक टारे। 
चाप हत्यो हर को हठि केशब देव अदेव हुते सब द्वारे। 
सीतद्दि व्यादि अभीत चले गिरगर्ते ' चढ़े भ्रगनन्द उतारे। 
श्रोगरुडध्वज को घनु लै रघुनन्दन ओऔषपुरी पग्रधारे ॥४४॥ 
शब्दा्थ -.. गोतमनारि ल्शतश्रहल्या | हत्यो तोड़ा | इठिज॑- दृठ करके 
(राजा जनक के मना करते रहने पर) | अदेव -- असुर, राक्तुसादि । श्रभीत -< 


निडर दोकर । गिरि गये चढ़े भगुनन्द उतारे-- परशुरांस का घमढ दूर 
करके । गरुडध्वज -- विष्णु । है 


भावाथे--सरल ही है । 
सातवाँ प्रकाश समाप्त 


किफिननभफ आय >»+रककेकान-+---+-कनन, >बमारक्-लनपागर 
2७0४४ ७७॥ 202 दम >> मह अल हक) 
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ग्राठवों प्रकाश 


दोहा-या पक्राश अष्टम ऋथा अवध प्रवेश बखानि । 
सीता बरनन्‍्यों दशरथहि ओर बन्धुनब मानि ॥ 
सूल--सुमुखी छंद-- 
सब नगरी बहु सोभ रये | जहँ तहँ मंगलचार ठये। 
बरनत हैं कविराज बने | तन मन बुद्धि विवेक सने ॥ १ ॥ 
शब्दार्थ--रये --रँ जित, रंगे हुए । मंगलचार - इर्षसूच्रक आचार (देखो' 
छुन्द न॑० २, ६, ७) ठये-> ठाने, किये | विवेक सने -->विचारयुक्त | 
भावारथे--श्रयोध्या नगरी के सब स्थान श्रति शोभा से रजित हैं ( सजा- 
बट से सजाये हुए. हैं ) जहाँ तहाँ दृधंसूचक चिह्न बनाये गये हैं ( तोरण, 
घंदनवार, कदलीखंभ, चोक ओर कलशादि सजाये हैं )! सब लोग नगर की 
शोभा कविवत्‌ वर्णन कर रहे हैं। सब नगरवासियों के तन, मन श्रौर बुद्धि 
विचार संयुक्त हैं ( तन यथोचित वस््ाभूषण से घुसज्जित हैं, मन डचित हृष 
से प्रफुल्ल है, ओर बुद्धि विवेकयुक्त हैं ) ) 
सूल मोटनक छंद-- 
ऊँची बहुबणें पताक लसें | मानो पुर दीपति सी द्रसे ॥ 
: देवी गण व्योम बिमान लसे सो तिनके मुब-अंचल से ॥श॥। 
शब्दाथे--पताक +- पताकाएँ । दीपति--( दीसि ) छुब्छुटा । ध्रुख- 
अंचल +- घूघट । 
भावाथे--नगर के मकानों के ऊपर बहुत ऊँची और अनेक रंगों की 
पताकाएँ चढ़ाई गई हैं, वे ऐसी शोभा देती हैं मानो नगर की छुबि-छंटा ही 
देख पड़ती दे ग्रथवा आकाश-विमानों में चढ़कर जो देव स्तरियाँ आई हैं 
उनके घेँघटों के समान शोभा देती हैं । 
अलंकार--उत्प्रेन्षा। 
मूल--दोह्द --कल्भन लीन्हें कोट पर खेलत सिसु चहुँओर । 
अमल कमल ऊूपर मनो चंचरीक चितचोर ॥ ३ ॥ 


श्र 
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शब्दाथ--कलभन स|द्वथियों के बच्चे | कोट+-- शदरपनादह की उरी 
दीवार | चचरीक >-भौोरे | चितचोर>>मनोहर | 


भावार्थ--कोट पर चारो श्रोर नगर के बालक हाथियों के बच्चों शक्‍रो 
लिये खेलते हैं | वेन्हाथी के बच्चे कोट पर ऐसे जान पढ़ते ई मानो मनोहर 
भोरे है । 

अलंकार--उत्प्रन्षा । 

सूल-कलहंस छंद-- 
युर आठ-आठ दरबार बिराजें | युत आठ-आठ सेना बल साज ॥ 
रह चार-चार घटिका परिमानें | धर जात और जब आवत जानें ॥/। 

विशेष--प्राचीन ग्रन्थों में आठ प्रकार के कोट कहे गये हैं | प्रत्येक पज- 
घानी इन आढ कोटों से वेष्ठित रहती थी निससे शत्रु के श्राक्रमणय से रक्षा 
होती थी । उनके नाम ये हैं :--( १) अतिदुर्ग (२) कालवर्म (१) 
चक्राव्त (४ ) डिंबुर (५ ) तठावत (६ ) पद्माख्य ( ७ ) यक्षमेद (८) 
सावेर | कार्लिजर के किले में अभी इस प्रकार का कुछ-कुछ श्राभाव 
मिलता है | | 

शब्दाथ--पुर श्राठ --नगर के आठों को्ों में |'दरबार --द्वार, फाटक | 
सेनाबल -सिपादी, रक्षक । 

भावार्थं--नगर के श्रार्े को्ों में श्राठों दिशाओं पर फाटक हैं, 'प्रत्येक 
फाटक पर श्राउ- प्राठ रक्षक हैं जो चार चार घड़ी वहाँ रहते ' हैं और जब 
अन्य रक्षकों को आया हुआ जान लेते हैं तब वे आठ अपने घर जाते हैं। 





इस प्रकार हिसाव लगाने से अयोध्या नगर के फाटकों के रक्षक ८८ 


> ८» १४६--%६८० होते हैं । 
सूल--दोहा--आठो दिशि के शील गुण भाषा भेष विचार | 
बाहन बसन विज्ञोकिये केशव एकहिं बार ॥ ५ ॥ 
शब्दाथ--बार +- दरवाजा, फाटक ( कोट का झ्र ) | 
ए 
भावाथ--श्राठों दिशाओं के रक्षकों के स्वभाव, गुण, भाषा, मेष, विचार, 


.. चाइन ओर वस्त्र एक फाटक पर ही देखे जाते थे अर्थात्‌ जैसे सुभाव, गुण 


| 


थे 


॥ 
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भेष औ्रोर विचारादि वाले सिपाही एक फाटक पर रहते ये बैसे द्वी सब फाटकों 
पर सब की वर्दी, सब के स्वभाव और गुण एक से थे । 
. मसूल--कुसुमविचित्रा छंद#-- 
. अति सुभ बीथी रज परिहरे । सलयज ल्लीपी पुहपन घरे। : 
दुह्ु दिसि दीसें सुंबरन मये । कल्लस बिराजं मनिमय नये ॥६॥ 
शब्दा्थे--बीथी -- गलियाँ, रास्ते | रज परिहरे -धूलरहित, स्वच्छ | 
मलयज --चदन । पुद्पन --( पुष्पन ) फूल । 
भावार्थ--अत्यन्त सुन्दर स्वच्छ धूलिरहित गलियाँ हैं, वे चदन से लीपी 
ईं और जहाँ तहाँ फूल छीटे हुए हं। गलियों के दोनों ओर रत्नजटित नवीन 
सुबर्ण कलस शोभा देते हुए देख पड़ते हैं। 
मूल--ता मरस छंद-- ह 
घर-घर घंटन के रब बाजें | बिच-बिच शंख ज्ु भालरि साजें ॥ 
पट प्खाउज़ आउम सोहेँ । सिलि सहनाइन सों सन मोह ॥७॥ 
शब्दार्थ--भालरि-- बिजयघट | पटइ >>युद्ध का नगाड़ा । पखाउज-- 
मुदंग । आउम->-ताशा | 
भावाथ --सरल ही है। 
मूल--हीर छंद--मसुन्दरि सब सुन्दर प्रति संदिर पुर, यों बनी। 
मोहनगिरि , झद्भधल पर सानहु सहि सोइली ॥, 
भुषनगन भूषित नव भूरि चितन चोरहीं। 
देखत जनु रेखत तनु बान-नतयन कोर हीं ॥5८॥ 
शब्दार्थ--रेखत -- रेखा करती हैं, खरोचती हैं अर्थात्‌ घाव करती हैं। 
नयन कोर नेत्र की अनी ( कटाक्ष )।' 
भावाथ ---( नगर की स्त्रियाँ आती हुईं बरात का जलूस देखने के लिये 
अटारियों पर चढ़ी हैं ) पुर में प्रति मंदिर पर सुन्दरी स्प्रियाँ- अटारियो पर 
चढ़ी हैं वे ऐसी बनी-ठनी हैं मानो मोहनगिरि पर्वत की चोटियों पर 
महिमोहनी देवियाँ हैं ( नगर को 'मोहन गिरि! और स्त्रियों को 'महिमोहनी! 


#कुसुम विचित्रा छुन्द का ११ वाँ अक्षर दीर्ध होना चाहिये, पर इसमें 
लघु है। कारण ज्ञात नहीं | 


ली एज 
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कहकर नगर और ख्तरियों की श्रति सुन्दरता सूचित की है )। ग्रनेड 
आमभूषणों से उनके शरीर सुसज्जित हैं ( इससे उनका घनसम्पत्न होना 
सूचित किया ) और इतनी सुन्दर हैं कि अनेक जनों के चि्चों शो 
चुरा लेती हैं ( मोहित करती हैं) वे जिसकी ओर देख देती ई मानो , 
फटाक्ष--बाण॒तम नेत्रों की अनी से--उसके शरीर पर रेखा सी करती हैं। 
' घाव करती हैं )। 
अलंकार---उत्प्रेक्षा । 

. मुत्न--सुन्द्री छदृ--- 
संकर-सैल- चढ़ी मन मोहति | सिद्धन को तनया जनु सेहति॥ 
पद्मन ऊपर पद्मिति सानहु। रूप न ऊपर दीपति जानहु ॥%॥ 
कीरतिश्री जयसयुत्त साहति | श्रीपति मंदिर के मनमेहति॥ 
ऊपर मेरु सनो मन रोचन। स्वरणणलता जनु रोचति लोचन ॥१० 

शब्दाथ ---संकर-सैल +- कैलास पर्वत । पद्मिनि -+ लक्ष्मी | श्रीपतिमंदिर 
वैक॒ठ | मनरोचन +- मनोहर । रोचति-- सुहावनी लगती है । 
भावार्थ -- ( अ्रटारियों पर चढ़ी हुईं स्त्रियों के लिये केशवजी उद्येवषा 
माला लिखते हैं ) वे स्त्रियां कैसी शोमती हैं माने। कैलाश पर चढ़ी हुई पिद्ध- 
कन्याये' ( शंकर का ) मन मोहित कर रही हैं ( अ्रथवा ) माना कमलों पर 
लक्तिमियाँ है, वा रूप पर छुठाये' हैं ॥६॥ या कीर्तिश्री जयश्री के साथ है जे 
वैकृंठ का भी मन मेहती है, या मनेहर मेरु पर्वत पर माने नेत्रानंददायिनी 
सुबण लताएँ हैं ॥| १० ॥ 
अलका र--उत्प्रेक्षामाला | 
मूल--विशेषक छंद (इसे 'नील” और अश्वृगति” भी कद्दते हैं)-- 
एक लिये कर दपण चंदन चित्र करे। सोहति है सन मानह 
चाँदनि चंद घरे ॥ नेतव विशालनि अस्बर लालनि ज्योति जगी। 
सानहु रागिनि राजति है अनुराग रँगी॥ ११॥ | 
नील निचोलन को पहिरे यक चित्त हरै।मेघन की दुति मानहु 


दामिनी देह घरे ॥ एकन के तत सूछम सारि जराय जरी | सूर 
करावलि सी जनु पद्मिलि देह घरी ॥ १२॥ 


हे 
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बल 


शब्दा्थे--अंबर न्‍्वस्त्र | अनुराग - प्रेम ( इसका 'रंग लाल माना गया 
है ) निचोल--वस्त्र | दुति --कान्ति । सूछुम -- बारीक, महीन | सारि--साड़ी । 
जराय जरी >> नरदोज़ी काम की ( जिस पर सल्में. सितारे का काम हो ) । यूर 
करावलि >-सूर्य की:किरणों ,का समूह | प्रश्मिनी --कमलिनी | ह 
' भावार्थ--( अठारी पर चढ़ी हुईं स्त्रियों में से) कोई द्वाथ में दर्पण 
लिये हुए और अपने शरीर में चंदन लगाए हुए है वह ऐसी जान' पड़ती है 
मानो चाँदनी चन्द्रमा को हाथ में लिये हुए देखनेवालों के मन 'को, मोहित 
कर रही है ( चाँदनी सम स्त्री, चन्द्रमा सा दपंण, सफेद वस्त्र धारण किये 
हुए स्रो का वर्णन है ) कोई ज्जी बड़े नेत्रों और लाल वच्त्रों की ज्योति से 
जगमगा रही है, मानों अनुराग से रंगी हुईं कोई रागिनी, ही शोमित है ॥११॥ 
कोई स्री नीलाम्बर घारण किए , हुए मन मोहती है. भानो .बिजली ही. ने 
मेघकान्ति को श्रपने शरीर.पर घारण किया है |, किसी स्री के तन पर .जरी 
की बारीक साड़ी है, वद्द ऐसी शोभा देती है मानो कमलिनी ने धूर्य-करण- 
समूह को शरीर पर घारण किया. हो ॥ -१२-॥ पक 
अलंकार-- उप्प्रेज्ञा | ५. 
मूल--तोटक छंद-- े दे 
वरषे कुसुमावत्ि एक घनी | सुभ-लोभन कामलता सी बनी ॥ 
' बरंषा फल'फूलन लायक की | जलु हैं तरुनी रतिनायक की ॥१३॥ 
शब्दार्थ--एक -- कोई स्त्री | सुभ-सो भन.-- श्रत्यन्त रूपवती | कामलता <- 
अ्रत्यन्त सुन्दर लता | फल >- पंगी फलादि | लायक (लाजत)--लावा (मखाने 
के अथवा धान के लावा ) रतिनायक ८"- कांमदेव | 
भावार्थ--कोई ज््री श्रत्यन्त सुन्दर कामलता सी बनी पुष्प वर्षा कर रही 
* है। कोई फल फूल झौर लावों की वर्षा कर रही है, वह ऐसी सुन्दर हे मानों 
कामदेव की स्त्री ( रति ) €| हो। तात्पय यह कि अटारी पर चढ़ी हुई सुन्दर 
ज्लियों फल, लावा इत्यादि भगल-सूचक वस्तुझों की वर्षा कर रही ईं | 
अलंकार --उ्प्रेक्षा । 
मूल-दोह्दा-भीर भये गज पर चढ़े श्रीरघुनाथ विचारि। 
तिनदि देखि बरनत सबे नगर नागरी नारि ॥१७॥ 
के० कौ०--१ ६ । 
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शब्दार्थ-- नागरी-- चदुरा । ' ५ प+ 5 कमी 
भावाथें--सरल द्वी है। का हु 
मूल--तोटक छझुन्द तर 7 न्‍ 


तमपंज लियो गदि भानु मनो गिरि अंजन ऊपर सोम भनो॥ ' 
सनमत्य विराजत सोम तरे। जनु भासमत दानहि लोभ घरे ॥१५॥ 
शब्दाथ--गिरिश्र गन >+ कज्जलगिरि | सोम -चन्द्रमा | मनमत्य ८ 
कामदेव । शोभ--शोमा | तरे--नीचे । धरे--घारण किये हुए, सिर पर 
लिये हुए । 
ः भावाथे--( भीड़ श्रधिक होने से जब भ्रीरामजी हाथी पर चढ़ कर चले 
तब हाथी पर सवार श्रीराम जी का वर्णन वे स्रियोँ यों करने लगीं ) मार्नों 
तमसमूह ने यूथ को पकड़ लिया द्वो । ( रामजी सूय, तमपंज हाथी ) श्रथवा 
कब्जलगिरि पर चन्द्रमा है ऐता कहिये ( रामजी चन्द्र कज्जलगिरि हाथी ) 
अथवा लोभ दान के मंख्तक पर घारण किये हुए देख पड़ता है ( हाथी काला 
होने से लोभ सम, और राम जी सुन्दर होने से दान 6म हैं ) । 
अलंफार--उप्प्रेत्ञा माला । 
समृत्न--मरह ट्वा छुद्‌--- 


आनन्द प्रल्‍्ाशी सब. पुरवासी करत ते. दौरादौरी | 
आरती उतारे सरबसु वारें अपनी अपनी पौरी॥ 
पढ़ि सन्त्र अशेषनि करि अभिषेकनि आशिष दे सविशेषे | 
कुंकुम फरपूरनि मझगसद चूरति वर्षेत वर्षा जेषे ॥ १६ ॥ 
शब्दाथं--शआानन्द प्रकाशो८--श्रानन्द प्रकाशित करनेवाले । पौरी+-- 
दरवाज़ा | अशेषनि ( अशेष )--समस्त सब प्रकार के। अभिषेकनि --मंत्रों 
द्वारा जल छिड़कना । आशिष -- अ्रसीस, दुआ । सविशेषै-- विशेष रीति से 
बड़े प्रेममाव से | कुंकुम--केसर | करपूर --कपूर । मृगमद--कस्तूरी 
चुूर +-चूण । 
भावाथ--आनन्द प्रकाशित करने वाले समस्त पुरवासी जन इधर उध 
दौड़ घूप कर रहे हैं अपने अपने द्वार पर पहुँचने पर वे श्रीरामजी की श्रारत 








( 
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करते हैं. और अपना सर्वस्व (तन मन; घन)  निछावर कर डालते हैं. समस्त 
मंत्र पढ़ कर शुमकामना सूचक मंत्रजल से श्रभिष्नेक करते .हैं और बड़े . प्रेम 
से आशीर्वाद देते हैं; केसर, , कपूर और- क॒स्तूरी.का, चूर्ण वर्षा की तरह 
बरसाते हैं । 
अलंकार--श्रत्युक्ति । * 
मूल--आभी र. छंद--यहि विधिं श्रीरघुनाथ | गह्टे भरत को द्वाथ ॥ 
2 पृज्ञित लोक अ्रपार | गये राज-द्रबार ॥ १७॥ 
गये एक ही बार | चारो राज-कुमार ॥ 
* सश्ति बधून सनेद्द । कोशल्या के गेह ॥ १८ ॥ 
शब्दार्थ--पृजित लोक -अपार >श्रनेक॑ लोगों से पूजित होते. हुए | 
दरबार ->द्वार | सहित बधून--दुलहिनों सहित .। सनेह--( स-नेह ) 
प्रेम पूथंक । | ह 
भावाथै--सुगम' दी है । " 
सूल--पढा' बत्ती छद--बाजे बहु बाजे,तोरनि साजें,सुनि सुर लाजें, 
दुख भाजें | नाचें नवनारी, सुमेन *्गारी, गति मनुहारी, सुख साजें ॥ 
बीनानि बजावैं, गीतनि गावें, मुनिन रिकार्वें मन भार्वे। भूषन पढें 
दीजै, सब रस भाजे, देवत जीजे, छवि छावे ॥ १६॥ 
शब्दार्थ--तार -> उच्चस्वर । तारनि सा्जै -- उच्चस्वर से गाते हैं। भूषण 
पट दौजै-भूषण और वस्त्र देते हैं। सब रस भीजै--सब पुरवासी लोग 
प्रेमयुक्त होकर । देखत जीजै-> जिनको देख-देख कर लोग जीते हैं ( ऐसे 
सुन्दर हैं जिनको देखने के लिये लोग कुछ दिन श्रौर जीवित रहना चाइते 
हैं)। भूषणपट... छावें>-वे नाचने गाने वाली नटिनियाँ बेड़िनियाँ ऐसी 
सुन्दर हैं कि लोग उनको देख-देख कर जीते हैं और प्रेमयुक्त होकर उन्हें 
भूषण और वस्त्र पुरस्‍कार में देते हैं। 
भावाथ--सुगम ही है ॥ 
सूल--सोरठा--रघुपति पूरण चन्द, देखि देखि सब सुख मह़ें। 
दिन दूने आनन्द, ता दिन ते तेहिं पुंर बढ़ें ॥ २० ॥ 
शब्दार्थ--दिन +- प्रतिदिन | 


हर ड़ थ' अं ! थे ब्ो आर नह व्स्क्र 
हा न 


डर ४ १5 हि 


न्पूः हर डे 
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» विशेष--तुलग़ीदास ने भी ऐसा ही कद्दा है :---जक्तें राम व्याहि घर 
आये | नित नव मंगल मोद बैघाये | ५ | 


“ (आठवाँ प्रकाश समाप्त ). 
बालकाण्ड की कया सम्पूरों । 





ः 


नवों प्रकाश 
( अयोध्या कांह ) ५ 


दो०--यह प्रकाश नवमें कथा राम गपन बन जानि। 
जनकनंदिनी का सुकृत बशरनन रूप बखानि। - 


मृल--दोहा--रास चन्द्र लछिमन सहित घर राखे दशरत्थ । 
॥ खिद्रा कियो ननसखार-को सँग शन्रुघ्न भरत्थ ॥ १॥| 
शब्दाथे--ननसार --( नान-शाला ) ननिद्दाल, ननिश्रोरा । 
भावार्थें--सरल ही है। ; । 
मूत्र -तोटक-- , पा मा 
दधरत्थ महा मन मोद रये | तिन बोलि बशिष्ठ सों मंत्र लये | 
दिन एक कहो सुभ सोभ रयो। दम चादह्दत रामहि राज दया॥२॥ 
' शब्दाथ --मोदं रथे--मोद से रंजित, मृदित | मंत्र लये->सलाह की। 
सोभ रयोचन्सुनदर |... 2 
भावारथें--सरल ही है । हु 
सूल--- रा + कं । 
यह बात भरत्थ की मातु सुनी। पठऊ बन रामहिं बुद्धि गुनी ॥ 
तेहि मंदिर मो जप सों विनयो,। बर देहु हुतों हसको जु दयो ॥शा 
नूप बात कह्दी दँसि हेरि हियो। बर माँग सुलोचनि मैं जु दियो ॥ 
(केकेयी) चपता सु बिसेस भरत्थ लहँ । वरषे-बन चौदद राम रहे ॥४।। 


शब्दाथे--देरि हियो --गौर करके, अपने दिए हुए. वचन को स्मरण 
. करके। ह 


त के 
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भावाथ ---सरल. ही हे | . 
मूल--पद्धटिका--यह बात लगी उर बच्च तूल ।दिय' फाट्यो ज्यों 
जीरन- दुकूल ॥ डठि चले विपिन कहँ सुनत राम। तज्ञि तात 
, मातु तिय बन्घु धाम ॥ ५ ॥ | 
शब्दाथ--तूल - तुल्य, समान | जीरन दुकूल पुराना कपड़ा । 
विपिन >न्वन | 
भावार्थ--सरल दी है| 
मूल--बसंततितलरका--छूठे सबे संबनि के सुख छुत्पिपास। विद्व- 
हिनोद गुण, गीत बिंघान, बास ॥ त्रक्षादि अंत्यजन अंत अनंत 
लोग । भूले अशेष सविशेषनि राग भोग ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ --ह्लुत्पिपास -- भूखप्यास | विद॥ठद्विनोद -- विद्याविनोद, शाख्ार्थ 
इत्यादि ग्रुण +--विद्या का अम्यास। गीत बिधानज>-गाना बजाना, दृत्य 
इत्यादि | बास --घर। ब्रक्मादि अंत्यजन अंत--न्राक्षणों से लेकर पतित शूद्रों 
तक | अशेष - सब | सविशेषनि -- विशेष रूप से, बिल्कुल, श्रत्यंत | राग -< 
प्रेम | भोग -- सुख भोग इत्यादि । 
भसावाथ --( राम के वनगमन की खबर सुन कर ) सब लोगों को सब 
प्रकार के सुख भोग भूल गये, भूख प्यास भी जाती रही, परिहत लोगों 
को शाख्रार्थ विनोद, विद्याभ्यास ( पठन-पाठन ) भूल गया। गायक लोग 
गान वाद्यादि का व्यसन भूल गये, यहाँ तक कि लोगों को श्रपने-अपने घर- 
द्वार की भी सुधि भूल गई । ब्राह्षणों से लेकर पतित शूद्रों तक असख्य लोगों 
को सब प्रकार के सुख और आनन्दप्रद भोगविज्ञास श्रत्यन्त भूल गये--- 
अर्थात्‌ सब लोग दुखी हो उठे कि यह क्‍या हुआ | 
मूल--मोतियदाम छंद-गये तह राम जहाँ निज मात । कद्दी यह 
बात कि हों बन जात ॥ कछू जनि जी दुख पावहु माइ | सुदेह 
असीस मिलो फिरि आइ || ७ ॥ 
(कौशल्या)-रदहो,चुप है खुत क्‍यों बन जाहु।न देखि सकें 
“तिनके उर दाहु ॥ लगी अब बाप तुम्दारेहि बाय | करें उलटी 
विधि क्‍यों कद्दि जाय ॥ ८॥ 
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शरदाथ---न देखि------दाहु -- जो त॒म्हें सुखी नहीं देख सकते (तुम्हारा 
राज्योमिषेक जिन्हें न|भावे') ईश्वर उनके हृदर्थ जला दे ततो 'अ्रच्छा - दो। 
लगी... ... बाय --तुम्दारे पिताजी ऋब ( इस अवस्था में ) बवले हो गये 
हैँ अर्थात्‌ सठिया गये हं--उनके वचन प्रामाणिक नहीं। विधिरूरौति 
काय | हु ं रे 
भावाथ --सरल ही है । मम 
पे 0 (्‌ 
« ,,,.-. (पत्र-ध्म वणन) .. 
“मूल--( यूम )--जअ्रह्मरूपक छंद--& गन्न देह सीख देइ राखि लेइ 
प्राण ज्ञात । राज बाप माल ले-करे जु पोषि दीह ,गात ॥ दास 
होय पुत्र हाय शिष्य होइ कोइ मा$। साप्नना न मसानई तो 
कोटि जन्म नके जाइ | ६॥ - ् 
शब्दाथ --सासना +( शासन ) श्राश्ा । नक >> नरक | 
भावाथ---सरल ही है.) . है 
मूल-- कौशल्या )--सारवती छुंद-+-.- 
भोद्दि चलौ बन संग लिये । पुत्र तुम्हें हम देखि जिये ॥ 
ओधपुरी महँ गाज परे | के अब राज्य -भरत्थ करे ॥ १० ॥ 
( नारि-धर्म वर्णन ) 
मूल--( राम ) तोमर छंद-- 
तुम क्‍यों चलौ बन आजु जिन सीस राजन राजु ॥ ' 
जिय जानिये पतिदेव | करि सब भाँतिन सेव ॥ ११॥ 
पति देश जो अति दुःख | मन मानि लीजै सुक़रख ॥ 
सच्च जगत जानि अभिन्न ।.पत्ति जानि-केवल्न मित्र ॥ १२॥ 
: मूल-अम्ृतगति छंद 
नित पति पंथद्धि चलिये | दुखसुख का दलु .दलिये । 
तन मन सेवहु पति को | तब लहिये सुभ गति. को ॥ १३ ॥ 
 सूल--स्वागता छंद--( यह छंद एक श्रकार 'को 'चौपाई! है) 
# हाल के पिंगलों में इसका नाम “चंचला? है । 


। 
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जोग जाग तन्रत आदि जु कीजे | न्हान, गानगुन, दान जु दीजै ॥ 
धर्म कम-सव निष्फल देवा । दोहि एक फज्ञ फे पति सवा ॥१४॥ 
४ 'ताँत मात जन सोदर, जानो। देव ,.जेठ -सब संगिहु मानो ॥ 
पुत्र पुत्रसुत श्री छुबिछाई। हैं विद्दीन भरता दुखदाई ॥ १५॥ 
शब्दाथ --( छंद १२ ) श्रमित्र-- अंहित । मित्र --हितैषी । (छंद १४) 
गानगुन >> गुणगान ( ईश्वर भजन )। देवाज"-देव पूजन.। (छंद १५ ) 
देव>देवरं | .पुत्रसुत--पौत्र | बिहीन-> बिना । / « ४ 
भावाथे--छुद ११ से १५ तक का अर्थ सरल ही हैः 
'मूल--कुंडलिया--नारी तजै न आपनो सपने हू, भरतार। पंगु 
शुग औरा बघिर अंध अनाथ अपार | अंध शनाथ अपार वृद्ध , 
ब)।वन अति. रोगी। बालक पंडु कुरूप सदा कुबचन जड़ जोगी ॥ 
कलही कोढ़ी भीरु चोर ज्व!री व्यमिचारी। अधम अभागी 
कुटिल कुमति पति तजै न न्ञारी ॥ १६ ॥ 
” “शब्दाथ--और भावार्थ--सरल ही है। “४ | 
सूत--पअजबाटिका 'छद-- यह भी 'चोपाई ही है) नारि न- 
तजहिं मरे भर तारहिं। ता संग सहहि'घनंजय म्लारहिं॥ जो ' 
'केहु' विधि कंरतार जियावहिं। तो केहि: कह यह बात 
' बतावहि॥ १७॥ न्‍ अं 
शब्दार्थें--घनजय -- श्रग्नि। करतार--ईश्वर। बात £-श्राचार-शिक्षा । 
“5 भ्रावथें--ज्ली को चाहिये कि वदद मर जाने पर भी अपने पति के न 
छोड़े | उसी के साथ श्रग्नि की फरार सहन करे ( सत्ती हो जाय ) | यदि किसी 
कारण वश ईश्वर ऐसा संयोग ला दे कि पति कौ मुत्यु- के-बाद भी उसे 
जीवित रहना पड़े ( किसी घर्मकृत्य के अनुरोध से--यथ। पति का अतिम 
संस्कार करना वा .पुत्रपालन इत्यादि ) तो उसके लिये यह आचार-शिक्षा 
बतलाई गई है। , ' । । 


अलंकार---मुद्रा । 
नोट--अआगे होने वाली बात का श्राभास सुचतुर कवि ' पहले से श्रीराम 


के मुख से दिलाता है | यह केशव का कौशल है। , 


न 
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( विधवा पर्म-वर्णन ) 


मूल--( राम )--निशिपालिका छंद --गान बिन मान बिन हास 
बिन जीवहीं । तप्त नहिं खाय जल सीत नहीं पीवहीं ॥ तेल 
तजि खेल तजि खाट तज्नि सोबद्ीं। सीत जल न्हाय नि 
उष्णु जल जोवहीं ॥ १८ | 
खाय मधघुराज्न नहिं पाय पनंही धरें । काय मन वाच सब धरम 
करियो करें | ऊच्छू उपवास ख्रव इन्द्रियन जीतहीं । पुत्र सिख 
लीन तन जॉलगि अतीवहीं ॥ १६ ॥ 


शब्दा्थे--मधुरात्र--मिठाई । पनद्दी--पादश्राण | कृच्छु उपवास र+८ 

चांद्रांयण ब्रत 'इत्यादि, शरीर को कृश करने ' वाले वा कष्ट देने वाले 

उपवास | ऐसे व्रतों में एक्क दिन पहले पंचगब्य का प्राशन किया जाता है 

दूसरे दिन शत किया जाता हे.। पुश्र सित् लान>पुत्र की आशा के अनुसार 
रहते हुए. । श्रतीतद्दी -- छोड़े, त्याग करे । 

भावा्थे--न स्वयं गावे न गान सुने, किसी से सम्मान पाने की इच्छा 

न करे, किसी से परिहास, न करे, गर्म वस्तु .न खाय, पानी को ठंडा करन , 

पिये (जेसा मिल जाय , वैसा, ही पिये ), तैन नः लगावै, किसी क्रीड़ा में 

सम्मिलित न हो, .खटिया, पर न सोवै, ठंडे पानी से स्नान करे, गर्म जल की 

तलाश न करे ॥ १८ ॥ मीठा भोजन न करे, पैर “मे पनद्दी न पहिने, मन 

वचन कर्म से धर्म कार्य दी किया करे शरीर को कष्ट देने वाले ब्रत-करके 

इन्द्रियों को जीते | पुत्र की श्राज्ञा में रहे, जब तक शरीर न छूटे तब तक 

इस प्रकार जीवन व्यतीत करे ॥ १६ ॥ 
मूल--दोद्दां -- पति द्वित पितु पर तन्नु तज्यो सती साखि दे देव ) 
लोक लोक पूज्ित भई; तुलसी पति की सेव ॥२०॥ 
मनसा बाचा ' कमणा हमसों छाड़हु नेहु । 
॥ राजा को बिपदा परी तुम तिन की सुधि लेहु ॥२१॥ 
नोट---सती ( दक्षुकन्या ) श्रौर तुलसी ( बुन्दा ) कथाएं प्रसिद्ध हैं । 
- शब्दार्थें --बिपदा -- आफत; कष्ट । सुधि लेहु -- सारसमार करो. 
भावा्थे--सरस ही है। नशा 


हि हम 
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( राम-नानकी-सेंवाद )... कर 


*' मूल--पद्धटिका छंद-- 
उठि रामचन्द्र लक्मण समेत | तब गये जनक-तनया निकेत ॥ 
सुनि राजपुत्रिके एक बात । हम बन पठये हैं नपति तात ॥२२॥ 
« . तुम जननि सेव कहे रहहु वाम | के जाहु आजु ही जनक घाम |। 
सुनि चन्द्रवदनि गजगसनि एनि। मन रुचे से की जै जलजनेनि २३ 
शब्दार्थ--एनि -- ( एणी ) कंस्तूरोःमृंगी ( यह मृगी बहुत सुन्दर होती 
है। कद छोटा, पर श्राँखें बहुत बड़ी बड़ी श्रौर ' सुन्दर द्ोने से बहुत ष्यारी 
सूरत की होती है श्रत: यहाँ पर श्रथ होगा ) सुन्दरी, प्यारी | 
, भावाथ--सरल ही हे । . '* 
मूल -( सीता )-नराच छंद - न हों रहौं न' जाँह जू विदेह-- 
धाम को अबे | कद्दी जु बात मातु पै छु आजु में घुनी सबे || 
लगे छुघाहि माँ भत्नी विपत्ति माफ नारिये | पियाप्त-त्रासं नीर 
' बीर युद्ध प सेंमारिये ॥ २४७॥ '. ६ 87 २७ 
शब्दाथ--विदेइ-घाम --जनकपुर । छुघीद्वि+-भूंख ' में । मॉ->माता । 
पियास-त्रास -- पियास की प्रास ।,बीर+>-योद्धा या भाई । 
भावार्थे--( सीता जी कद्ती हैं ) न तो में अ्रयोध्या में रहूँगी, न श्रभी 
मैं जनकपुर जाऊँगी । जो बातअमी आपने माता जी से कही, है वह मैंने 
सब सुनी है। भूख के समय माता दी अ्रच्छी लगती है, विपत्ति में जञ्रीही 
अच्छी सेवाशुश्रूषा करती है, पियात्॒ में पानी ही अ्रच्छा काम देता है, और 
युद्ध के समय भाई द्वी (या योद्धा ).काम श्राता है, अश्रतः ऐसे समयों के 
लिये इन्हीं व्यक्तियों को संभाल कर साथ रखता चाहिये । 
नोट--भावी राम-रावणस-युद्ध का तथा लद्॑ंमगण द्वारा श्रच्छी सहायता 
प्रात दोने का आभास यहीं से “कुशल कवि ने सीता जी के मुख से दिला 
“दिया ४--- * 
४विपत्ति माँ नारिये” --“नारिये माँक विपत्ति” शब्द भी श्ागे की, 
लीला का श्राभास दे रहे हैं ), केकई द्वारा ववैगमन की विपत्ति पड़ी, आगे 
सूर्पणखा और सीता द्वारा विपत्तियाँ आव्रेगी। विपत्ति से उद्धार पाने के 
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उद्योग में नारियाँ ही ( सुर्ता, घिंडिका, लंका इत्यादि ) बाधा डालेंगी। 
आगे ज्जी हो द्वारा विपत्ति हटैगी श्र्थात्‌ क्यों द्वार संदरोदरों के केशक्रपंण 
को देख कर रावण का यज्ञ भंग द्वोगा जिससे रावण मारा जायगा और 
विपसि हटैगी | फिर सीतात्याग- द्वारा पुन; विपत्ति अ्रावैगी, इत्यादि कथाश्रों 
का आ्राभास इन तीन शब्दों में भरा है | 

'हेमलेट' और “शकुंतला! में, इसी प्रकार के आमभासों के लिये 
शेक्सपियर और कालिदास की कुशलता की प्रशसा करते हुए श्रनेक श्रेंगरेश्र 
आलोचकों की ज्बान घित्त गई वे लोग देखें,कि हिन्दी कवियों में भी वही 
योग्यता मौजूद है;और बहुत श्रधिक मात्रा में है। हमारे चतुर साहित्यकारों 
ने इस कुशलता के प्रदशन के लिये अलकार शास्त्र में 'मुद्रा! नामक श्रलेकार 
की रचना आदि काल से कर रखी है । 

अलकार--म॒द्रा । 

मूल--(लद्धमण)--सुश्रिया वा शशिकला छंर--ब्न सहँ विकः 

विविध दुख सुनिये | गिरि गहबर सग , अगसाई ग़ुनिये ॥ कई 

अहि हरि कहूँ नि|शचर चरहीं | हुँ दव दहन दु सह दुबसरही ॥२५। 

शब्दा्थ---आहवर > श्रंघकारमय गूढ़ स्थान | दरि--र्सिंह; बाघ, बंदर 
दव-दहन >> दावामि । शर --मूज, सरकंडा, सरपत ( मुँन, वन) । 

भाषाथ --( लच्मण जी सीता जी को वन दुःख बतलाते ह ) हे वैदेडी 
सुनिये, वन में विविध प्रकार'के कठिन दुःख होते हैं। कहाँ पव॑त हैं, कर 
तमाबृत्त गहरे गड़ढे हैं, जहाँ चलना अ्गम ही है,-इस बात को आप भली 
भाँति समझ लीजिये | कहीं संप॑, कहीं सिंह, कहीं निशिचर ( चोर ) विचरदें 
हैं, कहीं दावाभि लगती हे, कहीं मुँतवन ' में दुतह दुःख सहने पड़ते हैं ( उसे 
पार करते समय शरपतश्र से शरीर चिर जाता है )। 


नोट--हसमें भी हरि ( बंदर ) और निशिचर शब्दों से भावी घटनाओं 
का आभास मिलता है। 


अलंकार --स्वभावोक्ति । 


सूल--( सीता )--दूं डक छंद--केसौदास नींद भूख प्यास उपद्ास 
: ' 'आस, दुखे को निवास विष मुखहू गद्यौ परै। बायु को वन 
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दिन दावा को दहन, बड़ी बाइवा अनल ज्वालजाल में रहो 
परे । ज़ीरन जनमज्ञात जोर जुर घोर ,परि-प्रन प्रगट परिताप 
क्यों कह्यो परे | संहिदाँ तपन ताप पर के प्रताप रंघुचीर को 
बिरह बीर ! मो सों न सहो परे ॥ ५६॥ 
शब्दार्थे--उपद्वास -- निन्दोमय हँसी ( अन्य जनों की )। बदन >> मोंका। 
 दिन-प्रतेिदिन । दहन --जलन (ताप )। जीरन जोर जुर घोर--श्रत्यन्त 
४ जोरदार और भयंकर ज्वर | जनम जात जोर जुर घोर-- आजीवन रहने 
/ वाला कठिन और भयंकर ज्वर । ( 'जोर और जुर्रा का अन्वर्य 'जीरन! और 
ह# धजनमजात' दोनों शब्दों के साथ करना चाहिये )। पटि पूरन... .. परे +- 
| जिनेंका पूरा दु:ख किसी तरंह कहा नहीं जा' सकतां---अ्रस्यन्त कठिन और 
भयंकर । तपनताप >सूर्य की धूप | पर के प्रताप"शत्रु द्वारा दिये गये 
कठिन दुःख | बीर-- भाई । 
- नोट--एस छंद के' तीसरे तथा चौथे चरणों में विरति भंग दोष 
| स्पष्ट है। 
| आावोर्थ--( सीता नी लक्ष्मण प्रति कहती हैं ) में नींद, भूख, प्यास 
निंदासूचक ( अ्रन्य जनों की ) हँसी, जास सद्द सकेंगी, यहाँ तक कि सब 
दुःखदायी विष ,भी खा सकती हैँ. वायु के कठिन भोके, दावानल की लपट 
सह लेगी, यहाँ तक कि अ्रगर 'बढ़वानल की ज्वालाश्रों में रहना प्रड़े तो रह 
सकूँगी। श्रत्यन्त कठिन और सयंक्रर तथा आजीवन रहने वाले जी ज्वर 
जिसका पूर्ण भयंकर प्रभाव कहा नहीं जा.सकता, सह -लूँगी। यूय की गम 
धूप और शत्र॒ुकृत अपकार दुःख सह लूँगी, पर हे वीर | श्रीरघुबीर का विरद्द 
मुर्भसे नहीं सहा जा सकता। 
नोट--इसमें 'रघुबीर! ओर 'बीरः, शब्द बड़ा मजा दे रहे हैं। भाव 
यह है कि में एक वीर की पक्षी और एक वीर की भौजाई हूँ | म॒ुके तुम वन 
दुःखों से ढरवाना चाहते हो, अगर में ढर जाऊँँ तो तुम्हारी वीस्ता में कलंक - 
लग जायगा अतः मेरा साथ चलनां ही अच्छा है। में इतने कष्ट सहन कंर 
सकती हूँ म॒ुकके तुमने समझ क्‍या रक्‍्खा है ! 
अलंकार--अनुप्रास, परिकर | 


्् 


| 
। 
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( राम-लक्ष्मण संवाद ) 


सूल--( रास )--विशेषक छंद--धाम रहो तुम लच्मण राज्ञ को 
सेव करो । मातन के सुनि तात ! सुदीरघ दुःख इसे॥ आय 
. भरत्थ कहाँ थौं करे जिय भांय गुनो। जो दुख देय तो लै रर 
, , गौं यह सीख सुनौं॥ २७॥ स 
शब्दार्थें--सेव सेवा | भाय--भांव । गुनौ-- खूब ध्यान से समभो। 

ले उर गौ--गौं से उसे दृदय पर ले लो ( सहन कर लो ) | 





भावाथे --( राम जी लक्ष्मण प्रति कहते हैं ) हे लक्ष्मण ! (हम तो 
चन को जाते हैं ) तुम घर पर रहो, और .राजा.( दशरथ ) की सेवा करो 
( वे इस समय बीमार हैं और दोनों लघु श्राता भी यहाँ मौजूद नहीं हैं ।) 
और हे तात ! सुनो, माताश्रों के दी दुःख भी ,हरना ( किसी माता :को 
, इुशख न होने पावे )। न जाने भरत आकर ( और राज्य पाकर ) क्‍या 
करें | पर जो कुछ वे करें उसका भाव खूब गौर से समझते जाना जो 
माताश्रों के, राज्य. को वा तुमको. दुःख दें, तो भी तुम यों से ( चुप चाप ) 
सह लेना; यही हमारी शिक्षा हे--इसे ध्यान में रखना। द 


नोट--भीराम जी लंक्मण के उम्र स्वभाव को खूब जानते थे। अ्रतः 
यह उचित शिक्षा दी. जिससे भाइयों में बैरविरोध न दे। । 


मूल-- लक्ष्मण )--दोहा -शामन मेटो जाय क्‍यों, जीवन मेरे 
हाथ । ऐसी कैन बूकिये, घर सेवन बन नाथ ॥ २८ ॥| 


भावाथ--( लक्ष्मण बी राम जी से कहते हैं कि-) बहुत शअ्रच्छा ! श्राप 
की आज्ञा कैसे भंग की जा सकती है (आप की श्राशा से घर पर रह जाता 
हूँ ) पर जीना या न जीना यह तो मेरे हाथ है, क्‍यों यह कैसे उचित समझा. 
जा सकता है कि सेवक तो घर में रह कर - आनन्द उड़ाबे और आलिक वन 
वन भटकता फिरे। भाव यह कि यदि आप आशा के . बल मुम्मे -घर पर दी 


खेंगे की कं जा हा 
रखेंगे तो में आत्महत्या करूँगा ओर अपने प्राणों के आप की सेवा में 
रखँँगा | + 0 
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ह। 





न 


'. _( बननन्‍्गमन वर्णन ) 


मूल--द्वत विलंबित छंइ--वि।पन मारग राम विराजहीं | खुखद 
सुन्दरि सोदर आ्राजहीं। विविध श्रीफल सिद्ध मनो फलो। सकल 
साधन सिद्धिदि ले चली | २६॥  -. 
शब्दा्थे--श्री --शोमा । फल >>त्पस्य्रा के फल; साधन >-संयर्म, नियम, 
व्यानांद सिद्धजनों के कतव्य। सिद्ध --अरष्ट सिद्धियाँ ( अशिमा, महिमा, 
गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, दैशित्त और वशित्व ) । 
भावाथ--राम जी वन मार्ग से जात हुए शोभा पा रहे हैं, साथ में 
सुखप्रद पत्ञ। ( सीता) और भाई लक्ष्मण भी शोभा' दे रहे हैं। ऐसा जान 
पड़ता है मानो कोई सिद्धपुरुष ( महत्मा योगी ) अपनी तपस्या में सफल 
हे|कर शोभा था रहा हे और अपने सब साधनों और प्रास सिद्धियों के समेर्ट 
कर अपने घर जा रहा है ( राम जा' सिद्ध ई, लक्ष्मण साधन हं, सीताजी 
एकत्राभूत सिद्धियाँ हें )। आल, हे 
अलंकार--उत्प्रेत्ञा । पं हे 
सूल--दोह्ा--राम चल्षत सब पुर चल्यो जहाँ तह सहित उछाद | 
भनो भर्गीरेंथ पथ_ चल्यो, भागीरथी प्रवाह ॥ ३० ॥ 
भावाथें--राम के चलते है| जहाँ तदाँ से समस्त पुरवांसी जन भी बड़े 
उत्साह से नगर छोड़ कर उनके पाछे चले ।' मानो राजा' भगीरथ के पीछे, 
गंगा की घारा बह चली दे । | ह 
. अग्रलकार--उद्परेक्षा । 
मूल--चंचला छुद-रामचन्द्र घाम तें चल्ले सुने जबे नृपाल । 
बात को कहे सुने सु छद्वे ,गंये महा बिद्दाल |। 
:- ब्ह्मरध फोरि जीव यों मिल्‍यो जुलोक जाय | 
हक गेह्द तूरि ज्योचकोर चन्द्र में मिले उड़ाय ॥३१॥ 
शब्दार्थ--बपाल-- राजा दशरथ। बिद्दार्ल >व्याकुल | ब्क्करंश्र >> 
मस्तक पर 'का वायु ब्रह्मांड, “नवमद्वार। जुलोंक ( य्ल्लोक ) -सुरलोक, 
बैकंठ | गेह -- पिंजरा | न्‍ 
भावाथ--जब राजा ने सुना कि रामनी घर से वन के प्रस्थान कर गये 


सु 
$ 


अनशन _ 


१४० श्रीरामचन्द्रिका 


( राम-लक्ष्मण संवाद ) 


सूल--( राम )--विशेषक छंद--धाम रहो तुम लच्मण राज को 
सेव करो । मातन के सुनि तात | सुदीरधघ दुःख हरौ॥ आय 
भरत्थ कहाँ धौं करे ज़िय भाय गुनो। जो दुख देयें तो ले दर 
मी यह सीख सुनों ॥ २७ ॥ को 
शब्दार्थे--सेव >>सेवा । भाय>-भांव | गुनौ८- खूब ध्यान से समझो। 
ले उर गौ--गों से उसे द्वदय पर ले लो ( सहन कर लो ) | 


भावाथ --( राम जी लक्ष्मण प्रति कहते हैं ) ॥ लक्ष्मण ! (इमतो 
वन को जाते हैं ) तुम घर पर रहो, औ्रौर राजा ( दशरथ ) की सेवा करो 
( वे इस समय बीसार हैं और दोनों लघु श्राता भी यहाँ मौजूद नहीं हैं।) 
श्रीर दे तात ! सुनो, माताओ्रों के दीर्घ दुःख भी ,दरना ( किसी माता को 


, इश्ख न होने पावे ) | न जाने भरत आकर ( और राज्य पाकर ) क्‍या 


करें | पर जो कुछ वे करें उसका भाव खूब गौर से सममते जाना | जो 
माताश्रों का, राज्य को वा तुमको. दुःख दें, तो भी तुम गौं से ( चुप चाप ) 
सह लेना; यही हमारी शिक्षा है--इसे ध्यान में रखना | 


नोट--भीराम जी लक्ष्मण के उम्र स्वभाव को खूब जानते ये। श्रतः 
यद्दी उचित शिक्षा दी. जिससे भाइयों मे बैरविरोध न दे। 


मूल--(लक्ष्मण)--दोहा -शा सन, मेटो ज्ञाय क्यों, जीवन मेरे 
हाथ । ऐसी केन बूकिये, घर सेवन बन नाथ ॥ २८ ॥ 

भावाथे--( लक्षंमण जी राम जी से कहते हैं कि -) बहुत अच्छा ! श्राप 

की आज्ञा कैसे भंग की जा सकती है (आप की श्राशा से घर पर रह जाता 

हैँ.) पर जीना या न जीना यह तो मेरे. हाथ है, क्‍यों यह कैसे उचित समझा 

जा सकता है कि सेवक तो घर में रह कर - श्रानन्द उड़ाबै श्रौर मालिक वन 

वन भटकता फिरैे। भाव यह कि यदि आप आर्शा के . बल मुम्े.घर ,पर दी 


रखेंगे तो में आत्महत्या करूँगा और - अपने प्राणों के आप की सेवा में 
रखँगा | । 
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(५ वनन्गमन वर्णन ) 


मूल--द्रत विल्लंचित छ7--वि।पत्त मारग राम विराजहीं | सुखद 
सुन्दरि सोदर आ्राजहीं॥ विविध श्रीफल सिद्ध मनो फलो। सकत् 
साधन सिद्धिद्दि ले चलो ।. २६ ॥ 
शब्दा्थे--श्री --शोमा । फल >-तपस्‍्या के फल; साधन >- संयम, नियम, 
व्यानांद सिद्धजनों के कत्तव्य | ठिद्ध>-अ्रष्ट सिद्धियाँ ( अशिमा, महिमा, 
गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ) । 
भावाथ--राम जी वन मार्ग से जात हुए शोभा पा रहे हैं, साथ में 
सुखप्रद पक्ष। ( सीता ) और भाई लक्षंमण भी शोभा दे रहे हैं। ऐसा जान 
पड़ता हैँ मानो कोई सिद्धपुरुष ( महात्मा यागी ) अपनी तफ्सथ्या में सफल 
हेशकर शोसा पा रद्द हे और अपने सव साधनों और प्रास सिद्धियों के समेट 
कर अपने घर जा रहा है ( राम जा सिद्ध हैं, लद्मण साधन हैं, सीताजी' 
एकब्राभूत सिद्धियाँ हे ) | 
अलंकार--उद्प्रेत्ञा ।.' ' 5 3 ह 
मूल--दोहा--राम चलत सब पुर चल्यो जहँ तह सह्दित उछाह ( 
भनो भगीरथ पथ चल्यो, भागीरथीं प्रवाह ॥ ३० ॥| 
भावाथें--राम के चंलते है जहाँ तद्दाँ से' समस्त पुरवोसी जन भी बड़े 
उत्साइ से नगर छोड़ कर उनके पाछे चल्ले । मानो राजा मगीरथ के पीछे 
गंगा की घारा बह चली दे। । 
अलकार--उ्प्रेक्षा । + 
सूल--चंचला छद॒-रामचन्द्र धाम तें चंल्ें सुने जबे नपाल। 
बात को कहे सुने सु है गये महा बिहाल || 
ब्रह्मरथ् फोर जीव यों सिल्‍यो जुलोक जाय | 
हे गेद्द तूर ज्यो चकोर चन्द्र में मिले उड़ाय ॥३१॥ 
« शब्दोथं--वपाल राजा दशरथ। बिद्ालं>-व्याकुल। नब्रक्करंश्र + 
मस्तक पर का वायु ब्रह्मांड, 'नवमद्वार। जुलोंके ( चुलोक )5-सुरलोक, 
बेकंठ | गेह--पिंजरा | 8. जो 
भावाथ--जब राजा ने सुना-कि रामजी घर से वन के प्रस्थान कर गये 
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१४२ श्रीरापच॑रिद्रिका ॥ 








तंब इतने व्याकुल हे। गये कि उन्हें किसी से कुछ बात चीत करने की शक्ति 
न रही | तदनन्तर ब्रक्कांड फोड़कर उनके प्राण सुरलोक के इस प्रकार चले 
गये जैसे पिंजरा तोड़कर चकोर 'उड़कर चन्द्रमा से जा मिलता है। 
अल्ंकार---उदाहरण । हो बे 
सूल--चित्रपदा छुंद--रूपहिं देखत मोहँ ईश ! कद्दौ नर को हैं ! 
| संञ्रम चित्त अरूमे। रामद्दि यों सब बूमे ॥३२॥ 
भावाथे--( पंथ में जाते हुए ) राम लक्ष्मण सीता के देख कर लोग 
मोहित हैते हैं। मन में विचार करते हैं कि हे भगवान्‌ | ये कौन नर 
हैं ( कहाँ के रहने वाले और किसके पुत्र हें ) जब, कुछ निश्चित नहीं कर 
सकते ओर चित्त भारी, भ्रम में उलभ जाता है, तव सब लोग रामजी से वें 
पूछते हैं। ., है 
' सूल--चंचरी छुंद:-कौन हो कित तें चल्ले कित जाव हो केहि 
काम जू | कौनकी दुद्विता बहू कद्दि कौन की यद्द बाम जू ॥ एक गाँठ 
रहा कि साजन मित्र बंधु बखानिये। देश के पर देश के किघों पंथ की 
पहिचानिये॥इश - - -: 
शब्दाथ --दुद्षिता > पुत्री ।- बहू--पुप्रनघू । बाम--ख्री | साजन_र 
आदरणीय सब्जन-। किधों पथ की पद्चिचानिये--या तुम में सिर्फ रास्ते ही 
भर की जान पहचान है, पंथ के साथ ही दे | - तात्पर्य यह कि तुम तीनों एक 
गाँव के दवा, एक कुल के दे, या केवल मार्ग ही के साथी हंगी द्दा। 
भावाथे--सरल ही है। 
अलंकार--सन्देह | ; हु 
मूल--दंडक छंद -किधौं यह राजपुन्नी बरही बरी है किधों 
उपदि बरथो है यह सोभा अभिरत हौ। किघौं रति बा जस 
साथ केसोदास, जात- तपोबन स्लिच्र बैर सुमिरत हौ। किधों सुनि 
साप इत किधों जक्दोषरत, किथौं सिद्धि युत सिद्ध परम बिरत हो। 
किथों कोऊ ठग हो ठगौरी लीन्दे - किपों तुम; हर हरि श्री हो सिवा 
चाहत फिरत ही ॥ ३४ ॥| ० हित 
शब्दाथ--बरही -- बलही से, बलपूर्वक,- -जवरदस्ती | बरी दै--विवादी 


हर न्‍ 
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' है। उपदि--श्रपनी इच्छा से | उपदि बरये। है यह+-इस राजकुमारी ने 
अपनी इच्छा से चुनकर तुम्हें वरण किया है। सेोभा अमिरत दा--ऐसी 
सुन्दरता मे युक्त हवा, तुम ऐसे सुन्दर हे । जस-सुयश ।. बिरत -चैराग्य 
युक्त | श्री >लक्टमी , सिवा--( शिवा ) पावंती । चाहत फिरत ,हौ- खोजते 
फिरते दे।। 
भावाथ---( लोग पूछते हैं ) या तो तुमने इस राजपुन्नी के ज़बर दस्ती 
बिवाद्दा हे, या इसने ही माता. पिता की इच्छा के विरुद्ध केवल अपनी इच्छा 
से तुम के बरा हे ( इसी से डर कर मन वन छिपे , फिरते दे ),घुम ऐसे 
सुन्दर दे (_ कि क्‍या कहें ) | केशवदास ऋहते हैं कि या तो तुम तीनों ( रति, 
काम और संसार विजयी देने का ) सुयश हे --( लच्॑मण जी सुयश।/रूप हैं,) 
झोर शिव का बैर स्मरण करके वन में एकान्त वास करने जा रहे हा | या 
किसी मुनि द्वारा शापित व्यक्ति द्वा, या किसी: ब्रझण का .कुछ दोष करने में 
मन लगाये हे। ( श्रतः रूप बदले वन में फिर रहे हे! घात पाकर हत्या करोगे 
या सिद्ध प्राप्त कोई परम विरागी शिद्ध पुरुष हे! या तुम दोनों पुरुष रास और 
लक्ष्मण ) विष. और शिव है। जिनके साथ लक्ष्मी तो हैं पर ( क्रोई हुई ) 
पावंती के खाजते फिरते हे ( बतलाश्रों तुम हे कौन १ )। 
अलंकार -- संदेह । 
मुल--मत्तमातगर्ताला ऋरण दंडक छुद -- 
मेघ मदाकिनी चारु सौदामिनी रूप रूरे लखें देहधारी मनो। 
भूरि भागीरथी भारती हसज्ञा अंश के हैं मनो, भोग भारे भनो। 
देवराजा लिये देवरानी मनो पुत्र संयुक्त भूलोक में सोहिये। 
पक्ष दूसंधि संध्या सँघी हें मार्तों लक्षिये स्त्रच्छ प्रत्यक्षह्दी मोहिये ॥३४॥ 
शब्दार्थ---मंदाकिनी >> आकाश गंगा। सौदामिनी --बिजली। रूरे-- 
सुन्दर । भागीरथी +- गंगा । भारती सरस्वती ( नदी )। इँसजा -सूयकन्या 
जमुना । पक्ष दू- दोनों पक्ष ( कृष्ण ओर शुक्ल )। सेंधी हैँ ->परस्पर संघित हैं 
( एक दूसरे से जुड़ी हुई एकत्र हैं )। लक्षिये--लखते हैं, देखते हैं। 
स्वच्छु -- श्रति निमंल । प्रत्यक्ष ही +- इन्हीं चमंचक्लुओ्ं से ( देखते हैं.) | 
नोट --राम सीता, लक्ष्मण तीनों आगे पीछे मार्ग में चल रहे हैंस्‍। वन 


ह। 
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के कारण तीनों की स्थिति श्रात सत्निकट की है, अ्र्थाव्‌ सटे हुए से चलते 
ईं-इसी स्थिति पर केशव जी उद्प्रेक्षा द्वारा अपनी प्रतिभा प्रगट करते हैं- 
कहते हैं कि: 6 
भावार्थ--.( रास, सीता लक्ष्मण माग में चलते हुए कैसे मालूम ह्ते 
हैं) मानो मेष, आ्राकाशगंगा श्रौर बिजली ही देहघारी होकर सुन्दर 
रूप से शोभा दे रहे हईं-.राम मेघ हैं, जानकी आकाशगंगा हैं ओर 
लक्ष्मण बिजली हैं|या यों कहे कि अनेक गंगा, सरस्वती और यमुना 
के देहधारी अंशों रूप हैं; जो' इनके दर्शन कर रहे हैं उनका बड़ा 
तोभाग्य है ( इंनके दर्शन श्रनेक तोर्थराज प्रयाग , के समान पुण्यप्रद हैं ) 
अथवा मानो इन्द्र मेंदाराज इन्द्राणी और अपने पुत्र जयंत को लिये हुए 
भूलोक की शोभा बंढ़ो रहें हैं। या मानो दोनों पक्षों की संधि ( धू्य॑मासी या 
अमावस )'को तीनों संध्यायें सेन्निकट हेकर एकत्र है| गई हें जिन्हें प्रत्यक्ष 


दी अत्यन्त निममल देख कंर मन मोहित हेता है। 
0 30059 6 0७ +. है हि + ० 
सूचना--सामदेदी सध्या में यह प्रमाण है कि--प्रातः संध्या का रंग 


_ 5 मध्याह संध्या का रंग श्वेत तथा साय॑ संध्या का रंग श्याम है। इस 
उक्ति से यह भी लक्षित दाता है कि केशवदास जी सामवेदी संध्या ही किया 
, करते थे ( अर्थात्‌ सामवेदी सनौढिया ब्राह्मण थे ) | रा 
अलकार--उ्प्रेक्षा ररः 
मूल >अनंगशे पर दंड क--तडाग नीरहीन ते 'सनीर होत केशो- 
दास पुंडरीक फंड भौंर मंडलीन मंडी | तमाल बल्लरी समेत सूखि 
सूलि के रहे ते बाग फूलि फूलि के समूल सूल खंड ही | चितै चकोरनी 
चक्रोर मोर मोरनी समेत हंस इसिनी झुकादि सारिका से पढ़ें । 


जहां जहीं बिराम लेत राम जू तहीं तहीं अनेक भाँति के अनेक भोग 
भाग सों बढ़ें ॥ ३६ ॥ 


शब्दा्--पुंडरीक-- कमल । बढलरी - 
लेत--ठददर कर सुस्ताते हैं, ठहरते हैं। 
भावा्थे--तरल ही है। 


मूल--मोदक छंद--घास को राम समीप मद्दाबल् । सीतर्दि 


लता | युूल"हःख | विराम 


। 
| 
| 
| 
; 
। 
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लागत है अति सीतल ॥ ज्यों घन संयुत दामिनि के तन होत है पूषन 


के कर भूषन ॥| ३७ ॥ मारग की रज तापित है अति | केशव सीतहिं 
सीतल लागति | प्यौ पद पंकज ऊपर पायनि। दैज्ु चल्ले तेद्दि ते सुख 
दायनि ॥ ३८ ॥| 

शब्दाथ--पूषन के कर--सूय की किरणों । प्यौ -पति। 

भावाथ--सरल है | 

मूल--दोहा--प्रतिपुर ओ प्रति श्राम की प्रति नगरन की नारि ॥ 

सीता जू की देखि के बरनत हैं सुखकारि ॥३९॥ 
शब्दाथ--भावाथ--सरल ही है । 
ए 
( सीता-म्रुख वर्णन ) 

मूल-दंडक--बासों स्ग अंग कहें तोसो सूगनेनी सब, वह सुधा- 
धर तुहूँ सुधाधर मानिये | वद्द ह्विजराज तेरे द्विजराजि राजे, वह कला- 
निधि तुहूँ कलाकलित बखानिये ॥ रल्लाकर के हैं दोऊू केशव प्रकाशकर, 
अंबर बिलास कुवलय हितु मानिये | वाके अति स्रीत कर तुहूँ सीता 
स्लीतकर, चन्द्रमा सी चन्द्रमुल्ली सब जग जानिये ॥४०॥ 

शब्दार्थ - सुधाधर--सुधा है अ्रधर में जिंसके | द्विजराजी-- दौँतों की 
पंक्ति । कलाकलित --चौंसठ कलाश्ों को जानने वाला। रत्नाकर--( १ ) 
समुद्र (२) रत्नसमूह, रत्न जटित श्राभूषण । अ्रंबर विलास--( १) 
आ्राकाश में ईं विलास जिसका ( २) जो सुन्दर वस्तों से शोमित है | कुवलय 
हितू--( १) कुमोदिनी का हितैषी (२) एस्वी मंडल ( कु ८ एृथ्वी -- 
वलय--मंडल ) की दितैषिणी । सीतकर>>ठंढी किरणे (२) संताप 
हारिणी ( दशकों को आनंददायिनी) | 

भावार्थ--( आमवासिनी ख्रियों में से एक सीता प्रति कहती है ) हे चन्द्र 
मुखी सीता सब जग निवासी तुमे चंद्रमा समान जानते हैं। ( जो गुण- 
चंद्रमा में हैं, वे सब तुम में मी हैं श्र्थात्‌ ) उत्त चन्द्रमा को लोग मुगांक 
कहते हैं तो तुके भी सब लोग म्ुगनेनी कहते हैं; वह सुधाकर ( अम्ृतधारी ) 
है तोतू भी श्रोढों में सुधा रखती है; वह द्विजराज हे तो तेरे भी दंतपंक्ति 
के० को०--११ 


__७..0.708............-->बजज जल “जन एटा है ४ 5 
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द्विन ( राजी ) शोभित है; वह कलानिधि ( कला कला करके बढ़ने 
वाला ) है तो तू भी चौसठ कलाश्रों की जानकारी से युक्त है; तुम दोनों 
रनाऊर के प्रकाशक हो--श्र्थात्‌ चंद्रमा आकाश में विलास करता है ओर 
तेरे शरीर पर वस्त्र विलास करते हैं, चंद्रमा कुमोदिनी का हितू है तो वू 
भूमंडल ( कु+-वलय ) को हितिषियी है ( पृथ्वी की कन्या होने से ); उठ 
चन्द्रमा की किरणें शीतल हैं तो तू भी दर्शकों के संताप ( त्रिताप ) हर करके 
उनके चित्त को शान्ति रूपी शीतलता देने वाली है--अ्रतः तू चंद्रमा से 
किसी गुण में कम नहीं है । 


अत कार--श्लेष से पुष्ट उपमा | 


मृूल--दंडक--कलित कलंक केतु, केतु अरि, सेत गात, भोग 
योग को अयोग रोग ही को थल्न स्रो । पृल्यो ई को पुरन पे आन 
दिन ऊनो ऊनो छन छन छीन होत छीलर के जल सो ॥ चन्द्र सो जो 
बरनत रामचन्द्र की दोहाई सेई सति मंद कवि केसव मुसल से। 
सुल्दर सुवास अरु कोमल अमल अति सीता जू को मुख सखि केवल 
कमल सो ॥ ४१ ॥ 


शब्दाथे--कलित कलंक केतु -->कलंक केतु से युक्त ( भारी कलंकी ) | 
केतु अरि>केतु है शत्रु जिसका->राहु और केतु को ही एक मान 
कर केशव ने ऐसा लिखा। ऊनी->अपूर्य । छीलर--उथला जलाशय 
( थोड़ा जल और अधिक कीचड़ वाला जलाशय ) मसल --मूसल 
( मुख )। 

भावाथे--( दूसरी ख्रो उसके मत को खंडन करती हुई अपनी उक्ति 
लड़ाती है ) हे सखी | सीता जी का मुख केवत्लन कमल सा है चन्द्रमा के 
समान नहीं, क्‍योंकि चन्द्रमा तो भारी और प्रसिद्ध कलंकी है, केठ उसका 
शन्नु है वह श्वेताग सी है ( कुष्ठरोगी है ). मोग योग के अयोग्य है, रोगी 
है ( क्षय रोग हे ) शुक्ल पक्त में भी केवल पूर्णिमा को ही पूर्ण होता 
है, अन्य दिनों तो अपूर्ण ही रहता है, कृणपक्ष में तो डथले जलाशय के जल 
की भांति प्रति दिन ज्ञीण द्वी होता जाता है। सीता जी के मुख को जो कवि 
चन्द्रमा सा कहता है वह मतिसंद पक्का मूसरचंद ( महामूर्ख ) ह सीता जो 
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का मुख तो इन दोषों से रह्तित तथा सौंद॑य, सुगंध, सुकोमलता ओर 
स्वच्छुता से युक्त है, अतः केवल कमल के समान है चद्रतम नहीं । 
खअ्रत्तंकार--उपमा | 
सूल-दडक--एके कहूँ अमल कसल सुख सीता जूको, एके कहें 
चन्द्र सम आनन्द को कद री । द्वायथ जो कमल तो रयनि में न सकुचे 
री, चन्द जो तो बासर न द्वानी दुति मंद री ॥ बासर ही कमल रजनि 
द्वी में, चन्द्र, सुख बाहर हू रजनि बिराजे जगबंद री | देखे सुख भावे 
अनदेखई कमल चन्द्र, ताते मुख मुखे सखी कमले न चंद री ॥ ४२ ॥ 
शब्दाथ--श्रानंद को कंद--आनद बरसाने वाला बादल । रथनि--+ 
( रजनी ) रात्रि | जगबंद--जगत भर से वदनीय | अनदेखई कमल चंद्‌-- 
बात यह है कि कमल और चन्द्रमा अपने गुणों ओर प्रभाव की बदोलत ही 
छा्छे समझे जाते हैं | इनका वास्तविक रूप देखने में सुन्दर नहीं । 
भावार्थ--( तीसरी स्री दोनों का मत खंडन करके कह्दती है ) केाई 
कहता दे सीता जी का सुख श्रमल कमल सा हे, केाई कह्दता दे चद सा 
श्रानंददायक है| पर में कहतो हूँ कि यदि कमल सा होता तो रात्रि को 
संकृचित न द्वोता ? यदि चद्र सा द्ोता तो दिन में उसकी ञआभा मंद न 
पड़ती ? कमल तो दिन ही में प्रफुल्लित रहता है, चंद्रमा रात्रि द्वी में प्रकाशित 
रहता है, पर यह मुंख तो रातदिन समस्त जगत से सम्मान पाने योग्य है। 
कमल ओर चढद्रमा देखने में तो सुन्दर नहीं हैं ( केवल उनके गुण सुनने में 
भले जँचते हैं ) पर यह मुख ठकठकी बॉधकर देखने में ही श्राता दे ( सौन्दय 
से तृप्ति नहीं होती ) | इस कारण मेरी सम्मति तो यह दे कि इस घुख के 
समान यही मुख है, न तो कमल ही इसके समान है न चन्द्रमा ही इसके 
ठुल्य है । 
अतंकार--अनन्व योपमा । 
मूल--दोद्ा--छीता चयन चक्रीर खखि, रविवंशी रघुनाथ । 
रामचन्द्र सिय कमल मुख, भल्नो बन्यो है साथ ॥४३॥ 
शब्दाथ--भलो >> अत्यन्त श्रदू्धुत, बढ़ा दी विलक्षण | 
सादार्थ--द सखी ! लीवा के चेन्न वकोर हैं रघुनाथजी रविवंशी, हैं * 
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( चकोर श्रौर रवि से विरोध द्ोने पर भी सीता के नेत्र चकोर उन पर अरीसक्त 
हैं यह आश्वय दे ) और राम जी चंद्र हैं (पर उसे देखकर ) सीता का 
मुख-कसल प्रसत्ष रहता है ( चद्र ओर कमल का विरोध होने पर भी ) यहद्द 
बड़ा ही अद्भुत संयोग है। 

अलंकार--विरोधाभास | 

सूचना--इस दोहे में अद्भुत रस झलक रहा है। केशव के पांडित्य 
और प्रतिभावान दोने का अच्छा नमूना है । 

मृल--दुर्भिल छद्॒‌-- 

कहूँ बाग तड़ाग तरंगिनि तीर तमाल की छाँद बिलोकि भली | 

घटिका यह बैठत हैं सुख पाय बिछाय तहाँ कस काँस थली ॥ 

मग को श्रम श्रीपति दूर करें सिय को. शुभ बालक अंचल सो । 

श्रस तेऊ हरे तिनको कहदि केशव चंचल चारू दृर्गंचल सरों ॥४४॥ 

शब्दार्थें--तरंगिनी -+नदी । श्रीपति ->श्रीराम जी ( पति की देसियत 
से )। बालक अचल सों -- बल्कल वस्त्र से हवा कर के | तेऊ >-श्रीसीता जी । 
तिनको -- श्री रामजी का | श॒गंचल -- कटाक्ष, बाकी चितवन । 


भावा4--६ रास्ते में चलते हुए ) कट्दीं किसी बाग में वा तड़ाग अथवा 
नदी के किनारे तमाल की अच्छी घनी छाया देख कर कुशासन बिछाकर 
एक घड़ी आनन्द पूर्वक बैठते हैं ।सीता जी की थकावट वल्कलवस्म की 


हवा करके श्रीराम जी दूर करते हैं, और सीता जी बाँकी चितवन से हेर कर 
भीराम जी की थकावट दुर करती हैं। 


अलेंकार--अन्योन्य । 
मूल--सो रठा--श्री रघुबर के इष्ट, अश्रवल्ित सीता नयन । 
साँची कही अदृष्ट, कूठी उपसा सीन की ॥ ४५ ॥ 

शब्दाथे--इृष्ट--अति प्रिय | श्रश्रुवलित - आनन्‍्दाश्रु युक्त | अदृश-- 
होनदार । 

सावार्थ--भ्रीराम जी का इतना प्रेम देख जानकी के नेत्रों में आनन्द के 
आँख आ जाते हैं। वे अशुयुक्त नेत्र भीराम जी को श्रति घ्यारे मालूम दोते 
है| कवि कहता हे कि संयोग वश इस द्ोनहार ने ( सीता सद्दित राम का 
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वनगमन ) नेत्रों की मीन की उपसा जो झूठी ही दी जाती है ( क्योंकि मीन 
तो पानी में रहती है, नेत्र सदैव पानी में नहीं रहते, श्रतः उपमा भ्ूठी थी 
से। ) वह इस समय सत्य हो गई अर्थात्‌ श्रश्रुयुक्त सीता के नेत्र ढीक मौन से 
जान पड़ते हैं। 
सूल-दोहा--मारग यों रघुनाथ जू, दुख सुख सब ही देत । 
चित्रकूट परबत गये, सोदर स्रिया समेत ॥४६॥ 
भावाथ--दर्शनों से सब लोगों के। सुख तथा पुनः निज वियेग से दुख 
देते हुए श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण ओर सीता सद्दित चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे । 


नवम प्रकाश समाष्त 
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दो०--यहि प्रकाश दसमें कथा आवन भरत स्वधाम । 
राज मरन अरु तासु को बसिद्यो नन्‍्दीग्र।म ॥ 

सूल--रोधक-- 

आलनि भरत्य पुरी अवलोको | थावर जंगम जीव सस्रोकी ॥ 

भाट नहीं विरदावतलि साज | कजर गाजे न दुंदुमि बाज ॥१॥ 

राज सभा न विज्ञोकिय कोझ | सरोक गद्दे तब सोदर दोझ ॥ 

मंदिर मातु विल्ञोकि अकेली । ज्यों बिन वृक्ष विराजति बेली ॥९॥ 

शब्दार्थ--बिन बचक्ष की बेलि-- बिना आश्रय की बेलि श्रर्थात्‌ भूमि पर 
पतित, ज़मीन पर पड़ी हुई । 

भावार्थ--दोनों छुन्दों का सरल ही है । 

सूल--तोट क-- 

तब दीरघ देखि प्रनाम किये | उठि के उन कंठ लगाय लियो ॥ 

न पियो जल संभ्रम भूलि रहे । पुनि मातु स्रों बेन भरत्थ कहे ॥३॥ 

शब्दार्थ --दीरघदेखि ->ज़मीन पर लम्बायमान पड़ी हुईं ( शोक से भू 
पतिता )। न पियो जल >> कैकयी का दिया हुआ जलपान न किया। भ्रम ++ 
भारी भ्रम | 
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मूल--हुमिल-- 
मातु कहाँ नूप ? तात गये सुरलोकद्दि, क्‍यों? सुत शोक लये । 
सुत कौनसु ? रास, कहाँ हैं अबे ! बन लच्छुमन सीय समेत गये ॥ 
वन काज कहा कह्दि ? केवल माँ सुख, तोको कहा खुख यामें भये 
तुमको प्रशुता, ध्रिक तोकों कह्दा अपराध बिना सिगरेई हये ॥ ४॥ 
शब्दाथं--प्रभुता-- राज्याघिकार । सिंगरे--( सकल ) सब | इहये+-- 
( हने ) मारे । 
अलंकार--प्रश्नोत्तर 
सूल--दोद्दा--भर्तां सुत विदेपिनी सच ही कौ दुखदाई । 
यह कहि देखे भरत तब कोसल्या के पाइ ॥ ५ ॥ 
शब्दाथ--विद्देषिनी बहुत अधिक द्वेप रखने वाली । देखे... ... पाई रू 
तब मरतजी कोशल्याजी के निकट जा उनके पैर छुए, प्रणाम किया । 
मूल--तोटक छंद -- 
तब पायन जाइ भरत्थ परे। उन भेंटि उठाय के अंक भरे । 
सिर सूघि विलोक बलाइ लई | सुत तो त्रिन या विपरीत भई ॥द्ा 
शब्दाथे--सिर सुँघि->प्राचीन काल में बात्सल्य प्रेम प्रकाशन की यह 
रीति थी--( श्रव भी छोटे बालकों के ठिर पर लोग हाथ फेरते हैं ) बंलाइ 
लई >> बलिहारी गई | , बच्चों को चुम्बन करते हुए! स्लियों ऐसा कहती हैं ) । 
मूल -( भरते )--तारक छंंद-- 
सुनु मातु भई यह बात अनेसी । जु करी सुत-भर्तृंबिनाशिनि जेसी। 
यह वात भई अब जानत जाके । द्विज़ दोष परे सिगरे सिर ताके ॥७॥ 
शब्दाथ--अनैसी -- ( श्रनशइ्ट ) बहुत चुरी | मत +-( भर्ता ) पति। 
द्विजदोष -- व्राह्मण इत्यादि पाप | सिगरे -- सब | 
भावाथे--( भरत जी कौशल्या जी को इतमीनान कराने को शपथ खाते 
हैं ) हे माता ! सुनो यह घटना जैसी पुत्र और पति-घातिनी कैकेयी ने की 
है, बहुत दी ुरी हुई। जिसके जानते हुए यह बात हुई हो उसके सिर 


मद्मइत्यादि पाप पड़े ( श्र्थात्‌ यदि मेरे जानते यह बात हुई हो तो मुमे 
: ब्द्दहत्या का पाप लगे )। 


और 


कल सं >234₹ 005५ 
जसजण. अल्‍मक ज्+ 
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सूल--( भरत )-- 

जिनके रघुनाथ बिरोध बसे जू | मठधारिन के तिन पाप भ्रसे जू। 
रसराम रस्यो सन नाहिन जाको । रण में नित होय पराजय ताकओ॥ 
शब्दा्थे---रसरा मर -- रामप्रेम । रस्यो-- रत से भीगा | पराजय“-हार | 


भावार्थ--दे माता ! जिनके छूदय में रघुनाथ जी का विरोध बसता हो, 
उनको मठधारियों का पाप लगे | जिनका मन रामप्रेम से आद्र न हो ईश्वर 
करे रण में नित्य उनकी हार हो | 
सूचना--गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी निजरकृत रामचरितमानस में ऐसी 
शपथ खिलाई हैं, ( देखिये रामचरितमानस श्रयोध्याकार्ड दोहा ६६४ से दोहा 
६८ तक का प्रसंग )। 
सूल--( कोशल्या ) 
लनि सौंह करो तुम पुत्र सयाने । अति साधु चरित्र तुम्हें हम जाने। 
सबको सब काल सदा सुख दाई । ज्िय जानति हों सुत-ज्यों रघुराईं ॥ 
शब्दाथ --सोंह --शपथ | साधुचरिश्र+अ्रति शुभ चरित्र वाले। रघु- 
राई -- श्रीराम जी | 
मूल--चंचरी छंद--हाय हाय जहाँ तदााँ सश्छे रही खिगरी पुरी 
धाम घामनूप सुन्दरी प्रगटीं सबे जे रही दुरी॥ 
ले गये नृपनाथ को सब लोग श्रा सरजूनटी ॥ 
राजपत्नि समेत पुत्रनि विप्रल्लाप गठी रठी ॥१०॥ 
शब्द!थ -- विप्रल्ाप >> प्रलाप, अनर्थ वचन | कटी >> समूह । रटी -> कद 


कह कर | 
भावाथ--समस्त अ्रयोध्यापुरी में जहाँ देखो वहीं हाय द्वाय शब्द हो 


' रहा है, जो रस्त्रियाँ कमी अरतं:पुर के बाहर न निकली थीं वे भी इस समय 


राजा दशरथ की शअर्था के दर्शनों के निमित्त बाहर निकल आइ। मद्दाराजा 
दशरथ के मृत शरीर के सरयूनदी के तट पर सब लोग ले गये, राजपत्नियों 
ओर राजपुत्रों ने बहुत कुछ प्रल्ाप किया । 
मूल--सोभाराजी छंद-करी अप्नि अचों सिटी श्रेत चचों ॥ 
सबे राजधानी। भई दीन बानी॥ ११। 
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भावाथ--( भरतनी ने ) राजा दशरथ की दाइ-किया की, प्रेतकृत् 
समाप्त हुए, और समस्त राजघानी के लोग श्रत्यन्त कसुण स्वर से रोये । 


मल--कुमारललिता छुन्द--क्रिया भरत कीनी । वियोग रस भीनी 

त्तजी गति नवीनी। मुकुंद पद लीनी ॥११॥ 

भावार्थ--भरतनी ने पिता की मृतक्रिया को। यद्यपि वियोग से श्रति 
दुश्ली हुए, तथापि ऐसी विधि से प्रेतक्रिया की कि राजा दशरथ की 
नवीन गति हो गई श्रर्थात्‌ वे मुकंद पद में लीन हो गये ( मुक्ति को 
प्रात हुए ) । 

सूल--त्तोटक छन्दृ-- 


पहिरे बकला सुजटा धरिके | निज पायन पंथ चले अरिके। 

तरि गग गये संग लिये। चित्रकूट बिज्ञोकत छाँड़ि दिये ॥१३॥ 

भावाथे--तदनंतर भरतजी ने बल्कल वष्त॒ पहन, जठा घारण कर, हृढ 
पूर्वक पैदल ही रामजी के पा चले | गंगा उतर कर गुद् ( केवट ) को 


साथ लिये आगे बढ़े | जब चित्रकूष पर्वत को देखा तब उसे भी छोड़ कर 
अति आतुरतावश आगे बढ़े । 


सूल--सुन्द्री छंद-- 
सब सारस हंस भये खग खेचर बारिद ज्यों बहु बान गाजे। 
बनके नर बानर किन्नर बालक ले म्ुग ज्यों संगनायक भाजे॥ 
तजि सिद्ध समाधिन केशव दीरघ दोरि दरीन में आखन साजे । 
सब भूतल भूधर हाले अचानक आइ भरत्थ के दुंदुभि बाजे॥ 
शब्दाथं--खेचर भये --आकाश गामी हुए ( उड़ चले ) | बानर न्‍- 
हाथी । म्ुगनायक -- तिंह | दरीन -कंदरायें | भूधर-- पहाड़ | 
भावारथे---जब भरत जी, चित्रकूट के निकट वाले जंगल में अपनी सेना 
तथा समाज सहित पहुँचे, तब सेना के नगाड़ों के बजने तथा हाथियों के 
गरजने के शब्द से भयभीत होकर, वन के नर, वानर, किन्नर, अपने अपने 
बालकों को लेकर ऐसे भागे जैसे कोई घिंह झूग को उठाकर ले भागता है । 
, उस वन के तपसवी लोगों ने भी तपस्या में विश्न आया हुआ जान शीघता 


दसवाँ प्रकाश १७३ 





पूबंक दौड़ कर गिरिकंदराश्रों के भीतर जाकर श्रासन लगाये और एकाएक 
पृथ्वी ओर पहाड़ द्विल गये । 
मूल-दोहा--रामचन्द्र लक्ष्मण सद्दित, सोमित स्रीता संग | 
केशव दास सद्दास उठि, चढ़े धरनिधर र्ग ॥१५॥ 
शब्दाथ--सद्दास ++ दसते हुए । घरनिधर सुज्ञ--पदाड़ की चोटी । 
भावाथे--सरल है । 
मूल--( लक्ष्मण )--मोहन छेंद-- 
देखहु भरत चम सजि आये | जानि अबल हमको उठि धाये ॥ 
दीसत हय बहु बारन गाजे | दीरघ जहाँ तहँ दुंढुभि बाजे ॥१६॥ 
शब्दाथं--चमू >सेना -। अश्रवल--निबल, सहाय व सेना रहित । 
हींसत-- दिनहिनाते हैं । 
भावार्थ--सरल है । 
मल--तारक छुंइ--गज़राजन ऊपर पाखर सोहें। अति सन्द्र 
सीस-सिरोसन भौंहँ ॥ मनि्ेघुर घटन के रब बाज | तड़ितायुत मानहूँ 
बारिद गाज | १७।। 
शब्दाथ--पाखर -- भूले । सीस-सिरी -+ ( शीश-श्री ) मध्तक की शोभा । 
तड़िता- बिजुली । 
भावाथे--बड़े बड़े द्वाथियों पर भूलें सोहती है, उनके मस्तक की शोभा 
( आशभूषणों श्रथवा चित्र विचित्र रंगों से ) अति सुन्दर है जिसे देखकर सन 
मोहता है | मणि जडित घुघरू सहित घटों का शोर हो रहा है, मानो बिजली 
समेत बादल गरज रहे हों | 
'सुचना--मेरी सम्मति में हाथियों का ऐसा वर्णन इस स्थल पर अनुचित 
जँचता है | 
मूल--मत्तगयंद छंद -- 
द्धू को आज़ु भरत्थ चढ़े धुनि दुंदुमि की दसहूँ दिस घाई। 
प्रात चली चतुरंग चसू बरनी सू न केसब कैसहु जाई। 
यों सब के तनत्नाननि में कत्नकी अरुनोदय की अरुनाई । 
अंतर ते जन्ु रंजन को रजपृतन को रज बाहर आई ॥ १८॥ 
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शब्दा्थ--तनत्रान -+कवच, जिरहबख़तर | अदनोदय -- सूयेदिय । भरु- 
नाई --ललाई | अन्तर -- अन्वस्तल ( मन ) | रजपूत ->छुत्री | रज --रजपूती, 
रजोगुणमयद्षत्नीपन । 

भावाथ--( लक्ष्मणजी विचारते ई कि ) भरत ने श्राज युद्ध के हेतु 
चढ़ाई की है, नगारों की ध्वनि दर्शों दिशाओं में भर गई है। प्रातःकाल 
( सूर्येदिय के समय ) भरत की चतुरंगिनी सेना चली आ रही है, ( केशव 
कहते हैं कि ) उसका वर्गान किसी प्रकार नहीं करते बनता । उमस्त सैनिकों के 
( लोहे के ) कवचों पर सूयेदिय समय की लालिमा इस प्रकार मलकती है, 
मानो क्षात्र ध्म॑ से ( वीरता से ) रंजित करने के देतु क्षत्रियों का क्षत्रियत्व 
अंतःकरण से निकलकर ऊपर हद्वी आ गय्ग हे ।. 

सूचना--केशवकृत भरतसेना का यह वर्शन कुछ अनुचित सा जेंचता 
है, पर आगे चलकर लक्ष्मण जी के चित्त में रौद्धरत का आविर्भाव प्रदर्शित 
करना कवि का लक्ष्य है, अतः इन उद्दीपनों का वर्णन रस की परिपूर्णता देतु 
जरूरी है । 

अलंकार--उत्प्रेक्षा । 


मुल--तोटक छुंद-- 


उड़ि के घर धूरि अकाश चली | बहु चंचल बाजि खुरीन दली ॥ 

भुव हालत जानि अकालहि ये | जनु थंभित ठौरनि ठौर किये ॥ 

शब्दाथ - घर--( घरा से ) पृथ्वी से। बाजि-घोड़े । खुरीन 5 स॒मों 
से | अकालहिं >>वेवक्त, अठमय ( प्रलय से पहले ही ) थंभित किये स्तंभ 
लगा दिये हूं । 

भावाथे--( कवि वर्शुन करता है ) बहुत से चंचल घोड़ों के सुमों से 
प्सिकर पृथ्वी मे घूल उड़कर आकाश को ना रही है। वे घूल के घौरहर 
ऐसे ज्ञान पहने हं मानों प्रृथ्वी को असमय ही डोलते डगमगाते देख ब्रह्मा ने 
खंभे गाड़ दिये हैं | ( जिससे प्रथ्वी के हिलने डुलने से सृष्टि का विनाश 
नद्दो)। 

नोट--ए्बी का द्िलना पीछे छंठ १४ में आये है | 

स॒ल ->तारक छेद - रण राजकुमार अरूकहिगे जू। अति सन्मुख 
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घायन जूमहिंगे जू | जनु ठौरनि ठौरनि भूमि नवीने | तिनके चढ़िबे 
कह मारग कीने ॥ २० ॥ 
शब्दाथ--अरूभदिंगे 5 ( अवरुद्धहिंगे ) एक दूसरे को रोकेंगे, मिड़ेंगे | 
जुभहिंगे - जख़मी होंगे, जूक जायेंगे, मरेगे | 
भावाथे--( अथवा ) भूमि ने यह समझ कर कि यहाँ क्षत्री गए 
भिड़कर युद्ध करेंगे और बीरतापूर्वंक रण में सन्पुख मार करते हुए प्राण 
त्यागेंगे, अतः ठोर ठोर पर उनके स्वर्गारोदण के लिए नवीन सड़क तैयार करु 
दी हें। 
अल्कार --उत्प्रेक्षा | 
मूल--तोटक छंद-- 
रहि पूरि विमाननि व्योमथल्ी | तिनको जनु ठारन भूमि चली ॥ 
परिपूरि अकासहिं धूरि रही। छु गयो मिटि सूरप्रकास सही॥ 
मुज्न--दोहद्ा--अपने कुल के कलह क्‍यों देखद्दि रवि भगवंत। 
यहै जानि अन्तर किये मानो मही' अनत ॥ २२ ॥ 
भावार्थें--अपने वंशधघरों का पारस्परिक कलह सूर्य भगवान्‌ कैसे देख 
सकेंगे, इसी विचार से मानो एथ्वी ने सूथ के मुखपर धून का पर्दा डाल कर 
श्राकाश को प्रथक_कर दिया है ( बड़ी अनोखी उक्ति है )। 
मूल--तोटक छेद-- 
बहु तामहँ दीह पताक लसे। जल धूम में अभि की ज्वाल बसेँ॥ 
रसना किघों काल करात्न घनोी | क्रिघों मीचु नचै चहुँ ओर बनी ॥ 
भावार्थ--उस उड़ती हुई धूल में अनेक पताकाएँ फहद्दराती हैं, वे ऐसी 
जान पड़ती हैं मानों धूप में अ्रग्निको ज्वालाएँ हैं, अथवा कराल काल की 
अनेक जीसें हें, या अनेक रूप घारण किये हुए मृत्यु ही जहां तहाँ घूम 
रही है | 
सूचना--ऐसे समय में इस वशणन मे ये उस्प्रेक्षाएँ हमें समुचित नहीं 
जँचती । न जाने केशव ने इन्हें क्‍यों यहाँ स्थान दिया है! इसमें केवल सूखा 
पांडित्य प्रदर्शन ही प्रधान है| कैसा समय और कैसा प्रसंग है, इसका ध्यान 
कुछ भी नहीं । वास्तविक युद्धस्‍्यल में ऐसा वर्णन उपयुक्त हो सकता था | 
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मूल--देहा--देखि भरत की चलन ध्वजा धूरिन में सुख देति 
युद्ध जुरन का मनहुँ प्रति-याधन बोले लेति ॥२४। 

शब्दा्थ--प्रतियोधा -- प्रतिभट, शन्नु, विरोधी दल का योघा | 

भावाथे--उड़ती हुई धूल में भरत के दल की चंचल घ्वजाएँ पे 
शोभा दे रही हैं मानो युद्ध करने के लिये शन्रुपक्ष के योद्याओं को इशारा 
देकर बुला रही हैं | 

अलंकार -- उत्प्रेक्षा | 

नोट--श्स दोहे के तीसरे चरण में यतिभंग दूषण है। 

सूल-( लक्ष्मण )--दंडक छंद--मारि डारों अनुज समेत यहि 
खेत आजु मेटि पारों दीरघ बचन निज गुर के | सीतानाथ सीता 
साथ बैठे देखि छत्न तर यहि सुख साखों साक्र सब ही के उर के। | 
केसेद!स सबिलास चीसबिसे बास द्वेय कैकेयी के अंग अंग सेक 
पुत्रजुर के | रघुनाथ जू के साज् सकल छिड़ाइ लेडं भरत भाजु 
राजु देजें प्रतपुर के ॥ २४ ॥ 

शब्दार्थ--श्रचुज शत्रुघ्न । मेटि पारो >>मेट दूँगा | सविल्ञास ->विलास- 
पूबंक अर्थात्‌ मलीमाँति | बीस बिसे - निश्चय | पुत्र जुर->पुत्रमरण का 
संताप | प्रेतपुर >+यमपुर | रघुनाथ जू को साज> सारा राज साज ( हाथी, 
घोड़े, फरडे, निशान, सेना, कोश इत्यादि राजबैमव जो इस समय भरत के 
पास है )। 

अलकार-प्रतिजश्ञा वद्ध स्वभावोक्ति | ( देखो अतल्लकार मजूषा ईष्ट 
श्श्८) | 

सूल--देहा--एक राज़ महँ प्रगट जहेँ हे प्रभु केशवदास । 

तहाँ बसत है रैनि दिन मूगतिवंत विनास ॥ २६ ॥ 

मृत्त--कुछुम विचित्रा छंद -- 

तब सब सेना वहि थत्न राखी । मुनि जन लीन्हें सेंग अमिलाषी । 

रघुतति के चरनन सिर नाये | उन हँसि के गहि कंठ लगाये ॥२णी 

शब्दाथ--अ्रभिल्ञापी ->अमिलषित, अपने पसंद के, चुने हुए. (य 
शब्द 'मुनिजन! का विशेषण है )। 


न 
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मूल--( भरत ) दोघक छंद-- 
मातु सबे मिलिबे कहूँ आईं ज्यों छुत को सुरभी सु-लवाई। 
लक्ष्मण स्यों उठिके रघुराई । पायन जाय परे दोउ भाई || २८ ॥ 
शब्दार्थें--सुरभी -- गाय | लवाई >-सद्य: प्रसूता, जो अभी बच्चा जनी 
हो | स्यों -सह्दित । 
सूल--दोधक-- 
मातनि कंठ उठाय लगाये । प्रान मनो मृत देहनि पाये । 
अय मिल्ली तब सीय सभागी । देवर सासुन के पगल्ागी ॥२६॥ 
मूल-- तोमर--तब पूछियो रघुराइ । सुख है पिता तन माइ | 
तब पुत्र को सुख जोइ । क्रम ते उठीं-सब रोइ ॥३०॥ 
सूल--दोधक छंद-- 
आँधुन सों सब परबेत धोये | जड़ जंगस को सब जीवहु रोये । 
सिद्ध बधू सिगरी सुन आई । राजबधू सबई समुमाई॥ ३१ ॥ 
शब्दार्थ--जंगम -+ चर जीव | जड़ -- अचर जीव (वृद्ध, पाषाण आ्रादि) । 
सिद्ध बधू -सिद्धि-प्रास तपस्वियों की ब्लियाँ । राजबधू--दशरथ की 
रानियाँ । 
मूल-- मोहन छंद--धरि चित्त घधीर। गये तीर । 
शुचि है शरीर | पितु तर्पि नीर ॥ ३२ ॥ 
शब्दार्थ >-ग्ंगा>-मंदाकिनी, गंगा जो चित्रकूट में हैं| तर्पि नीर->जल 
देकर, तपेण करके, तिलाजुलि दे कर। 
सूल--(भरत) तारक छंदू-- 
घर को चलिये अश्रब श्रीघुराई। जन हों तुम राज सदा सुखदाई। 
यह बात कहो जल सो गल भीनो । उठ सादर पाँव परे तब तीनो ॥ 
शब्दार्थ--हों >-मैं | राज >-राजा | जलसों गल भीनो ->कंठ गदूगदू 
हो श्राया, आगे बात न कर सके ( यथा-गद्गदू कंठ न कछु कहि जाई-- 
तुलसी )। 


ख्क 
के 
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मूल--(श्री राम)--दो धक छंद्‌-- 
राज दियो हमको बन रूरो | राज दियो तुमको परिपूरों । 
सो दमहूँ तुम हूँ मिलि कीजे । बाप को बोल न नेकह्ुु छीजे ॥३४॥ 
भावार्थ--राजा ने हमको वन का वास दिया, ओर तुमके पूरा राज्य 
दिया है। अतः तुमको और हमको मिल कर वही बात करनी चाहिये निससे 
पिता जी के वचन भग न हों | 
मूल--दोहा--राजा को अरु बाप को बचन न भेटे कोइ | 
जोन मसानिये भरत तो मारे को फल होय ॥ ३१ ॥ 
शब्दार्थं--फल >नपाप | 
मृत्त--( भरत )--स्वागता छ॑द्‌--- 
सद्यपान रत तियजित होई | सन्निपातयुत बातुल जोई । 
देखि देखि जिन को सब भागे | तासु बैन दनि पाप न लागे ॥३६॥ 
शब्दार्थे--तियजित -> ज्री के वशीभूत । बातुल-- बहुतव्यर्थ बकबादी | 
देखि देखि “*““*भागै--मदहापापी, धृणित | तासु बैन इनि->उसका वचन 
मेटने में । 
भावार्थे--( भरत जी नीति वचन कहते हैं ) जो शराबी दो, झ/्त्री के 
वशीमूत हो ( स्री की सम्मति पर चलता द्वो ), सह्निपात में प्रलाप करता दो, 
व्यर्थ बकबादी दो और जो मद्दापापी हो, उसका वचन मेटने में पाप नहीं 
लगना--( चाहे वह राजा हो चाहे बाप हो ) | 
सूल--इेश इंश जगदीश बखान्यो। वेद्वाक्यबल तें पहिचान्यो। 
ताहि सेटि दृठ के रजिहों जौ। गंग तीर तन को तजिहों तो ॥३ण। 
शब्दार्थे--ईश -- महादेव | ईश--विषणु | जगदीश -- ब्रह्मा । रमिहदौं-- 
मुझसे राज-काज कराश्रोगे | गंग--मंदाकिनी नदी, जो चित्रकूट में है जिसे 
सब लोग मंदाकिनी गगा कहते हैं। 
भावा्थ--( भरत जी कहते हैं ) जो नीति मैंने ऊपर कही है, वह मेरी 
गढ़ी नीति नहीं है, वह ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव के वचन हैं | विद्या 
व्ल से मेने उन वाक्यों को पहचाना है ( वेद में ऐका द्दी लिखा है ओर 
मेने पढ़ा है )--महादेव, ब्रह्मा तथा विष्णु के दचनों से वढ़कर दो राजा 





श्र 


7० सा 3२२७3... ७०० ऐहप्प सपा 


दसवाँ प्रकाश १५५९ 


४040 6006 0४ 044 * 40% /2:60:५0 44663 200 4006 ८0606 04006 की बैक ९440: 50 04000 76 24020 कक कद 2 ९०000 


और बाप के वचन माने नहीं जा सकते अत: यदि आप उन त्रिदेवों के वचन 
सेट कर हठ पूवंक मुझसे राज्य करावंगे, तो मैं यहीं चित्रकूट में संदाकिनी 
गंगा के किनारे शरीर त्याग कर दूँगा । 


मूल--दोहा--मौन गद्दी यह बात करि छोड़ों सबे विकल्प । 
भरत जाय भागीरथी तीर करयो संकल्प ॥ ३८ ॥ 

शब्दाथ --विकल्प --विचार । भागीरथी -- ( गंगा ) यहा--मदाकिनी 
गंगा । 

भावाथ--यदह बात कद्द कर भरत जी चुप दो रहे, श्रन्य सब विचार 
( अर्थात्‌ और अधिक तक वितक करने का विचार ) छोड़ दिया और मंदा- 
किनी गंगा के तीर जाकर शरीर त्याग का संकल्प किया | 

सूल--इंद्र वज्ञा-- 

भागीरथी रूप अनूप कारी | चद्राननी लोचन कंज धारी | 

बाणी बखानी सुख तत्व सेध्ये। । रामानुजै आनि प्रबोध बोध्यो ॥ 

शब्दाथं--8ुखतत्व >> सुख का मूल सिद्धान्त ( राम रजाय मानना ) 
जिससे सब को सुख होगा । 

भावार्थ --अनुपम॒ रूप घारण करने वाली मंदाकिनी गंगा जी ने चंद्र- 
बदनी औझोर कमललोचनी ज्ञी का रूप धारण कर सुखतत्व की बात शोधकर 
( रुंक्षेप में ) रामानुन भरत को समझ्का कर प्रबोध कर दिया, जिससे सब 
को सुख हो । 

मुल--( गंगा ) उपेन्द्रवञ्ञा छंद-- 

अनेक ब्रह्मदि न अंत पायो । अन्नेकधा बेंद्न गीत गायो ॥ 

तिन्‍्हें न रामानुज बंघु जानो | सुनो सुधी केबल ब्रह्म सानो |४०॥ 

भावाथ--जिनका अंत ( सच्चा मेद ) अनेक ब्राक्षणों ने नहीं पाया, 
जिनकी प्रशंसा वेद ने अनेक प्रक्कार से की है, उनको ( राम को ) हे रामा- 
नुज भरत | तुम अपना भाई न समझो ( बड़ा भाई समझ कर ही जो तुम्हें 
ऐसा मोह जनित सकोच हो रहा है उसे छोड़ो ) हे बुद्धिमान भरत | छुनो, 
इस समय ठुम उन्दे ( साई ने बाद कर $ वेदल ब्रह्म ही मानो [ 


५ 





या ०४. 
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मूल--निजेच्छया भूवल देहधारी । अधमे संहारक घर्मचारी | 
, चल्े दशप्रीवहि मारिचरे को | तपी त्रती केवल पारिबे को ॥७१। 
शब्दार्थ--निजेब्छुया -- अपनी इच्छा से | पारिवे को --पालन करने को 


भावाथे --उन्होंने श्रपनी इच्छा से पृथ्वी में नर शरीर घारण किया | 
वे अ्रधम के संददारक और धर्म का प्रचार करने वाल्ले हैं| वे रावण को मारने वे 
लिये और रावण को मारकर तपस्यियों तथा ब्रतघारियों का पालन करने के लिए 
वन को जा रहे हैँ । ( उनके इस कार्य में तुम अपने इठ द्वारा विश्न न डालो) | 

मूले-- 

उठो हठी दोहु न काज कीजै | कछू राम सो घानि लीजै | 

अदोष तेरी सुत सातु सोहे। सो कोन माया इनकी न मोहे ॥४२॥ 

भावाथे--उठो हठ मत करो बल्कि उनका काम करो | ( उनके काम 
में सहायक हो ) जो कुछु राम जी कहें उसे मान लो | दे पुत्र | तेरी माता 
विह्कुल निर्दोष है ( इसका संकोच न करो )। ऐसा कौन है जो इनकी माया 
के फेर में न पड़ा हो, भर्थात्‌ इन्हीं को माया से तुम्हारी माता ने यद दोष 
(६ वनवास दिलवाने का ) अपने सिर लिया है, नहीं तो वद नितान्त 
निर्दोष है। 

सूल--दोहा--यह कहि कै भागीरथी, केशव भई अदृष्ट ।' 

भरत कह्ो तब राम सों देहु पादुका इष्ठ ॥४शा 

शब्दार्थ--श्रदृष्ट भई--अन्तर्घान हो गई | इष्ट-- पूज्यदेव ( स्वामीवत्‌ 
सेवन करने के लिये पूज्य वस्तु ) | 7 

मृल--उपेन्द्र व ञ्रा-- 


चले बली पावन पाठुका लै। प्रदक्षिणा रास जियाहु को दे । 

गये ते नंदीपुर बास कीन्‍्हों । सर्बंधु श्रीरामहिं चित्त दीन्हों ॥४४॥ 

शब्दा्थ--चली --बल युक्त होकर ( अब तक भरत जी अपने को राम 
विद्ुख समक्त कर अपने को निर्बल समझते थे। अब पादुका पाकर बली 
डुए--असमंजत मिट गया, क्योंकि गंगा ने भी साक्की दी कि तुम्हारी माता 
निर्देष हैं ) सबन्धु --शत्रुन्न सद्दित | नंदीपुर -- नंदीग्राम । 
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। मूल--दोहा--केशव भरतद्दि आदि दे सकल नगर के लोग । 
' बन समान घर घर बसे विगत सकल संभोग ॥४४५॥ 
शब्दार्थ--बन समान ->>वनवासियों की तरइ। विगत "छोड़े हुए। 
संभोग -> भोग विल्ास की वस्वुएँ । 
| सूचना--हमारी.सम्मति हे कि केशव' ने यद भरतमिलाप का वर्णन 
' बहुत सक्तिप्ति कहा अच्छा भी नहीं कहा | तुलसीदास ने इस वर्णन में कविता 
..._ का कमाल दिखलाया है। 


दसवाँ प्रकाश समाप्त 
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दोहा-एकादश प्रकाश में पचवटी को बास। 
स॒प णखा के रूप को रघुपति करिहें नाप ॥ 
मूल--रथोद्धता छेद -- 
चित्रकूट तब राम जू तज्यो । जाय यज्ञथल्न अन्नरि को भज्यो । 
राम लक्ष्मण समेत देखियो । आपनो सफल जन्म्र लेखियो ॥ १॥ 
शब्दा्े--भन्यो >>म्राप्त हुए, पहुँचे । 
भावाथ--( भरत के चल्के जाने पर ) तब रामजी चित्रकूट पर्वत का 
निवास छोड़ आगे को बढ़े श्रौर जाकर श्रत्रि के आश्रम में पहुँचे। जब 
श्रत्रि ऋषि ने श्री रामलक्ष्मण को अपने आश्रम में आया हुआ देखा तब 
अपना जन्म जोबन सफल माना । 
अलेंकार--देतु ( प्रथम ) | 
समूल--( अन्नि ) चंद्रवत्मे छंद--स्तान दान तप जाप जो करियो । 
स्रोधि सोधि डर माँ ज्ु घरियों। जोग जाग दस जा लग 
' गह्ठियो । रामचन्द्र सबको फतल्न लहियो ॥ २ ॥ 
भावा्थे--( अ्रत्रि जी अपने भाग्य की ससइना करते हैँ ) स्नान, दान, 
जप, तप जो कुछ हमने किया, बड़े परिश्रम और शुद्धता से जिसे हमने हृदय 
में धारण किया है ( ईश्वर का ध्यान किया है ५), जोग श्रौर यज्ञादि जिसके 
के० को*--१२ 
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मम की कल लि सकल रह समा 
लिये किये हैं, उन सब पुण्य कर्मो| के फल हसने राज-दशन के रूप में आज 
पा लिया ( घन्य है हमारा भाग्य ) | 
मूल--वंशस्थविलम्‌ छंद--अनेकधा पूजन अत्रि जू करयो । 
कृपालु है श्रीरघुनाथ जू धरयो॥ 
पतित्रता देवि महर्षि की जहाँ। 
सुबुद्धि सीता सुखदा गई तहाँ ॥१॥ 
भावार्थ-अत्रि जी ने श्रीरामनी का श्रनेक प्रकार से सस्कार किया 
( आदर पूर्वक्ष फल मूलादि दिये ) झौर श्रीरामजी ने कृपा पूर्वंक सब 
वस्तुएँ अहण कीं ( स्वीकार कीं ) | तव ( भोजनादि से निद्वत्त होकर ) सुन्दर 
बुद्धि वाली और सर्व सुखखों की देने वाली ( लक्ष्मी स्वरूपा ) सीता मदृषि 
शन्नि जी की पतिव्रता ऊ्री अनुयूया के पास गई । 
सूल--दोहा--पतित्रतत की - देवता अनुसूया सुभगाथ | 
सीता जू अवलोकियो जरा सखी के साथ ॥ ४ ॥ 
शव्दार्थ--देवता -+ देवी ( पूजनीया ) | शुभगाथ --प्रशंसंनीय आचरण 
वाली । ल्‍ शक 
सूचना--केशव ने 'देवता” शब्द इसी पुस्तक में कई जगद्न सत्रीलिंग 
में लिखा दे । । 
भाव/र्थ--( निकट जाने पर ) पतित्रता स्त्रियों से समादरणीया, 
देवीश्वरूपता, प्रशंसनीया श्राचरण वाली श्री श्रनुसया नी को सीता जी ने 
जरावस्था रूपी सखी के साथ देखा अर्थात्‌ श्रत्यन्त जरावस्था में देखा | ह 
सूल--चौपैया छंद--( ३० मात्रा का १०, ८5, १२ पर विराम-) 
सिर संत बिराजे, कीरति राजे, जनु केशव तपबतल की । 
तनु बलित पलित जज्ु, सकल वासना, निकरि गईं थल थल की | 
काँपति शुभ श्रीवाँ, सब ऑअँग सीवाँ; देखत चित्त भुलाहों। 
जनु अपने सन प्रति, यह उपदेशति, या जग में कछु नाहीं ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--त्रलित पलित >>क्ुरियाँ पड़ी हुई | औवाँ >> गर्दन | सीवाँ-- 
सीमा, दृद ( सॉंदय्य की सीमा ) । 
भावार्थ--सिर के सब बाल सफ़ेद हो गये हैं, मानो तपस्या की कीति 
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सिर पर विराज रही है, सारे शरीर में भुर्रियाँ पढ़ी हुईं हैँ (जरावस्था के कारण 
त्वचा सिक्कुड गई है ) मानो प्रति श्रंग की वासनाएँ निकल गई हैं ( और 
उनका स्थान खाली पड़ा है )। उनकी सुन्दर गदंन कंपायमान (जो 
गर्दन पहले युवावस्था में सुन्दरता के सब अंगों की सीमा थी श्र्थात्‌ श्रव्यन्त 
सुन्दर थी )--उस कंप के देख कर देखने वाले का चित्त भूल में पड़ जाता 
है ( कि यह क्‍या ! )--यह गदंन का दिलना ऐसा जान पढ़ता हे मानो 
अनुसूया जी अपने मन के, यद्द उपदेश देती हैं कि इस जग में कुछु सार 
नहीं हे--..( जरावस्था में सिर इस तरह हिलने लगता हैः 'नाहीं? करने में 
हिलाया जाता है--हवी से ऐसी उद्य्रेक्षा की गई ) । 


अलंकार--उप्प्रेक्षा । 

मुल--प्रतिमाक्षरा छंद-- ४ 

हरुवाइ जाय सिय पाँथ परी। ऋषिनारि सूं घि सिर गोद घरी | 

बहु अंगराग अंग अग रये । बहु भाँति ताहि उपदेश दये ॥ ६॥ 

शब्दार्थ --हरुवाइ-- जल्दी से, शीघ्रता युक्त । सँघि सिर --सिर सूँघकर 
(आशीर्वाद देने की प्राचीन चाल थी) । अंगराग सल्महात ५ मेंहदी, सिन्दूर, 
श्र्गजा, केशर, फस्तूरी चंदनांदि के लेप जो मिन्न मित्र अंगों में लगाये जाते 
हैं | प्राचीन काल में सौमाग्यवती स्त्री का सम्मान सिंगार करके ही किया 
जाता था अब भी कोंछ डाल कर सौमभाग्यवती सनी का सम्मान किया जाता 
है। बहु अंगराग अंग अंग र्ये -- श्रनेक प्रकार के अंगरागों के लगा कर 
अनुसूया जी ने जानकी जी का सिंगार रचकर उनका सम्मान किया । 

, भावाथ--सरल ही दे । 

सूल- स्तरग्विनी छंद--रास आगे चल्ले सध्य स्रीवा चली | बंघु 
पाछे भये सोभ स्रोमै भली । देखि देद्दी सबे कोटिधा के भनो। जीव 
जीवेश के बीच साया मनो ॥ ७ ॥ 

शब्दार्थ--देही +- देहधारी जन । कोटिघा कैज-अनेक प्रकार से। भनी 
--वर्यून किया । जीवेश --ईैश्वर, ब्रह्म । 

भावार्थ--अन्रि के श्राअम को छोड़ जब आगे चले तब भीराम जी 
आगे हुए, बीच में जानकी जी हुई और पीछे लक्ष्मण जी हुए। इन तीनों 
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पथिकों की बड़ी ही सुन्दर शोभा हुईं; जिसे देख कर सब मनुष्यों ने अनेक 
प्रकार से वर्णन किया | केशव कहते हैं कि मरुके तो ऐसा जान पड़ा मानों 
ईश और जीव ( दोनों ) बीच में माया के। किये हुए सफर कर रहे हों | 


सूचना--यहाँ पर फेशव के अनेक उपमायें देना चाहिये था सो चूक 
गये हैं। 
गो० तुलसीदास ने भी ऐसा ही कद्दा है | 
आगे राम लखन पुनि पाछे । मुनिवर वेष बने श्रति ग्राछे ॥ 
उभय बीच सिय सोद्दति कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी |! 
अलंकार---उत्प्रेद्षा । 
मृुल--मालती छंद-- 
विपिन विराध बल्िष्ट देखिये | नुप तनया भयभीत लेखियो । 
तब रघुनाथ बाण के हयो | निज निरबाण पंथ का ठयो ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--द्ृप तनया +- सीता । यो -+ इन्यो, मारा । निन... ... ठयो ८ 
उसके लिये अपने निर्वाण पद का मार्ग तैयार कर दिया श्रर्थात्‌ उसे मुक्ति 
दी | बाण के दयो"-- बाण करके मारा, बाण से मारा | 
भसावार्थे--सरल दी हे । 
मूल--दोहदा--रघुनायक सायक घरे सकल लोक सिरमौर । 
गये कृपा करि भक्ति बस ऋषि अगस्त के ठौर ॥ ६॥ 
शब्दार्थे--सिर्मौर -- शिरोमणि | ठौर --स्थान, आश्रम | 
मूल--बसंत तिलका--श्रीराम लक्ष्मण अगरत्य सनारि देख्यो। 
स्‍्वाह्दया समेत शुभ पावक रूप लेख्यो ॥ 
साष्टांग क्षिप्र अभिवन्‍्दन जाय कीन्दो। 
सानन्द आशिष अशेष ऋषीश दीन्‍न्दो | १० ॥ 
शब्दार्थ ---सना रि -->ऊ्रीसहित ( श्रगस्त्य की स्नी का नाम 'लोपामृद्रा' 
था ) | स्ताह्य >अमि की स्त्री का नाम । साष्टाग --आदढो अ्रंगों को पृथ्वी से 
छुवाते हुए ( दोनों हाथ, ललाट और नाक, पैर की दोनों गाँढें, पैर के 
दोनों अ्रयूठे )। 
भावाथ--श्री राम लक्ष्मण ने आश्रम में जाकर सस्त्ीक अ्रगस्त्य जी के 
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दर्शन किये और उस युगल जोड़ी को स्वाद और अमि देव के समान 
समक्का | शीघ्रता पूर्वक निकट जा कर साष्टांग दंडवत की और कऋषिवर ने 
आनंदित होकर सब प्रकार के श्राशर्वाद दिये। 
मूल--बैठारि आसन मबे अभिलाष पूजे | सीता समेत रघुनाथ 
सबन्धु पूजे । जाके निमित्त हम यज्ञ यज्यों सु पायो। त्क्षांदमंडन 
स्वरूप जु बेद गायो ॥११॥ 
 शब्दाथ--यज्ञ यज्योन्न्यश किये | त 
भावाथें--अ्रग॒स्त्य जी ने सीता लक्ष्मण समेत भ्रीरघुताथ जी केा 
सुन्दर अपसनों पर त्रैठाल कर सादर उनका पूजन किया और अपनी 
समस्त श्रमिलाषा-पूर्ण कर ली ( अपने सब श्रर्मान पूरे कर लिये, तब 
कद्दने लगे कि ) ममस्त ब्रक्माह के विभूषित करने वाला रूप मिसका वर्णन 
बेद करता है और जिससे मिलने के लिये इमने श्रभेक यश किये हैं उसे 
अज हमने पा लिया । 
सूल--(अगस्त्य) पद्धटिका छन्द्‌-- 
ब्रद्मादि देव जध विनय कीन । तट छीर सिन्धु के परम दीन ॥ तुम 
कह्यो देव अपत्तरहु जाय । छुत हों दशरथ को होत आय ॥१२॥ 
भावार्थ--जब ब्रह्मादि देवों ने अति दीन हो द्धीर तिंधु के तट पर ' 
विनय की थी तब श्रापने कह था कि हे देवगण, तुम सब जाकर॑- प्रथ्वी पर 
श्रवतार लो, में भी श्राकर राजा दशरथ का पुन्न हूँगा। 
सूल--हम तबतें मेन आनन्द सानि। सग चितबत बन आगमन 
जानि। हां रहिये करिये देव काजु। मम फूलि फरवो तपवृत्ष 
शआाजु | १३॥ 
शब्दार्थे--मग चितवत >-बाट जोह रहे हैं 
भावाथे--हम तभी से अनंदित मन हो कर आपके वनागमन की बाट 
जोह रहे हैं । भत्ते श्राये, अब यहाँ रदिये और देवताश्रों का काम कोजिये, 
आज तो मैरा तपश्चक्ष फूल कर सफल हो गया ( तपश्या उफल हुई ) |: 
अलेकार--रूपक | 
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बट, 








मूल-- (राम)- पृथ्वी छंद-- 
के अगस्त ऋषिराज जू बचन एक मेरी सुनो | 
प्रशस्त सब भाँति भूतल सुदेश जी में गुनो । 
सनीर तरू खंड मंडित समृद्ध शोभा पघरें। 
तहाँ हम निवास की बिसल पर्णशाज्ञा करें ॥१४७॥ 
शब्दार्थ--प्रशस्त -- श्रच्छा । सुदेश-- समतल, बराबर | जी में गुनो->- 
सेच कर हमको बतलाओ्रो |- सनौर -- जलयुक्त | तरुखंड मंडित--वृद्ध 
समूह से सुशोभित । रुमृद्ध शोभा घरें - खूब बड़ी शोभा को धारणा किये हों, 
खूब सुहावने हों। है ; 
भावाथ--हे अगस्त्य जी, मेरी एक विनती सुनिये | सोच कर हमें एक 
ऐसा अच्छा सुन्दर स्थान बतलाइये जहाँ जल का स॒ुपास हो और युहावने 
बच्त कूंज हों, तो वहीं हम श्रपने रहने के लिए पत्तों की कुटी बना ले। 
मूल-- (अगस्त) पद्मावती छंद्‌--. 
यद्यवि जग करता पालक हरता, परिपरण बेदन गाये। 
० 
अति तदपि कृपा करि, माछुषवपु घरि, थल पूछन हमसों आये॥ 
सुनि सुरबर नायक, राक्षस घायक, रक्षहु मुनिजन जस लीजे। 
सुभ गोदावरि तट , विशद्‌ पद्मवट, पणकुटी तह प्रभु ढीजै ॥१४॥ 
शब्दार्थं--बपु -- शरीर | विशद -- लूब लम्बा चोड़ा | पश्चवट--पश्चवट 
नामक वन जहाँ पर कि पद्चवट संश्क वृक्ष बहुतायत से थे | 
उतना -पञ्चवट +>बट, पीपल, आमला, अ्रशोक और बेल 
भावाथे--( अगरत्व जी कहते हैं ) यद्यपि आप जगत के कर्ता, पालक 
श्रोर संहारक हैं, और वेदों ने तुम्हें परिपूर्ण ( सर्वज्ष ) बतलाया है, तथापि 
बड़ी कृपा करके आ्राप मनुष्य शरीर धारण करके (मानवभाव से) हमने स्थान 
पड़ने आये हैं | श्रतः दे सुरों के श्रेष्ठ नायक | राक्षरों के सद्दारक ! मुनियों 
को रक्षा करके सुयश लीजिये, सुन्दर गोदावरी नदी के तट पर खूब लंबा 
बोड़ा पंचवचट नामक वन है, उसी बन में आप अपनी पर्णशशाला बनाइये | 
सूल--दोद्दा- केशव कहे अगस्त के पव्न्चचटी के तीर | 
परण्णेकुटी पावन करी, रामचन्द्र रणघीर ॥ १ ईद ॥ 
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शब्दाथ--पंचवरटी के तीर --उस वन के 'एक तट पर (उस बन के 
मध्य में नहीं | 
0 
( पचवटी वन-बर्णन ) 
मूल -त्रिभंगी छंद-- 
फल फूलन पूरे, तरुषर रूरे कोकिल कुल्न कलरव बोले । 
श्रति मत्त मयूरी, पिय रस पूरी, बन श्रति नाचति डोलें॥ 
सारी शुक पंडित, गरुन गन मडित, भावनसमय अरथ बखान। 
देखे रघुनायक, सीय .सहाय हक, मनहु मदन रति मधघुजान ॥१७॥ 
शब्दाथ --कलरव >- धीमी आवाज़ जो कानों के ककंश न जान पड़े 
जैसे पंडुक की होती है ।। सारी "- शारिकां, मैना। भावनमय >-प्रेममावमय | 
सहायक +- लच्मसण जी | मधु >चवसंत | 
भावाथे--( उस उजाड़ दंडकारण्य के पश्चचट भाग के रामजी के 
जाते ही यद्द अवध्या प्राप्त हुई ) वहाँ के सुन्दर सुन्दर ब्क्ष फल फूलों से 
परिपूर्ण हो गये, केकिल समूह मनद मधुर शब्द से गाने लगा, मोरनिरयाँ 
दाम्पत्तिरस से पूर्ण हो कर वनों में नाचने. ओर फिरने लगीं, शारिका और 
सुझो बड़े गुणी पंडित की माँति ( कोकिल के गान और मयूरिनियों के नाच 
का ) सावमय श्रर्थ बताने लगे--उनकी प्रशंसा करने लगे। उस वन के 
निवासी जीवों ने श्रीरामजी को, सीता श्रौर लक्ष्मण समेत देखकर, रति और 
बसंत के साथ कामदेव समझता । 
अलंकार--उस्म्ेक्षा । 
मूल--(लक्ष्मण) सवेया-- 
सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहूँ एक घटी । 
निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी जगजीब जठीन की छूटी तदी । 
' * श्मघ श्रोघ क्री बेरी कटी विक्रटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी । 
चहुँ ओरन नाचति मुक्ति नटी ग़ुन घूरजटी वन पंचवटी ॥१६८॥ 


शब्दाथ--दुपटी +- चदर । घटी - घड़ी । निम्रटी --निश्वय घट गई। 
रचिज>-इच्छा | घटो हू घटी८-प्रति घड्टी। तटी>-ध्यानस्थित, समाधि- 


ध 


१६८ श्रीरामचन्द्रिका 
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स्थिति | निकटी >"इसके निकट आते द्वी | सुर शान गटी >- भारी शान ही 
गठरी | गुन--( गुण ) समान गुण वाला । धूरजटी स्न्महादेव | 

सावार्थ--( लद्धमण जी कद्दते हैं कि ) यद्द पंचवटी नामक वन तो शिव 
के से गुणवीला है, ( जैसे शिव के दर्शनों से हु:ख नहीं.रहता वैसे दी ( यहाँ 
दुख की चादर फट नाती है, श्लौर कपटी पुरुष यहाँ एक घड़ी भी नहीं 
रह सकता--यहाँ एक घड्टी मात्र रहने से कपटी पापी सनुध्य का साव बंदर 
कर धर्म की श्रोर कुकेगा । यहाँ के निवासी लौवों की तो प्रति घड़ी मृह 
की इच्छा घटती है ( यहाँ का शान्तिमय सुख भोगने की इच्छा से, यह 
के निवासी मरकर मुक्ति भी नहीं लेना चाहते, श्र्थात्‌ मुक्ति के श्रान* 
से यहाँ का आनन्द बढ़कर है ) | यहाँ के यती लोगों ( तपस्वीगण ) व 
समाधि-अवस्था छूट जाती है ( समाषि-अवस्था में जो ब्रद्मानद श्राप होः 
है, उससे मी बढ़कर यहाँ का श्रानन्द है ) पाप की विकट बेड़ी यहाँ के८ 
जाती है श्रौर तुरन्त ही भारी शान की गढरी प्रकट हो जाती है ( इसके निकट 
श्राते ही पूर्ण शान प्राप्त दोता है ) और यहाँ तो मुक्ति चारों ओर नी के 
समान नाच रही है, अ्रतः यह पंचवटो बन शिव के से गुणों से युक्त दे ( शिव 
के दर्शन वा समागम से जैसी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं वैसे ही इसके सुमागम से 
भी होती हैं ) । 

अल्ंकार--श्रनुप्राय, यमक श्रौर ललितोपमा ! 


सूचना--'हृदयराम कवि ने भी हनुमन्‍्नाटक में पंचवर्टी के वर्णन में 
ऐसे ही दो तीन सवेया लिखे हैं । 


दंदऋ वन-वर्णन 
सूल--द्वाकलिका छंद#-- 
शोभत दंडक फी रुचि बनी । भाँतिन भाँतिन सुन्दर घनी॥ 
सेव बड़े लूप की जनु लखे । श्रीफल् भूरि भयो जहेँ बसे ॥ १६ ॥ 
शब्दा्थ--दंडक---एक वन का नाम (दंढक नाम का एक राजा था। 
शुक्राचार्य उसके गुर थे । गुरुपुत्री क्ाचार्य उसके युद्ध थे । युस्युत्नी पर कुदृृष्ट डालने के अपराध में झुक कुदष्टि डालने के अपराध में शुक्र 


... ह हस छद का लक्षण--भगन तीन घरिये सुभग पुनि लघु गुरुहि 
हि सिलाउ | हाकलिका शुभ छुद रचि केशव इरि गुण गाउ | हे 
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के शाप से उत्तके देश पर सात रात-दिन तक बराबर गर्म बाल बरसी। देश 
उजड़ गया । वही देश दंडक वन कहलाता था। पचवरटी नामक वन उसी 
दंढक वन का एक भाग था। ( भीराम जी के चरणों के प्रताप से वह वन 
पुन; इरा भरा हो उठा। ) रुचि->शोभा। सेव >सेवा | श्रीफल--( १ ) 
बेल का वृक्ष ( २ ) भोगविलासप्रद वैमव । 

भावार्थ--दंडक वन की शोभा पुनः बन ठन कर शोभित हुई, अनेक 
प्रकार की घनी सुन्दरता श्रा गई, वह शोभा ऐसी मालूम द्वोती थी मानो 
किसी बड़े राजा की सेवा ( चाकरा ) हो, क्‍योंकि जैसे राजा की सेवा में 
भ्रीफंल ( लक्ष्मी का वैभव ) मूरिभाव से बसता दे वैसे ही उस वन में भी 
भीफल ( बेल फलों ) की अ्रधिकता थी ।| ह 


अलंकार--श्लेष से पुष्ट उद्पमेक्षा | 
समूल--वेर भयानक सी अति लगे। अक समूह जहाँ जग सगे। 
नेनन फो वहु रूपन गसे। श्रीहरि कि जनु मूरत लसखे ॥ २० ॥ 
शब्दा्थ--अ्ति भयानक वेर--प्रलयकाल ( अत्यन्त भयानक बला ) । 
श्रक--( १ ) यूर्य (२) मदार का वृक्ष । 
भावार्थ--वह दंडक की शोभा प्रलयकाल की सी वेला जान पड़ती है 
क्योंकि ( जेसे प्रलयकाल में श्रनेक सूर्य प्रचड तेज से जगमगायेंगे, त्योंदी 
यहाँ भी ) मंदार इच्त समूद्‌ जगमगा रहे हईं ( मंदार वृच्ध खूब फूले हुए हैं )। 
दंडक वन की शोभा अनेक रूप से नेत्रों के पकड़ लेती है ( नेत्रों की टकटकी 
लग जाती दे ) मानो भीहरि की मूर्ति दी हे--अ्रर्थात्‌ नेसे भीहरि की मूर्ति 
का सौंदर्य देखते दी श्राँख तृप्त नहीं दोती वैसे दी इस बन की शोभा देख 
नेन्नों को संतोष नहीं होता, जी चाइता दे कि देखा ही करें। 
अलंकार--श्लेष से पुष्ट उद्क्षा । 
सूल-- (रास) दोधक छंद-- 
पांडव की प्रतिमा सम लेखो | अजुन भीम महासति देखो । है सुभगा 
संस दीपति पुरी। सिंदुर ओ तिलकावलि रूरी ॥२१। 
शब्दार्थ--पाडव >- पाडु राजा के (युघिष्ठिर, भीम, श्रर्जन, नकुल 
- और सहदेव) प्रतिमा --म॒र्ति | अजुन -- (१) तृतीय पांडव (२) श्रजुन नामक 


र 
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हो 


वृक्त जिसे ककुम भी कद्दते हैं। भीम --(१) द्वितीय पाडव (२) अरम्लवेत 
नामक वृक्ष | मद्दामति >-बुद्धिमान ( लद्तमण प्रति सम्बोधघन दहै। छुमगाउर 
सौमाग्यवती स्त्री | दीपति-- ( दीप्ति ) कांति, शोभा | सिंदुर"-(१) सिंदूर 
(२) सिंदूर नामक एक बृक्ष | तिलक--( १) मकरीपत्र रचना ( प्राचीन 
काल में स्त्रियाँ श्रपने मुख पर चमकी वा सितारों तथा सेंदुर से अनेक चित्रवत 
रचनाएँ करती थीं। अ्रब केवल रासलीला में वा रामलीला में मूर्तियों का 
वैसा तिंगार होता है | ( साधारण ज़ियाँ केवल सेंदुर से माँग भरती हैं ) 
(२) तिलक नामक वृक्ष । रूरा -- श्रच्छी, शोभाप्रद | 


भावार्थ--(लक्ष्मण जी की उद्प्रेक्षाएँ सुन कर श्रीरामजी कहते हैं ) हे 
बुद्धमान लच्मण ! देखो यहाँ वन पाइवो की मूर्ति सा है, क्‍योंकि यहाँ भी 
अ्रजुन (ककुम ) और भीम ( अम्लवेतस ) मौजूद हैं। और इस वन की 
शोभा किसी सोसाग्यवती ऊत्री की सी है, क्‍योंकि ( जेसे सौभाग्यवर्ती स्त्री 
सिंदूर और चित्रित तिलकों से सजी रहती हैं ) वैसे ही यहाँ भी सिंदूर और 
तिलक वृक्षों की अ्रवली शोभा दे रही हैं । 

अलंकार-- श्लेष से पुष्ट उपमा | 

सूचना--इस छंद में राम जी के मुख से पांडवों का वर्णन करना उचित 
न था । राम के समय तक तो पाडव पैदा द्वी न हुए ये | इसे काब्य के दोषों 
में से अथ-दोषान्तगंत कालविरुद्ध दोष कददना होगा । 

मूल--( सीता) दोधक छुंद-- 
राजति हे यह ज्यों कुलकन्या । घाइ बिराजति है संग धन्या.। केलिथली 
जनु श्रीगिरिजा की | शोभ घरे सितकंठ ग्रभा की ॥२२। 

शब्दा्थे--कुलकन्या -- किसी अच्छे कुलीन घर की कन्या | घाइ-+(१) 
बच्चों का पालन पोषण करने वाली जी, दाई, (२) घवई नामक भाड़ | 
घन्या -पूज्या, समादरणीया । केलिथली -- केलि का स्थान। गिरिजानन 
पावती । सितकंढ ++ १) मयूर (२) महादेव | 

भावार्थ-- सीता जी कह्दती हैं ) इस वन की शोसा एक कुलकन्या के 
समान है । नेसे कुलकन्यात्रों के संग सदैव उपमातास्तना ( दूध पिलाने 





/ . वाली ) दाई रहती है, वैसे दी यहाँ मी समादरणीय घाय वृक्ष ( घावा ) 


डा 


चल 
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बिराजते हैं। और इस वन की शोभा मानो पावंती जी की केलिस्थली है 
क्योंकि जेसे उनकी केलिस्थली में महादेवजी (शितकंठ) रद्दते हैं बेसे ही यहाँ 
भी ( शितकंठ ) मयूर रहते हैं । 

अलंकार--श्ल्लेष से पुष्ट उपमा श्रौर उत्प्रेक्षा | 


सूचना--केशव की प्रतिभा की उचित योजना यहाँ उचित मात्रा में 
दिखलाई पड़ती है | दंडकवन वर्गान में लक्ष्मण जी से ऐसी उत्प्रेक्षाएँ कराई 
हैं जिनसे लक्ष्मण का वीरत्व और थेय॑ प्रकट होता है और रामजी से ऐसी 
उप्प्रेज्ञाएँ कराई हैं जिनमें श्ंगार की आमा भलकती है। सीता से स्तियो- 
. चित उत्प्रेज्ञा कराई हे । कारण यह है कि लद्डमणजी यहाँ पर अपलीक तथा 
राम जी सपक्षीक हैं| लक्ष्मण के चित में निमंयता, पेय, ओर वीरत्व होना 
चाहिये और रामजी के द्वदय में ज्ञानकी जी के मनोरंजनार्थ श्यगार कौ 
कुछ न कुछ त्राभा होनी ही चाहिये नहीं तो आगे विरह वर्णन शोभा ना 
देगा। वीता की उक्ति भी पविशन्नता तथा छिंगार घूचक है क्योंकि पति का 
मनोरनणन करना दे । 


( गोदावरी ) वर्णन 
मूल--, रास ) मनहरन छद8-अधि निकट गोदावरी पाप 
सद्दारिणी । चल तरंग तुंगावली चारु संचारिणी॥ अलि कमल 
सौगंध लीला मनोहारिणी । बहु नयन देवेश-शोभां मनो घारिणी ॥२३। 
शब्दा्थं--चल-> चंचल । तगन्‍ल्‍ऊँची | सौगंध--सुगघ | देवेश-- 
इन्द्र | 
भावार्थ -- ( राम जी कहते है ) इमारी पर्णुकुटी के अति निकट ही पाप- 
नाशिनी गोदावरी नदी भी हे, नो चंचल ओर ऊँची तरगों की सुन्दर 
पंक्तियों सहित सदा बहती है तथा भौरों सद्दित सुगंधित कमलों की लीला से 
मन को हरती है, ऐसा जान पड़ता है -मानो यह गोदावरी बहुलोचन इन्द्र 
' की शोभा धारण किये हुए है ( जैसे इन्द्र के शरीर में बहुत से नेत्र हैं वैसे 
ही इस गोदावरी में श्रमरयुक्त अ्रसंख्य कमल हैं ) | 


विन नीनीननी-+>>मम>, 


यह केशव का निकाला हुआ छांद है| 
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अलंकार--उप्प्रेज्षा । 
'मूल--दोध % छंदू-- 
रीति मनो अविवेक की थापी | साधुन की गति पावत पापी । कंजन 
की मति सी बड़ भागी | श्रीहरि मंदिर सो अनुरागी ॥॥२७॥ 
शब्दाथे-कंजन--ब्रह्मा । हरि-मंदिर--( १) ब्रैकृंठ (२) समुद्र 
( क्षोर समुद्र ) । - 
भावाथ--इस गोदावरी ने अविवेक की सी रीति चलाई है कि पापी भी 
साधुओं की गति पाता है ( जो पापी स्नान करता हे वह बैकृठ को जाता है ) 
यह गोदावरी बड़भागी ब्रह्मा की मति के समान भीहरि-मन्दिर (बैकूंढ वा 
समुद्र ) में श्रनुराग रखती है--श्रर्थात्‌ जैसे ब्रह्मा की मति सदैव परम धाम 
चैकुएठ की श्रोर लगी रहती है वैसे ही यह गोदावरी भी समुद्र की और बह्दा 
करती है वा सबको बैकुएठ भेजा करती है । 
अलंकार--ब्याजस्तुति, उत्प्रेज्ञा, उपमा का सकर | 
सूल--अमस्तत्त गति छंद-- 
निपट पतिब्रत धरणी। मगजन को सुखकरणी ॥ 
निगति सदा गति सुनिये | अगति महार्पात गुनिये ॥२४॥ 
शब्दाथे--मगजन+-पंथी ( जो रास्ता चछते कहीं भी गोदावरी में 


स्नान करते हैं वा उसका जल पीते हैं )। निगति--जिसकी गति न हो 


सकती अर्थात्‌ पापी । गति --गतिरहति श्रर्यात्‌ श्रचल जो नदी की तरह 
चहता नहीं । 





भावाथ--यह गोदावरी श्रत्वन्त पतिब्रता है ( क्योंकि सदैव निजरपति 
समुद्र की सेवा में निरत रहती हे--..( सदैव समुद्राभिमुख रहती है ) तो भी 
रास्ता चलते लोगों के सुख देता हे ( पतित्रता सनी यदि राहगौरों को सुख 
दे तो वह पतित्रता कैप्े रहेगी--यह विरोध है )। पापियों के! सदा गति सुगति 
वैकुयठ देती है, पर निजपति समुद्र के महा श्रगति से ही रखती है--( समुद्र 
सदव समभाव से स्थिर ही रहता है, गतिवान नहीं होता )। 
अलंकार---विरोघाभास | 


पं 
न 


|; 
|] 
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मूल--दोहा--विषमय यह गोदावरी अमृत के फल्न देति। 

केशव जीवनहार को दुःख अशेष हरि लेति ॥२६॥ 

शब्दार्थ--विध -+जल | अमृत --अमर, देवता । जीवनहार८-पानी- 
रन करने वाला, पानी पीनेवाला। श्रशेष --समस्त, सब ) 


भावार्थ--यह सजला गोदावरी ( स्नान पान करने से ) देवताओं के 
पाने याग्य फल ( सुगति, सृक्ति ) देती है । केशव कहते ई कि यह गोदावरी 
अपने जीवन का दरण करने वाले का ( पानी पीने वाले का ) सब दुःख 
हर लेती हे । 


' अलंकार--श्लेष से पुष्ट विरोधाभास | 


. ( सीताजी के गान-वाद्य का प्रभाव वर्णन ) 
मूल--त्रिभंगी छंद-- ' । 
जब अब धरि बीना प्रकट प्रबीना बहु गुन लीना सुख्र सीता। 
पिय जियहि रिमावे दुखनि भजावे विविध बजावे गुन गीता ॥ 
तजि मति संसारी विपिन विहारी सुख दुख कारी घिरि आवें। 
तब तब जगभूषण रिपुकुल्दूषण सब को भूषण पहिराबें ॥२७॥ 
शब्दार्थ--बहुगुन लीना->बहुत गुण युक्त | सुख--सुख पूर्वक, सहज 

भाव से | बजाते गुनगीता ->राम के गुणवर्णन के गीत बाजे के साथ गाती 
हैं। मति संक्षारी-->संसघारी मति ( भेद वा भय ) | बिपिन विद्दारी “वन जंतु । 
दुखकारी --सिंदद, व्याप्रादि । सुखकारी -मोर, कोकिलादि | जगभूषण -- 
श्रीरामजी । रिपुकुलदूषण --शत्रहता । भूषण > गइने | ' ; 
भावाथें---जब जब वीणा ज्षेकर प्रत्यक्ष प्रवीणा और बहुगुणवती सीता 
सुख पूर्वक बेठकर, रामजी के प्रसन्न करती हैं दुःख के भगाती हैं, और 
नाना प्रकार के राग बजा कर रामगुण गान करती हैं, ओर जब भल्ते बुरे 


सभी वनबन्तु श्राकर उनके घेर लेते हैं, तब शन्रु संहारक भ्रीरामजी उन 


का सह के श्राभूषण पहिनाते ईं (फूलों के अथवा जानकी जी 
) 


अलंकार---श्रनुप्रास | 
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मूल--तोटक छंद्‌-- 
कबरी कुसुमाजि सिखीन दई । गज कुम्भनि हारनि शोभ भई। 
मुकुता सुक सारिक नाक रचे | कठि केदरि किंकिणि शोभ सचे ॥२८॥ 
दुल्ञरी कल्न कोडिल कंठ बनी | मृग खंजन अंजन शोभ घनी। 
लृपहं सनि नूपुर शोभ भरी। कलइंसनि कंठनि कंठसिरी ॥ २६ ॥ 
शब्दाथं--( ९८ ) कबरी->चोटी | शिखी--मोर | केहरि--तिंह । 
सचे->संचित की। (२६ ) द्ञपहंस ( यह इंस बहुत बड़ा द्वोता है )। 
कलदस --मधुर स्वर से बोलने वाले हस ( यह मँमोले डील के होते हैं 
और बालहस बहुत छोटे कद के होते हैं )| कंठसिरी -- ( कंठ श्री ) कंठी | 
भावाथे--फू्ों की चोटी मोरों को दी, गज-कुम्मों पर हार की शोभा 
हुई, शुक ओर सारिका की नाक में मोती पहनाये, छिंद की कमर पर 
किंकणी की शोभा संचित हुई ( सिंह को किंकणी पहनाई ) ॥२८॥ सुन्दर 
दुलरी कोकिल कंठ में पहना दी, म्ग और खजन की आँखों में ऑजन की 
श्रति सुन्दर शोभा हुई, राजहंसों के पैरों से नूपुर की शोभा भिड़ गई ( उनको 
नूपुर पहिनाये ) और कलहंसों के कंठी पहना दी | 
मूल--तोटक छुद॒-- 
मुख बासनि बाधित कौन तबे | तुण गुल्म लता तरु सैल सब ॥ 
जलहू थलहू यहि रीति रमें । बन जीव जहाँ तहँ संग अमें ॥३०॥ 
शब्दार्थं--तृण -- कुश, काशादि | गुल्म -- छोटे पौदे । 
भावाथ--सीता और रामजी ने श्रपने मुखों की सुगंध से तृण, पौदे, 
लता, इक्ष और सब पर्व॑तों को सुगंध से भर दिया है । जल के निकट वा स्थल 
में जहों जहाँ वे घूमते हैं तद्दों तहाँ उनके रूप पर मोहित वनजंठ साथ _ साथ 
फिरा करते हैं ( यह उनके रूप की प्रशंसा है। 
अलेकार--अश्रत्युक्ति | 


( सर्पेण खा--राम संवाद ) ह 
मूल--दोहा--सहज सुगंध शरीर की दिसि विदिसनि अवगादि। 


दूती ज्यों आई लिये केशव सूप नखादि ॥ ३१॥ 
शब्दा्थ--अ्रवगाहि - दूँढ़कर । 
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भावाथ--रामनी के शरीर की सहज सुगन्ध दूती की तरद्द सब भर 
ढूँढ़ कर सूर्पपखा को लिये हुए राम के निकट श्राई ( राम के सुगन्ध से 
आकृष्ट होकर सूपनखा राम के पास आई )। 
अलंकार --उदाहरण । 
,. मूल - मरहटा छन्‍्द-- . * 
यंक दिन रघुनायक, सीय सद्दायक, रतिनायक अनुद्दरि) ' 
सुभ गोदा्बर तट, बिमल पत्नवट, बेठे हुते मुरारि॥ 
,.“ डुबि देखत ही मन, मदन मथ्यों तन, सूप नखा तेद्ि काल | 
अति सुन्दर तनु करि, कछु घीरज धरि, बोली बचन रखाल ॥३श॥ 
शब्दार्थ--छीय सहायक --सीता सहित | रतिनायक--काम । श्रनुद्दारि 
“+समान रूपवाले | हुते --थे । रसाल -- रसीले । 


भावार्थ--एक दिन काम समान सुन्दर शरीर वात्ते मुरारि रामचन्द्र 
सीता सहित गोदावरी तट पर पंचवट नामक स्थान में बैठे हुए थे। उनकी 
छुबि देख उस समय सूर्पनखा के तन मन में काम की पीड़ा उत्पन्न हुईं । तब 
वह सुन्दर रूप बना कर, कुछ पैयंपूवंक उनके निकट आकर रसोले वचन 
बोली । । 
नोट--यहाँ पर 'मुरारि! कहने का तात्पर्य केवल्ल वेष्िणवी बल-वेभव 
सूचित करने का है। 'कछु धीरज घरि' का तात्पर्य यह है कि स्तरियाँ काम 
पीड़ित होने पर भी कुछ बैयं रखकर पुरुष से बात करके उसके मन में काम 
वासना उत्पन्न करके तब अपना दुष्ट अ्रभिप्राय प्रकट करती ईं। ज्ी-प्रकृति 
को कितनी सूक्ष्मता से केशव ने निरीक्षण किया था, यह बात यहाँ प्रत्यक्ष 
दिखाई देती है। 
मूल--(सृप णुखा) सवैया-- 
किन्नर हो नर रूप बिचच्छुन जच्छ कि स्वच्छ सरीरन सोहौ । 
चित्त चकोर के चद्‌ कियों मृगह्लोचन चार विमानन रोहो।॥ * 
अंग घरे कि अनंग हो केशव अंगी अनेकन के सन सोहौ। 
बीर जटान धरे घनुवान लिये बनिता बन में तुम को हौ ॥३श॥ 
शब्दाथथें--विचच्छुन + प्रवीण $ जच्छू >यक्ष । मृगलोचनचाद विमानन 
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रहौ -लोगों के सुन्दर नेश्ररूपी विमानों पर सवार हो ( जो तुम्हें देखता है 
उसके नेन्नों में बठ जाते हो )। रोहो --श्रारोहण करते दो, सवार द्वो जाते 
हो। श्रनद्ध + काम | अगी >- शरीर घारी | 

भावाथ-स्रल ही है । 

नोट--्रशंधा करके ही किसी का मनोभाव श्रकर्षित. किया जा सकता 
है। नेता अभिप्राय हो प्रशंधा भी उसी के अनुकूल होनी चाहिये। यहाँ 
सूर्पणखा का कामभाव है, श्रतः रूप की प्रशंघा दी उचित थी | ब्लरियां सुन्दर 
ओर वीर पुरुष के अधिक पसंद करती हैं। केशव ने नारी द्वदय के भावों 
को कितनी गहराई तक देखा है, यही बात द्रष्टव्य है । 

अलंकार --संदेह । 

सूल--( राम ) मनोरमा छंद&--६म हैं दशरत्थ मद्दीपति के सुत । 
सुभ रास सु लच्छुन नामक संजुत || यह सासन दे पठये नूप कानन | 
मुनि पालहु घालहु राक्षस के गन ॥ ३४ ॥ 


९ ्प गे 
शब्दाथ --लब्छुन +- लक्ष्मण | नामन संजुत --नामघारी | शासन ८८ 
शासन, आशा । 


नोट -शास्त्राशा है कि अपनी ज़बान से श्रपना नाम न लेना चाहिये। 
यदि श्रावश्यकता ही आा पड़े तो वंश परिचय तथा किसी विशेषण के साथ 
अपना नाम बतलावे । इसी से 'शुभ” शब्द का प्रयोग रामजी ने किया है। 

, मूंल--(सृप णुखा)--ज्रपरावण की भपगिदी गनि मोकहूँ | जिसकी 
ठकुराइत तिनहु लोकद्ँ ॥ सुनिजे दुखभोचन पंकज लोचन । 
अब मोद्दि करो पतिनी सनरोचन ॥ ३५ ॥ 

शब्दार्थ--5ठकुराइत -- राज्य, आतंक | सुनिजै-- सुनिये | पतिनी >> स्त्री । 
मनरोचन --> सन को रुचनेवाले। 
नोट--रामजी ने अपने के राजपुत्र -.. जी ने अपने के राजपुत्र बतलाया, तो सूपंणखा अपने को 


“यह छुद खास केशव का निकाला हुआ जान पड़ता है । अन्य विंगलों 


के मनोरमा छंद से इसका रूप नहीं मिलता | इसका लक्षण है ४ ठगया 


और २ लघु अर्थात्‌ ( स, स, स, स, ल, ल ) |. 


करन... 3अमिनननपवनन++ " +- अपककनीत ७ अलिष्कल- 





23#6*० केक 
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राज-भगिनी बतलाकर विवाद को उपयुक्त ठहराती है । पंकजलोचन, मन रोचन 
तथा दुखमोचन इन तीन विशेषणों द्वारा वह प्रकट करती हैं कि तुम मुझे 
अति सुन्दर जँंचते हो , इमलिए मेरा मन तुम पर श्रसक्त हो गया है और 
तुम्हीं को अपनी काम-पीड़ा निवारण करने के योग्य समझती हूँ, अतः 
पक्षीवत्‌ स्वीकार करके मेरा दुःख निवारण करो। 
मूल--तोसर छुन्द-- 
तथ यों वछ्ली हमसि राम | अब सोहि जानि सबास ॥ 
तिय जाय लक्ष्मण देखि | सम रूप यौवन लेखि ॥ ३४ ॥ 
शब्दाथ--सवाम -- विवाहित ( सस््रांक, स्त्री सहित )। 
भावाथे--तव राम जी ने हँसकर कद्दा कि दे सुन्दरी, मेरा तो विवाह हो 
चुका है--में सद्चीक हूँ, अतः तुम जाकर हमारे लघु श्राता लक्ष्मण से मिलो, 
वह तुम्हारे द्दो समान रूप तथा योवन वाला है ( शायद वह तुम्हें 
विवाह ले )। 
सूलल--( सूर्पणखा ) दोधक छुन्द्‌-- 
राम सहोदर मोतन देग्वो | रावण की भगिनी जिय लेखो ॥ 
राजकुमार रसो संग मेरे | होहिं सबे सुख संउरति तेरे ॥ ३७ ॥ 
मूल--( लक्ष्मण ) दोघक छन्द्‌-- 
वै प्रभु हों जन जानि सदाई। दासि भये महें कौनि बड़ाई। 
जो भजिये प्रश्जु तो प्रशुताई दासि भये उपद्ास सदाई ॥|१८॥ 
शब्दार्थ-बै-- श्रीराम जी, हों--मैं | जन --सेवक । भज्िये >-सेइये । 
प्रभुताई -+ बड़प्पन, रानीपन | उपद्दास >- हँती, निनदा ( राजा की भगिनी के 
लिये दाठी द्वीना निंदा की बात है ) | 
मूल--मल्लिका छन्दू--हास के बिल्लास जानि। दीहू माय खंड 
सानि भक्षिवे को चित्त चाहि। सामुह्ें भई्ट सियाहि ॥ ३६ ॥ 
शब्दार्थ--बिलास -- खेल | मान--सम्मान, इज्जत | खंड->खडत | 
सामुद्दें -> सम्भुख । 
भावाथ--जब पूर्पणखा ने देखा कि ये दोनों भाई मेरे साथ हँसी का 
खेल कर रहे हैं ( मज़ाक कर रहे हैं ) तो उसने अपने सम्मान को खंडित 
के० को०---१३ 
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हुआ समफकर--अपना अपमान हुआ्रा जानकर--भक्षण कर डालने की 
इच्छा से, तोता के सम्मुख हुई ( सीता की श्रोर दोड़ी ) । 

मूल--तोमर &ंद--तब रामचन्द्र प्रवीन | हँसि बन्धु त्यों हग दीन । 

गुनि दुष्टता सहत्तीन । श्रुति नासिका बिनु कीन ॥ ४० ॥ 

शब्दा्थें--त्यों “तरफ, ओर | द॒ग दीन >> श्राँखों से कुछ संकेत किया | 
सहलीन -- उद्यत, निमग्न । श्रुति ->कान | 

भावा्थ--तव चत्ुर रामचन्द्र ने हँसकर लद्धमण की ओर देख कुद्ध 
संकेत किया लक्ष्मण ने उसे दुष्टता पर उद्यत जान कर उसके नाक-कान 
काठ लिये | 

मुत्त--दोहा--शोन छिल्लि छूटत बदन भ्रीम भई तेहि काल । 

मानो ऋृत्या कुटिल युत पावक ज्वाल् कराल ॥ ४१ ॥| 

शब्दाथ--शोन --श्रोनित, रक्त | छिंछि-छाँछु । भीम >-भयंकर । 
कृत्या >त्तंत्र के अनुसार पैदा की हुईं भयंकर राक्षती जो तांत्रिक के शत्रु 
को विनष्ट करती है । 

भावाथथे--नाक कान काटे जाने पर उसक्रे चेहरे पर से रक्त की छोछे 
सी छूटी | इन रक्त-छांछों युक्त यूर्पण वा उस समय ऐसी भयंकरी दिखलाई 
दी मानो कुटिल कृत्या ( राक्षुती ) कठिन अग्मि स्वालाओं युक्त हो कर श्राई 
दो ( सूर्पणखा कृत्या सम और खून की छाँछे अग्नि ज्वाला सम )। 

अलंकार--उ्प्रेत्ता | , 


ग्यारहवों प्रकाश समाप्त 
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दोहा--या द्वादशें प्रकाश खर दूषण त्रिशिरा नाश । 
सोता-हरण बिछाप सु-प्रोव मिछन हरि ब्रास ॥ 
नोट--इस दोदे में यतिभंग दोष बहुत खटकता है। 
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मूृत्त -तोटक छुंद--- 
गई सूपतगखा-खरदुषन पे । सजि ल्याई तिन्हेँ जगभूषण पे। 
सर पक अनेक ते दूर किये | रत्रि के कर ज्यों तमपुंज पिये॥ १॥ 
शब्दाथ---जगसूषण --भीराम जी | कर > किरणे | 
भावाथें---/ तदनन्तर ) यू नखा खरदूषण के पास गई और उन्हें 
रण देतु सजाकर श्रीराम के पास लिवा लाई | राम जी ने उन सब्रों को उसी 
प्रकार एक ही बाण से मार डाला जैसे सूर्य को किरणों अंधकार समूद्द को पी 
जाती हैं । 
अलंकार--उपमा | 
सृूल--मनोरसा छुंद--्रष के खरदूषण ज्यों खर दूषण । सब 
दूर किगय्रे रवि के कुच भूषण ॥ गदशत्रु त्रिदोष ज्ये। दूरि करे घर । 
त्रिशिरा सिर त्ों रघुनंदन के सर ॥ २॥ 
शब्दाथे--इृष के >>ब्ृषराशि के। खरदृषण --तृणों को नष्ट करनेवाले 
( सूर्य ) | रवि के कुल भूषण --वूये कुल के मंडन ( श्रोराम जी )। गदशन्नु 
वैय । तरिदोष --सन्निपात । 
अन्वय--जयों दष के खरदूषण खर दूर किये त्यों रविकुल-भूषन खर- 
दृधण दूर किये | 
भावाथे--जैसे इषराशि के ( जेठ मास के प्रखरकिरण खूय ) सूर्य तृण- 
समूह को जला डालते हैँ वैसे ही राम जी ने खर और दूषण का नाश कर 
दिया । जैसे वैद्यवर त्रिदोषज सान्नपात रोग को निज विद्यावल्न से दूर करता 
है, बैसे ही राम जी के बाणों ने त्रिशिरा के सिरों को दूर कर दिया । 
अलंकार--देहरी दीपक से पुष्ट उपमा ( “दूर किये! शब्द देदरी 
दीपक है )। 
मृुल--दोहा--खरदूषन सोौं युद्ध बड़ भयो अनंत अपार | 
सहस चतुद्स राछ्ुसन सारत लगी न बार ॥ ३॥ 
सूल--दोदह्या--गई अंध द्सकंध पे खर दूषनदि ज्ुकाय । 
सूपनखा लखि सन खिया बेष सुनायो जाय ॥ ४॥। 
भावार्थ--खरदुषण को जुक्राकर सूर्पनखा अशानी रावण के पास गई 
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और उसे कामी समझ कर सीता का सौन्दर्य सुनाया--( इस विचार से कि 
यह सोनदय सुनकर उसको हर लावेगा जिससे मुझे संतोष होंगा ) | 


मूजल- दंडक--म्य की सुता थौं को है, मोहनी है, मोहे मन, 
आजु लौं न सुनी सु तो नेनन निहारिये | देहदुति दामिनों हू नेह काम 
कामनी हूँ, एक लोम ऊपर पुलोसना बिचारिये॥ भाग पर कमला 
सुहाग पर बिमज्ञा हूँ बानी पर बानी केसोदास सुख कारिये । सात 
दीप सात लोक सातहु रसातल की तीयन के गोत सचे सीता 
पर वारिये॥ ५ ॥ 


शब्दाथं--मय की सुता--मन्दोदरी । पुलोमजा-शची, हन्द्राणी। 
बिमला>>बअह्माणी ( ब्रह्मा की श्री ) | बानी>मधुर भाषण । ,बानीन्‍- 
( वाणी ) सरस्वती । 
भावाथें--( सीता के रूप की प्रशंसा ) उसके रूप के सामने यमनन्दिनी 
मन्दोदरी क्या वस्तु ईं---श्रयांत्‌ तुब्छ है। वह मोहिनी होकर मन को मोह 
लेती है, श्राज तक ऐसी रूपवती ञ््री सुनी भी न द्योगी उसे प्रत्यक्ष जाकर 
देखो | उसको देहयुति के सामने बिजली और प्रेम करने में रति कुछ भी 
नहीं हैं । उसके एक रोम पर शी निछावर है । भाग पर लक्ष्मी, सौभाग्य 
पर ब्राह्मणी ओर मधुरप्षाषण पर सुखप्रद सरस्वती भी निछावर हैं | कहाँ 
तक कहूँ सातों द्वीप, खातों लोक और सातों रखातलों की स्लियों के समूह उस 
सीता पर निछावर करने योग्य हैं । 
अलेकार--शअ्रत्युक्ति | 
नोट--छंद नं० ४ और « इमे बुूँदेलखंड से प्रात्त हस्तलिखित प्रति में 
मिल्ते हैं। अन्य प्रतियों में नहीं हैं | 
मुूल--सनोरसा छुंद--भजि सूपनखा गई रावन पै जब । त्रिशिरा 
खरदूषन नास कद्दे सब ॥ तब सूपनखा मुख बात जबे सुनि । 
उठि राषन गो जहेँ मारिच हो मुनि ॥ ६ ॥ 


शब्दा्थ -हो +-था । जहें मारिच हो मुनि -- जहाँ मारीच झुनि रूप से 
रहता था। 
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मूल--दोधक छुन्द-- 
रावण बात कट्दी सिगरी त्यों | सूपनखर्दि विरूप करी ज्यों ॥ 
एकद्ठि राम अनेक सहारे । दूषण स्यो त्रिशिरा खर मारे ॥७॥ 
शब्दा्थे--त्रिरूप -+ बदसूरत ( नाक कान काट कर ) स्पों --सहित । 
अलंकार--विभावना ( दूसरो )। 
मूल--हो धक छ॑ंद-- 
तू अब होहि सहायक मेरो। हों बहुते गुण मानिक्ती तेरो ॥ 
जा हरि सीतदि ल्यावन पढे | वे श्रसि सोकन द्वी मरि जैहें ॥ ८॥ 
शब्दाथ--गुण मानिहों -क्ृतश्ञ हूँगा, एड्सान मानूँंगा | वै--राम । 
अमि>-घूमते घूमते | 
मूल--, सारीच ) दोधक छुन्द-- 
रासहि मालुष के जनि जानो | पूरन चोद॒ह लोक बखानो ॥ 
जाहु जहाँ सिय ले सु न देखों | हों ६रि की जलहू थत्र लेखों ॥8॥ 
शब्दार्थ--मानुष कै मनुष्य करके, मनुष्य ही | सु"-सो । हों -- में 
भावाथे---( मारीच रावण को समभराता है ) हे रावण ! राम को 
मनुष्य मत समक्तो, वरन उनको समस्त चौदहों सुवनों में व्यापक समझो, में 
ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहाँ तुम सीता को ले जाकर छिपा रक्खोगे, 
मैं राम को जल यल में व्यापक मानता हैँ । 
मूल--( रावण ) झुन्दरी छ द-- 
तू अब मोहि मिखावत है सठ । में बल लोक करे अपनी हठ ॥ 
बेगि चले अब देद्टि न ऊतरु | देव सबे जन एक नहीं हरु ॥ 
शब्दाथं--ऊतरु -- उत्तर, जवाब | जन->दास, सेवक | दृरू--( हर ) 
महादेव | ' 
भावा्े ( रावण मारीच को डॉटता हे ) हे शढ | तू मुमके सिखाता 
है ( चलने में बहान। करता है ) मैंने अपनी इठ से सब लोगों को वश में 
कर लिया .हैं । बस उत्तर मत दे, जल्दी चल | एक शिव को छोड़ कर और 
सब देवता तो मेरे दास हैं ( वे मेरा क्या कर सकते हैं )। 
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मूल--दोह्ा--जानि चल्यो मारीच सन, सरन दूहूँ बधि आसु | 
रावन के कर नरक है दरि कर दरिपुर बासु ॥ ११॥ 


भावार्थ-मारीच, यह जानकर कि श्रव शीघ्र ही म॒के दोनों तर से 
मरना ही है ( वर्दां जाने से राम मारेगे, न चलने से रावण मारेगा ) श्रतः 
राम के हाथ से मरना ही अच्छा है, क्योंकि रावण के द्वाथ से मरने में नरक- 
गामी हूँगा और राम के द्वाथ से मारे जाने से वैकुठ प्राप्त होगा | इस प्रकार 
वित्ञार कर रावण के साथ चल दिया। 


मूल--( राम ) सुन्दरो छंद-- 

राजसुता एक मंत्र सुनो अब | चाहत हौं सुत भार दरधो सब ॥ 

पावक में निज देहहि राखहु। छाय शरीर मसर्गे अभिलाषहु ॥११॥ 

शब्दार्थ--छाय शरीर --छाया शरीर से । में अभिलापहु >>म्रग मारने 
के लिये मुझ से अपनी इच्छा प्रकट करो | 

मुल- चामर छुंदु--अइयो कुरंग एक चार देम द्वीर को । जानकी 

समेत चिच मोहि राम वीर को । राजपुत्रिक्ा समीप साधु बन्धु 

राखिके | हाथ चाप बाण लै गये गिरीश नाखिके ॥ १३ ॥ 

शब्दार्थ--कुरंग >- मग | देम ->सोना । हीर > हीरा | साधु -+ इन्द्रीजित, 
शक्षचारी । गिरीश >>बड़ा पर्वत । नाखि के - लाँध कर, उस ओर | 


मुज्ञ--दोहा--रघुनायक जबही हन्यो, सायक सठ मारीच | 
“हा लबछिमन! यह कहि गिरो, श्रीपति के स्व॒र नीच ॥१४॥ 

भावा्थ--रघुनाथ जी के बाण मारते ही दुष्ट मारीच श्रीपति (भीराम- 
जी) के स्त्रर से “हा लच्मण' शब्द उच्चारण कर गिर कर शरीर त्याग दिया । 

समूल--निशिपालिका छुंद--राज तनया तबहद्धिं बोल सुनि यों 
कट्यो । जाहु चलि देवर न जात हम पै रहो। हेस झूग होदि नहि 
शैनिचर जानियो । दीन स्वर राम केह्दि भाँति सुख आनियो ॥ १५॥ 

शब्दार्थें--राजतनया -- सीता ( का छायाशरीर ) बोल >>राम के स्वर 
में उच्चरित (हा लद्तमण? शब्द | रैनिचर--निशिचर । मुख आनियों-- 
उच्चारण किया । 


भावाथे---तब वह “हा लक्ष्मण” शब्द सुनकर सीता ने कहा, दे देवर 


बा 
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ठुम जल्दी नाश्रो | श्रीराम तुम्हें सहायता टेरते हैं---उनका दीन वचन 
सुनकर मुझसे रद्दा नहीं जाता | जान पड़ता है कि वह मृग नहीं है, कोई 
राक्षस है-- ऐसा न होता तो रामजी ऐसे दीन स्वर से न टेरते | जान पड़ता 
है कि राम पर कोई संकट आरा पड़ा है | 

मूल--( लक्ष्मण )--निशिपाल्कि छद--शोच अति पोच उर 

मोच दुखदानिये। सातु यद्द बात अबवदात मम सानिये। रैनि- 

चर छद्म वहु भोति अभिलाषही | दीन स्वर रास कहूँ न मुख 

आपदहीं ॥ १६ ॥ 

शब्दार्थ--अ्रवदात +- शुद्ध, सत्य | छुझ --कपट | 

भावाथ--हे माता जानकी |! यह अति तुच्छ और दुखदायी हुःख मन 
से मिकाल दो और मेरी इस बात को सत्य जानो कि निशिचर चाहे लाख 
कपट करें पर भ्रीरामजी मुख से कभी दीन वचन उच्चारण न करेंगे। 


मूल--चंचला छंदू--पच्छिराज जच्छराज प्रतराज जातुघान। 
देवता श्रदेवता नृदेवता जिते जहान ॥ पवेवारि अबे खब सब सवथा 
बखानि । कोटि कोटि सूर चन्द्र रामचन्द्र दास मानि ॥ १७॥ 
शब्दाथे-- पब्छिराज >गरुड़ । जच्छुराज> कुबेर | प्रेतराज--यम | 
अदेवता -- देत्य | न्ृदेवता-> राजा । पव॑तारि-इन्द्र । अ्र्च--एक अरब 
( संख्या ) खर्व --एक खरब ( संख्या ) सबे>-शिव | 
भावाथथे-- गरुड़, कुबेर, यम, राक्षस, देवता, देत्व और राजा इस 
संसार में जितने हैं; और शअ्ररबों इन्द्र, वा खरबों शिव तथा करोड़ों सूये ओर 
चन्द्र, इन सब को भीरामजी का दास ह्वी समको ( कोई भी रामजी को कष्ट 
नहीं पहुँचा सकता )। 
अलंकार--उदात | 
मूल--चामर छंद--राजपुन्निका कल्यो सु और को कहे सुने | 
कान मूँदि बार बार सीस बीसधा घुने ॥ 
चापकीय रेख खांचि देव साखि दे चले । 
नाखिहँ ते भस्म होंद्ि जीव जे भत्ते बुरे ॥१८॥ 
शब्दाथ--और को कहे सुनै-+अ्रकथ्य और श्रभवर्णीय हैं, कहने सुनने 
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लायक नहीं ( अर्थात्‌ श्रत्यन्त कठ॒ओऔर कठोर हैं )। बीसघा श्र नेक प्रकार 
से | चापकीय -- धनुष से, घनुष द्वारा | देव साखि दे >अपनी निर्दोषता का 
साक्षी बना कर | 
भावाथ--तब सीता जी ने लक्ष्मण को अत्यन्त कठ्ठु श्रीर कठोर वचन 
कहे जो कहने सुनने योग्य नहीं | और लक्ष्मण की बातें न छुनाई पढ़े 
इसलिये कान मूं द कर बार बार श्रनेक्र प्रकार से अयना सिर पीटने लगीं 
( अबला र्तनियों का ऐसा ही स्वभाव होता है।हठी होती हैं, सिर फोड़ 
लेती हैं ) जब लक्ष्मण जी ने देखा कि ये मानेंगी नहीं, तब घनुष से पर्ण 
कुटी के चारों ओर रेखा खींच कर और अपनी निर्दोषता के हेतु देवताश्रों 
को साक्षी बना कर देवताओं की कसम दिला कर--ओऔर यह कहा कि जो कोई 
इस रेखा को लाघेगा, चाहे वह भला हो चाहे बुरा हो, वह भष्म दो जायगा, 
राम की ओर चल दिये | 
अलंकार --वुल्ययोगिता ' चौथी ) | 
नोट--सीता ने उस घनुरेखा को लॉँघा था| उसके फल स्वरूप लंका 
विजय होने पर सीता को यह रूप जलाना पड़ा | लक्ष्मण का वचन 
सत्य हुश्रा | 
सूल--च।मसर छन्द--छिद्र ताकि छुद्रबुद्धि लंक्रनाथ आइयो | मिचछु 
जान जानकी सु भीख को बुलाइयो | सोच पोच समोचि के सकोच 
भीस सेष को | अंतरिष्छ ही हरी ज्यो राहु चंद्ररेख की ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ--छिद्ध -- मौका ( जानकी को अकेली जानकर ) । मोचि के 
संकोच भीम भेष को>>अपने बड़े भयंकर भेष को छोटा बनाकर आया था, 
उस सकोचन को--छोड़ कर अर्थात्‌ पुनः बडा और अयंकर रूप ( अपना 
असली रूप ) घर कर | अंतरिच्छ -> आकाश | चद्ररेख->( चद्र॒लेखा ) 
द्वितीया का चंद्रमा । ज्यों -- मानो | 
आवा्थे--मौका ताक कर छुद्रब॒ुद्धि रावण जानको की पर्णकुटी के 
निकट आया | ( चूँकि वह सन्‍्यासी का सेष घारण किये था अतः ) डसे 
मिक्कुक समक्त कर जानकी जी ने भीख देने के लिये निक् बुलाया। ऐसा 
ु मौका पाकर उस पोच ने सब विचार छोड़ कर पुनः श्रपना असली भयंकर 
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रूप घरकर सीता को पकड़ इस प्रकार आकाश मार्ग से उड़ा मानो राहु ने 
द्वितीया के चंद्रमा को पकड़ा हो। 
अलंकार--उद्प्रेक्षा ( यहाँ “ज्यों' शब्द 'मानो? के श्रथ में है श्रतः इसमें 
उत्प्ेज्षा अलंकार मानना सुझे अश्रधिक उचिता जँचता है )। 
सूल--दंडक--धूम पुर के निकेत मानो धूमकेतु की शिख्वा, के 
घूमयोनि सध्य रेखा सुधाधास की । चित्र की सी पुत्रिक्ता के रूरे बग- 
रूरे माहि, शंत्रर छड़ाइ लघइ कामनी के कास की | पाखंडी की भिद्धि 
के मठेघ बख एकादसी, लीनी के स्त्रपचराज साखा सुद्ध साम की | 
केसव अदृष्ट साथ जीव जोति जेपी तेसी, लंकनाथ द्वाथ परी छाया 
जाया रास की ॥ २० 
शब्दाथ --धूमकेतु -- क्रग्नि । घूमयोनि -- बादल | सुधाघास --चन्द्रमा । 
रूरे>>बढ़े | वगरूरा >>ववंदर । शंबर -- शबर ओर प्रयुम्न की कथा भ्रीमद्धा- 
गवत्त के दशम स्कंघ के ५४ वे अध्याय में देखो | मठेश--मठपति, किसी मठ 
का पुजारी | ( केशवक्कत विज्ञानगीता में इसकी कथा देखो )। स्वपच राज +- 
चायहाल | अ्दृष्ट -- भाग्य, प्रारब्धघ । जाया >-पत्नी | छाया जाया राम की-- 
राम की छावापय ( मायामय, असली नहीं ) पत्नी सीता | 
सावार्थ--( सीता रावण के वश में पढ़ी हँ--केसे ) घृम समूह में श्ग्नि- 
शिखा है, या बादल में चन्द्रकला है, या बड़े बवडर में कोई सुन्दर चित्र है, 
या शंबरासुर ने रति को हदरण किया है, या पाखंडी की ठविद्धि है ( पाखंडी में 
असली सिद्धि द्वोती द्वी नहीं-वेसे ही यह श्रसली सीता नहीं ) या मठाधीश 
के वश में ज़बरदस्ती एकादशी पड़ गई है, या चांडाल ने अनधिकार ही शुद्ध 
सामवेद की शाखा ग्रहण की है। केशव कदते हूँ कि जेसे प्रारब्ध के फेदे में 
जीव की ज्योति (अविनाशी सब्चिनन्द ईश्वर का श्रश) पड़ी हुई है, वैसे दी 
रावण के द्वाथ में रामपत्नी का केवल मायामय रूप पड़ा है--तात्पर्य यह है 
कि जैसे उपयु क्त वस्तुएँ विवश दोकर अवास्तविकरूप से इन जनों के वश में 
केवल देखने मात्र को दह्ोती हैं, वेसे ही मायामय रूप से सीता भी रावण के 
हाथ पड़ी हैं ! 
अलंकार--संदेह से पुष्ठ उपमा | 
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मूल--( सीता ) बसन्ततित्नका छन्द-हा राम | हा रमन | हा 
रघुनाथ धीर | लंकाधिनाथ बश जानहु मोहि बीर । हा पुत्र लक्ष्मण ! 
छुड़ावहु बेगि मोहीं | मातेडबंश यश की सब लाज तोंहीं॥ २१ ॥ 

मूल--बसन्ततिलका छन्द--पक्षी जटायु यह बात सुनंत धाय। 
रोक्यो तुरन्त बल रावण दुष्ट जाय । ढीन्‍्हों प्रचंड रण छत्नध्वजा 
बिद्दीन । छोड्यो विपक्ष तब भो जब पक्षहीन ॥ २२ ॥ 

शब्दाथ --सुनंत--सुन॒ कर । बल-+-बलपूर्वक । विपक्ष-शत्रु । 
पक्षतनपंख | 

सूल--संयुक्ता छन्द्‌-- 

द्शकंठ सीतद्दि ले चल्यो। अति वृद्ध गीघ द्वियो दल्यो | 
चित जानकी अध को कियो । हरि तीन है अवलोकियो ॥२श 

शब्दाथ -- गीध दियो दल्यो--णद्ध ( जठायु ) के हृदय में बड़ा दुःख 
इंश्रा ( शरीर के कष्ट का कुछ भी ध्यान नहीं ) हृदय इस हेतु दुःखी हैं कि 
इतना शारीरिक कष्ट सहने पर भी सीता का उपकार न कर सका | अ्रध को-- 
नीचे को । इरि--बंदर | तीन दे --(३--२) पाँच (देखो छंद मं० ११, १६ 
तथा प्रकाश १३ वें का छुंद नं० ३६)। 

भावार्थ--तदनन्तर रावण सीता को लेकर लंका को चला | श्रत्यंत 
चुड्‌ढे जटायु को अत्यन्त हार्दिक दुःख हुआ | शआ्रागे बढ़ने पर जानकी ने नीचे 
की ओर (भूमि को ओर) देखा तो एक पर्व॑त पर पाँच बन्दरों को बैठे देखा । 

सूल--पद्‌ पद्म की शुभ घूँघरी मणि नील हाटक सो जरी | ज्ुत 
उत्तरीय विचारि के । झ्रुव डारि दी पग टारि कै ॥ २७ ॥ 


ब्दा ए ०० 
शब्दाथ “पपरी >-नूपुर | हाटक--सोना | उत्तरीय--श्रोढ़नी । पग 
टारिके--पेर से उतार कर । 








भावाथें--सौताजी ने अपने चरण कमलों के घुंघरू जो सुबर्ण के ये 
श्रौर जिनमें नीलम जड़े हुए थे, पैर से उतार कर ओर अपनी ओढ़नी में 


बाँघकर ज़मीन पर "क दिये ( ताकि ये बंदर उसे पावें और खोज करते हुए 
राम जी को खोज दें )। 
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मुल--दोहा -सीता के पद्पझ के नूपुर पट जनि जानु । 
मनहु करथो सुम्नीव घर राजश्री प्रस्थानु ॥ २५ ॥ 

शब्दाथ --राजश्री -- राज्यवैभव, राज्यलक्ुमी | प्रस्थान --श्रागमन 
चिन्ह । ' 

सावाथ--( कवि कहता है ) उनको सीता के चरण का नूपुर और 
कपड़ा ही न समझो वे तो मुर्भे ऐसे जान पड़ते हं मानो सुओव के घर राज- 
लक्ष्पी का प्रस्थान रक्खा गया है ( थोड़े दिनों में सुप्रीव को राज्य मिलनेवाला 
है, उसी के आ्रागमन चिह्न हैं )। 


अलंकार--श्रपहुति और उतद्पेक्षा | व 
मूल--दोहा--यद्यपि श्रीरघुनाथ जू , सम सबेग सर्वक्ष । 
नर केसी लीला करत; जेहि मोहत सच अन्न ॥ २६ । 

शब्दाथ--सम>-सदा एक रस ( जो किसी भी मनोभाव से प्रभावित 
नहो)। स्ंगनन्सवंत्र व्यास | स्वशन्‍-न्सब बातों को जानने वाले। 
अश+-मृढ़ । 

मूल--( राम ) सचैया--निज देखों नहीं सुभ गीवहि सीवहिं 
कारण कौन कहो अ्रबद्दी | अति मो हित के बन माँक गई सुर मारग 
में संग मारधों जहीं॥ कंदु बात कछू तुम सों फहि आई किघों तेद्दि 
त्रास ठुराय रहीं | अब है यद्द पणकुटी किधों और किधौं वद्द लक्ष्मण 
होइ नहीं | २७ ॥ 

शब्दार्थ --सुरमारग >>मारीच ने जो मरते ससय 'हा लक्ष्मण? शब्द 
कहा था, उसी शब्द मार्ग पर, जिस ओर से शब्दध्वनि आई थी उसी रास्ते 
पर | 

भावषाथें--( पर्याकुटी पर आकर और सीता को वहाँ न पाकर श्रीराम 
जी लच्मण से कद्दते हैं ) में श्रपनी सुन्दर सीता को यहाँ नहीं देखता इसका 
क्या फारण दे? तुरन्त बतलाओ। क्‍या मुझपर श्रति प्रेम करके वे उस 
शब्द मार्ग से उस वन को चली गहं जहाँ मेंने मृग को मारा दे ! या तुमको 
कुछ कठ्ठ वचन कहे हैं ओर श्रव मेरे आने पर लज्जित होकर या भय से 
कहीं छिप रही हैं । यद हमारी ही पर्याकुटी है या कोई दूसरी है १ ठुम वही 
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मेरे सहोदर लद्रमण हो कि नहीं ( कपट बपुघारी कोई दूसरे व्यक्ति तो 


नहीं हो ) १ 
अलंकार--संदेह । 
सूजन--दोधक छुन्दू-- 


धीरज सो आपनों मन रोक्‍क्यो। गीध जटप्यु परथों अबलोक्यों॥ 
छुत्न ध्वजा रथ दैखि के बुकथो । गीध कहो रण कौन सों जुकयो ॥ 
(जटायु)--रावण लैगयो राघव' सीता । हवा रघुना|थ रठे शुभगीता ॥ 
बिनु छत्र ध्यज्ञा रथ कीनो। हे गयो हों बल पक्ष चिह्दीनो॥ 
में जग मे सब ते बड़भागी। देह दशा तब कारण ल्ञागी॥ 
जो बहु भाँतिन बेदन गायो। रूप सो में अवल्लोकत पायो ॥ ३० ॥ 
भावाथे--देह दशा लागी >-यह गीघ देह और यह इद्धावस्था ( जो 
किसी काम की न थी ) तुम्हारे उपकार में लगी । 
मूल--( रास )--दोधक छन्द-- 
साधु जटायु सदा बड़ भागी । तो मन सो वपु सो अनुरागी ॥ 
छूटो शरीर सुन्नी यह बानी । राम्ि में तब जोति समानी ॥३१॥ 
शब्दाथ--( श्रीरामनगी जठायु से कहते हैं ) हे जठायु ] खाधुवाद ( घन्य 
उन्य )। तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारा मन मेरे रूप से अ्रतुराग रखता 
है | राम की वह वाणी सुनते द्वी जठायु ने प्राणु त्याग दिये और उसकी 
जीवज्योति रामद्दी में लीन हो गई | ( सायुज्यमुक्ति को प्रात्त हुआ ) | 
सूल--तोटक छुंद-- 
दिसि दुच्छिन को करि दाह चल्ने । सरिता गिरि देखत वृक्ष भत्ते ॥ 
बन अंध कबंघ वित्ञोकत हीं। दोड सोदर खैंचि लिये तबद्दी ॥ 
शब्दार्थे--अंघ >> नेत्रहीन । कबंध--सिरदीन एक राक्षस ( आगे के 
छुंदों में उसने स्वयं अपनी कथा कद्दी है ) इन्द्र के बच्र मारने से इसका 
सिर पेट में घुस गया था, पर यह मरा नहीं । इन्द्र ने इसको भुजायें दो दो कोस 
कर दी थीं। सिर पेट में घुत गया था, इस कारण इसे देख नहीं पड़ता 
था। लवी सुजाओं से हढ टटोल कर अपना शआआहार पकड़ लेता था, अतः 


विज्ञोकत ही? का अर्थ यहाँ होगा टटोलतेद्दीः, सुजाओं से स्पश द्वोते ही । 
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सावा्थ--जठायु की दाह-क्रिया करके रामजी दक्तिण की ओर को 
आ्रागे बढ़े श्रोर नदी, पहाड़, और सुन्दर वृक्ष देखते ( और उनसे जानकी 
का पता पूछते ) चले जा रहे थे कि रास्ते में अधा कबघ मिलना और इनकी 
अहरट पाकर टटोल कर दोनों भाध्यों को अपनी ह्लंबी भुजाओं से श्रपने, 
निकट खींच लिया। 
मूल--तोटक छुंद्‌-- 
जब खैवेद्टि को जिय बुद्धि गुनी । दुहँ बाननि ले दोठ बाहु दृली ॥ 
वह छॉड़ि के देह चल्यो जबद्दी | यह ब्योम॒ में बात कद्दी तबही ॥; 
शब्दाथ--ब्ुद्धियुनी ->विचार किया | दुद्दु>> दोनों ने ( राम और 
लक्ष्मण ने । ) वाहु इनी >> भुजाएँ काट डाली | व्योम - आकाश । 
भावार्थ--जब उसने राम और लक्ष्मण के भक्षण कर डालने का 
विचार किया तब दोनों भाइयों ने उसकी दोनों भुजायें बाणों से काट डालीं |, 
जब वह शापित गन्धर्व अ्रपनी इस राक्षसी देद को छोड़ कर पुनः सुरघुर 
को चला, तब श्राकाश में उसने यह बात कही ३--- 
सूल--( कबध--गंधब रूप से ) तोटक छंद्‌-- 
पीछे मघत्रा सोहि शाप दुई | गन्धव ते राक्षस देह भट्ट ॥ 
फिरके मघवा सह युद्ध भयो । उन क्रोव के सीस पे बच्न हयो ॥ 
शब्दार्थ--पीछे--गतकाल में । मधवा+- इन्द्र | सह >> के साथ, से । 
दयो--मारा | 
सोट--इसी सह! वा संग? से सन”, 'सो', इत्यादि विभक्तियोँ बनी हुई 
जान पड़ती है। 
भावाथ्थ--गतकाल में इन्द्र ने मुके शाप दिया था, जिससे से गधव 
से रावत दो गया | तदनतर इन्द्र से मेरा युद्ध हुआ, तब उन्होंने क्रोध से 
मेरे छिर पर बच्ध मारा । 
सूल--दोद्दा--गथो सीख गड़ि पेट में परथो धरणि पर आय । 
कछु करूणा ज्िय मां भई दीन्ही बाहु बढ़ाय ॥ ३१ ॥ 
बाहु दई है कोख की “आवे तेहि गहि खाउ । 
रामरूप सीता-हरण उधरहु गहन उपाउ” ॥ ३६ ॥ 
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भावाथ--दोंहा नं० ३६४ का अ्र्॒थ सरल ही है| दोहा नं० ३६ में वह 
गंध कहता है कि जब इन्द्र ने कृपा करके मेरी भुजाएँ दो दो कोस की कर 
दीं उसी समय यह भी कहा कि जो कोई तेरे निकट आ्रावे उसे पकड़ कर खा 
लिया कर ( इस प्रकार तू जीवित रद्देगा ), रामाबधार के समय जब सीता 
इरण हो जाने पर श्रीराम इस वन में आवे तब उनको पक्रढ़ लेना तब तेरा 
उद्धार हो जायगा । ( राक्षस देह छोड़ कर गंधव शरीर पावेगा | ) 
मूल--(गन्धव ) दोह्दा-- 
सुरसरि ते आगे चले मित्रिर्टें कपि सुम्रीव । 
देंहँँ सीता की खबर बाढ़े सुख अति जीव ॥ ३२७ ॥ 
भावार्थे--( वही गधर्व आकाश से कहता है कि ) जब इस गोदावरी 
से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सुप्रीव. नामक एक बंदर मिलेगा | वह सीता की ठीक 
खबर देगा ( सीता की कुछ सहिदानी देगा ) जिसके मिलने से आपको बड़ा 
आनंद होगा । ( इस वार्ता को सुन कर भ्रीरामजी श्रागे को चत्ते ) | 
( विरह में राम की उन्मत्त दशा ) 
मुल--तोटक छुंद-- 
सरिता इक केशव सोभ रई । अवल्लोकि तहाँ चकवा चकई॥ 
उरमें सिय प्रीति समाइ रही | तिनसों रघुनायक बात कही ॥ 
शब्दार्य--सोभ रई-शोभारंजित, अति सुन्दर । 
मूल--तोटक छंद-- 
. अबलोकत हे जबदीं जबहीं । दुख होत तुम्हें तबहीं तबहीं ॥ 
बह बेर न चित्त कछु घरिये | सिय देहु बताय कृपा करिये॥३श॥। 
शब्दाथे--हे -- थे । दुख होत --साहित्य में स््री के कुच युग्म की उपमा 
चक्रवाक के जोड़े से दी जाती है। श्रतः सीता के कुचयुग्म से तुम लम्जित 
होकर विरोध मानते थे। वैर-- विरोध भाव । 
भावाथे--(रामजी चक्रवाक के जोड़े से कहते हैं) जब जब सीता 
के तुम देखते थे, तब तब तुम्हें दुःख होता था ( कि हम ऐसे सुन्दर नहीं 
हैं) श्रतः उस विरोध को भुन्ना कर सीता को इधर जाते देखा हो तो कृपा 
करके कुछ पता तो बतलाओं। 
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मूल--तोटक छंद-- 

शशि को अवलोकन दूर किये | जिनके मुख की छवि देखि जिये ! 

कृति चित्त चकोर कछूक धरो | सिय देहु बताय सहाय करो ॥ 

शब्दा्थ--कृत -+एहसान, चदुराई, कृतज्ञता ) 

भावाथे--है चकोरगण ! चंद्रमा का देखना छोड़ कर जिस सीता की 
भ्ुखछुबि देख कर तुम जीते थे, उस एहसान की कुछ सुध करो, और सीता 
का पता बतला कर मेरी सहयता करो। 

नोट--भाव यह है कि चंद्रमा के श्रमाव में मेरी ज्री की सुख छुबि 
देख कर तुम जीते थे। में चाहता तो तुमको अपनी स्री का मुख न देखने 
देता | पर तुमको दुःखित जान कर में ऐसा न करता था | श्रब में उसके 
विरद् से दुग्वी हूँ, अत: श्रत॒ तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिये--में तुम्हें 
जीवित रहने में सहायता देता था ठुम मेरी जीवित रहने में सद्दायता करो, 
नहीं तो कृतध्न कहलाओगे | *क्ृत” शब्द पर विचार करने से यही भाव स्पष्ट 
निकलेता है। । 

अलंकार-- -- अन्योन्य । 

समूल--दुर्मिल सवैया-- 

कदहदि केशव याचक के अरि चपक्र शोक अशोक भये हरिके। 

लखि केतक केतक्ति जाति गुलाब ते तीक्षण जानि तजे डरिके । 

सुत्ति साधु तुम्हें हस बूकन आये रहे सन सौन कहा घरिके। 

स्रिय को कछु सोधु कद्दो करुणामय हे करूणा करुणा करि के ॥४१॥ 

शब्दार्थें--केतक -> केवड़ा । केतकि >> केतकी । जाति >-जायफल का 
पेड़ | तीक्षण +-+ काॉटेदार | साधु ->सज्जन | सोध--पता । करुणा व#|#फरना 
नामक पुष्प वृद्ध | कस्णामय >-दयावान्‌ | 

भावाथ--( भीरामजी करुना नामक दक्ष से कहते हैं ) हे कसणामय 
(दयालु ) करुणा ! कृपा करके दइमें सीता का कुछ पता बतलाओओ, तुम 
साधु प्रकृति हो इसीसे तुम से पूछते हैं | तुम क्‍यों मोन हो रहे हे। ( साधुजन 
पर दु'ख के भली भाँति अनुभव कर सकते हैं ) | यदि कहो कि अन्य वबृत्तों 
से क्‍यों नहीं पूछते, तो उसका कारण सुने, चंपक से इस कारण नहीं पूछा 
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कि वह याचक का शत्रु है | ( सकरंद के याचक भौरे को वह पास तक नहीं 
फटकने देता--प्रसिद्ध वात है कि भौरि चपे पर नहीं बैठता ) श्रतः वह 
हमारा दुःख क्या समकेगा | अशेक तो श्रपना तब शेक दूर करके “अशेक' 
कहलाता है | ( जे। ख्यं अशेक है वह दूसरे के शेक का क्‍या अनुभव 
करेगा ) इस कारण उससे भी नहीं पूछा । केवड़ा, केतकी, जायफल, और 
गुलाब के तीद्ण कॉटेदार जान कर छेाड़ दिया दे, क्येकि जे तीथ्य प्रकृति 
के देते हैं वे भयंकर देते हैं | श्रत: आपके ही सज्जन जानकर पूछते है 
( सज्जन साधु दी हमारी पीड़ा का अनुभव कर सकत्ता है )। 





अलकार--स्वभावेक्ति से पुष्ट नियक्ति | 
सुज्ल--( राम )--नाराच छंद -- 
हिमांशु सूर सी लगे सो बात ब्रज सी बहे। 
दिशा जगे कृपानु ज्यों विलेप अंग को दह्ढे ॥ 
बविसेस कालराति सों कराज्ञ राति मानिये। 
वियोग सीय को न, काल लोकहार जानिये ॥ ४२ ॥ 
शब्दाथें--दिमांशु - चन्द्रमा | बात>वायु । विल्षेप"-शीतलकारक 
विशेष लेपनादि ( चन्दन कपू रादि ) | कालराति >-मृत्यु शी रात्रि | कराल ++ 
भयंकर । लाकहार -- जनसहारक । 


भावाथ--( राम जी लक्तमण प्रति कहते हैं ) दे लक्ष्मणा | हमें सीता के 
वियाग में चन्द्रमा सूर्य के समान सन्‍्तस लगता है, मलय पवन वच्र सी चलती 
है, समस्त दिशाये आग सी जलती हैं, चंदन कपू'रादि का लेप ( जे। तुम 
मेरे तन पर लगाते दवा ) अग के जलाता है, रात्रि तो मुझे कालिराज्ि से भी 
अधिक भयानक जान पड़ती है। यह सीता का वियेग नहीं है, इसे संवार- 
संहारक काल ही जाने | 

अलंकार--शुद्धापह्वति । 

मूल--पद्धटिका छद-- 

यहि भाँति विलोके सकल ठौर । गये खबरी पै दुड देवमौर ॥ 

लियों पादोद॒क तेइ पद्‌ पखारि। पनि अधांदिक दीन्हें सुधारि॥ ४३ ॥ 


बारहवाँ प्रकाश १९३ 





शब्दाथ--पादोदक -- चरणासृत | श्र्धादिक -- जल, फूल, घूलादि कुछ 
हलके पदार्थ जो अतिथि के आने पर उसे जलपान को दिये जाते हैं । 
भावाथ--इस प्रकार सब जगह सीता को खोजते हुए वे दोनों देव- 
शिरोमण ( राम लक्ष्मण ) शवरी के स्थान में पहुँचे | उसने चरण घो कर 
चरणामृत लिया और अतिथि जानकर उनको उचित जलपान दिया। 
समूल-पद्धटिका छुन्द-- 
हर देत मंत्र जिनको विशाल | सुभ कासी में पुनि सरण काल ॥ 
ते आये मेरे धाम आज | सब सफल करन जप तप समाज ॥ ४४ ॥ 
भावार्थे--( शवरी अ्रपने मन में सोचती हे ) जिनके नाम का महा 
शुभकर मंत्र काशी में महादेव जी सब जीवों को मरण काल में सुनाते हें, वे 
ही श्रीराम श्राज मेरा जप तप सफल करने के लिये मेरे स्थान में आये हैं 
( श्रतः आज में अत्यन्त बड़भागिनी हुई )। 
मूल--पद्धटिका छंद-- 
फल भोजन को तेहि धरे आनि | भषे यज्ञपुरुष अतिग्रीति मानि ॥ 
तिन रामचन्द्र लद्पण स्वरूप | तब धरे चित्त जगजोति रूप ॥४५॥ 
भावार्थ--तदनंतर शवरी ने भोजनार्थ फल लाकर दिये उसके फलों 
को यशपुरुष ( नारायणरूप ) राम जी ने बड़ी रुचि से प्रीतिपूवक खाया। 
तदनन्तर शवरी ने राम लक्ष्मण को जगत के प्रकाशक विष्यु भगवान समक्क 
शपने चित्त में घारण कर लिया ( भपने द्वुदय ही में रास का रूप देखने 
लगी, उसका द्वृदय ब्रद्बज्योति से प्रकाशित हो गया )। 
सूल--दोहा--शवरी पावकपंथ तब, दरषि गईं हरि लोक । 
बनन विलोकत हरि गये, पंपातीर सशोक ॥ ४६ ॥ 
शब्दार्थे -- पावकपंथ -- गोगाग्नि से श्रपना शरीर जल्ला कर | हरिलोक -- 
परम धाम, बैकुएठ | 
( पपासर वर्णन ) 
मृज्न - तोटक छंद्‌ृ-- 
अति सुन्दर खीतल सोम बसे । जहँ रूप अनेकनि लोभ लसे ॥ 
बहु पकज पत्षि विराज़त हैं। रघुनाथ विलोकत लाजत हैं ॥ ४७॥ 
केन की ०-१४ 
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भावार्थ --वह पंपासर अति सुन्दर है चारों ओर शीतल शोमा हे। 
(सब जगह ठंढक की अधिकता है ) श्रोर वह्हं अनेक रूप से लोभ बसता 
है-..( श्रर्यात्‌ वह की रमणीक शोमा और शोतलता देख कर बड़े बड़े 
त्यागियों का मन भी वहाँ रहने के लिये लालायित द्वो उठता दे और वहाँ 
से अन्यश्र जाने को मन नहीं चाहता ) | वहाँ बहुत प्रकार के कमल और 
पक्षी हैं पर वे सब भीरघुनाथ जी को देखे कर लज्जित होते हैं ( श्रर्थात्‌ राम 
जी के श्रगों की सुन्दरता देख कर श्रपनी सुन्दरता को त॒ुच्छु समझते हैं ) | 
अलंकार--ललितोपमा । 
सूल--तोटक छुन्द-- 
सिगरी ऋतु सोमित शुश्र जहदी | लद्द श्रीषम पे न प्रवेश सद्दी ॥ 
नव नीरज नीर तद्ाँ सरसे | सिय के सुभ लोचन से दरसें ॥9८॥ 
भावाथे--वहाँ सब ही ऋतुएँ शोभती ईं ( मौजूद रहती हैं) पर एक 
ग्रीष्म को दी यहाँ प्रवेश नहीं मिलता । (ग्रीष्म का प्रभाव नहीं होता )। 
जल में नवीन कमल खिले हैं जो सीता जी के घुन्दर नेन्नों के समान दिखलाई 
पड़ते हैं । 
' अल कार--उपमा । 
सूल--लवैया-- 
सुन्दर सेत सरोरुद्द में करहाटक द्वाटक की दुति को है । 
तापर भौंर भलो मनरोचन लोक विलोचन की रुचिरो है ॥ 
देखि दुई उपसा जलदेबिन दीरघ देवन के मन मोहै | 
केशव केशवराय मनी कसलाखन के सिर उपर सोहे ॥ ४६ | 
शब्दार्थे-- करद्दाटक --कमल का बीजकोष, शिफाकंद., कमलपुष्प, के 
मध्य की छुतरी जो पद्ििले पीली होती है पुनः बढ़ने पर हरी हो जाती है। 
हाटक -- सोना ( पीले रंग का )। मनरोचन ->मन को रुचने वाला, सुन्दर । 
लोक विलोचन की रुचि रोहै->लोगों ( दर्शकों ) की रुचि पर सवार हो 


जाता है ( देखने में भला माल्लूम होता है )। केशवराय >-विधु । 
कमलासन >-ब्रह्मा | 


भावा्थ---घुन्दर सफेद कमल में पीली छुतरी हैं| उसपर सुन्दर मौंरा 
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बैठा है जो सब दर्शकों को अत्यन्त भला जान पड़ता है। इसको देख कर 
जलदेवियों ने ऐसी उपमा दी जिसमे घुन ऋर बढ़े बड़े देवताश्रों फे मन भी 
मोहित हो गये । मली मालूम हुई ) । केशव कहते हैं फि ( उन्होंने यह 
कद्दा कि ) इस पीली छुतरी पर काला भौंरा ऐश जान पड़ता है मानो ब्रह्मा 
के सिर पर विष्णु विराजमान हों। 


अल्तंक र--उत्प्रक्षा । 

मूल--( लक्ष्मण ) स्वैया-- 

मिलि चक्रिन चंदन बात बहे अति मोहत न्‍्यायन द्वी मति को ॥ 
' मृगसित्र जिलोकत चित्त जरे लिये चन्द्र निशाचर-पद्धति को। 

प्रतिकूल शुचादिऊ द्ोहिं सबे जिय जाने नदीीं इनकी गति को। 

दुख देत तड़ाग तुम्हें न बने कमलाकर है कमलापति को ॥ ५० ॥ 


शब्दार्थ--चक्रिन >- सर्प | चदनबात >-मलय-पवन । न्यायन द्वी >॑न्याय 
युक्ति, ठीक ही । सुगमित्र >- चन्द्रमा ( पशु का मित्र है शअ्रतः जड़बुद्धि )। 
निशाचर-पद्धति -- निश्चरों की रीति | 


भावार्थ--( लक्ष्मण जी पंपासर से कहते हैं )- हे कमलाकर ( कमलों 
की खानि ) पंपासर | कमलापति ( श्रोराम जो ) को जो तुम दु:ख देते हो 
(विरद्द को उद्दौत्त करते दो ) यइ बात तुम्दारे योग्य नहीं ( क्‍योंकि तुम 
कमलाकर हो और ये कमलापति ई--ये ठुम्दारे दामाद हैं )--यदि कहो 
कि मलय पवन भी तो इन्हें दुःख देता है, तो वह तो उचित द्वां कार्य करता 
है क्योंकि चंदन स्वयं जड़ हे और सर्पयुक्त हैं श्रतः विपैला है ( विष का 
स्वाभाविक गुण विभोहन है ) विष से संबंध रखने वाले जड़बृक्तु की वायु यदि 
राम को विमोद्धित करे तो आ्राश्चय नहीं । चन्द्रमा को देख कर जो इनका 
चित्त दग्घ होता है ( सो भी उचित ही है क्योंकि ) चंद्रमा निश्चरों की 
रीति लिए हुए. हे ( राजिचर है ) । शुकपिकादि पक्षियों की काकली जो 
इनको दुखद लगती है वद भी उचित ही है क्‍योंकि वे जड़बुद्धि हैँ इनकी 
विरद दशा को नहीं जानते, पर तुम तो कमलाकर हो ( पर्याय से यहाँ इसका 
अर्थ “कमला को पैदा करने वाले” लेना चाहिये ) श्र ये कमलापति 
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हैँ, श्रतः तुम्हारा इनका ससुर दामाद का रिश्ता है । सघुर हे। कर दामाद 
को दुःख न देना चाहिये | यह बात ठुमसे नहीं बनती | 
अलंकार-- वक्रोककि ( 'कमलाकर' का दूसरा श्र्थ लिया गया है )। 


आएण्यदाण्ड की कथा समाप्त 
ब्न्नई हे 3०5 
( किष्किन्धाकांड ) 


समृल--दोहा-- ऋष्यसूक पर्वत गये केशच श्रीरघुनाथ । 
देखे बानर पंच बिश्वु सानो दक्षिण हाथ ॥ ५१ ॥ 
शब्दार्थ - बानरपंच +-पाँच वानर--स॒ग्रीव, इनुमान, नल, नील और 
सुखेन । बिभ्वु८ प्रतापी, तेजस्वी | दक्षिण हाथ--दद्चिण दिशा के रक्षक 
अथवा ( श्रीराम ने ) उन्हें दक्षिण दाथ की तरद्द अपना सच्चा सहायक समझ 
कर मिन्ररूप देखा, अर्थात्‌ देखते ही राम को यह भावना हुई कि सीता की 
खोज में इनसे सहायता मिलेगी । 
अलकार-उद्प्रेत्षा | 
सूल--कुसुम विचित्रा छंद-- 
जब क॒पि राजा रघुपति देखे | मन नर नारायण सम लेखे |। 
ह्िजबपु के श्रीहनुमंत आये | बहु बिधि दे आशिव मन भाये ॥४श॥ 
भावार्थ--जब सुग्रीव ने राम जी के देखा ( जब ) अपने मन में देनों 
भाइयों को ( श्रीरम ओर लक्ष्मण के ) नर और नारायण ही समझा । 
ब्राक्षण मेष से श्रीहनुमान जी राम जी के निकट आये और अनेक प्रकार 
से मन भाये आशीर्वाद दिये। 
मृल--( हनुमान ) कुसुमविचित्रा छंद-- 
सब विधि रूरे बन महँ को हो | तन मन सूरे मनसथ सोदौ | 
सिरसि जटा बाकत्त बपुधारी | हरि हर सानौ बिपिन बिद्दारी ॥५३॥ 
भावाथे-( हनुमान जी पूछते हैं ) है महाराज |! आप लोग शअ्रति 
सुन्दर रूप वाले हो अतः कौन हो ? वन में किस कार्य से आये हो ? आप 
तन मन से शूरवीर मातम होते हो, सुन्दर इतने हो कि काम को भी मोहते हो 





पी. 








चली सकी 
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सिर पर जदा ओर शरीर पर वल्कलवस्त्र धारण किये दो, ऐसा जान पडता है 
मानों श्राप विष्यु और शिव हो, जंगल में सेर करने को श्राये हो । 
अलकार -- उद्रेक्षा । 
सूज्ञ -कुसु म विचित्रा छुंद--पर सम बियोगी सम रसभोने | तन मन 
एके युग तन कीने । अब तुमको का लगि बन श्राये । केहि कुल हौ 
कोन्ि पुनि जाये ॥ ४४॥ 
भावारथ--तुम ऐसे रस-निमग्न जान पड़ते द्वो जैसे किसी के वियोग में 
हो--वियोगी के समान विरह-रस में मींगे हो | तुम तन मन से एक ही हो, 
पर दो तन घरे हो ( इतना तो मैं तुम्हारे रूप से ही जान गया )।| पर अरब 
तुम बताओ कि दुम कौन हो और किप काम से वन में श्राये हो ? किस 
कुल के हो भोर किसके पुत्र हो ? ह 
मूल--(रास)--चंचरी छंद्‌-- 
पुत्र श्रीदसरत्थ के बन राज सासन आइयो। 
सीय सुन्दरि संग ही बिछुरी सु खोधु न पाइयो । 
रामलक्ष्मण नाम [संयुत सूर बंश बखानिये। 
रावरे वन कोन दो केद्दि काज क्यों पहिचानिये॥ ५५ ॥ 
शब्दाथे--सासन +5 आज्ञा | सग ही >साथ में थी। सोधु पता, खोज । 
सूर--सूर्य | रावरे --आप । क्यो पहिचानिये --श्राप को हम किस परिचय से 
जानें (श्रापका नाम, घाम, वंश इत्यादि क्या समझे सो कहिये )। 
भसावाथ--( श्रीराम जी अपना परिचय देते हैं ) हम भ्रीदशरथ जी के 
पुत्र हें, राजा की आज्ञा से बन को अ्ये हैं। हमारे साथ में सीता नाम्नी 
एक ज्जी थी, वद इस वन में खो गईं है, उसका कुछ पता नहीं चलता | हम 
दोनों के नाम राम और लक्ष्मण हैं, हम दूयवंश के हैं | आप कहिये, भाप 
कोन हैं, इस वन में क्‍यों आ्राये हैं ! श्रापक्ता परिचय क्‍या है ( अर्थात्‌ आप 
अपना नाम, घास, काम ओ्रौर वंश का परिचय दीजिये )। 
मूल--( हनुमान ) दोह्दा-- 
या गिरि पर सुग्रीव नूप, ता संग मन्त्री चारि। 
बानर लई छड़ाइ तिय, दीन्हों बालि निकारि॥ ४६ ॥ 
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भावार्थ--(जब इनुमान जी ने सुना कि ये भी र्तरी-वियोगी ई--ठोक 
सुम्ीव की सौ दशा इनकी भी है, एक दशा वालों में शीघ्र मित्रता हो सकती 
हैं, तब अपना परिचय देना छोड़ कर तुरन्त सुओव का हाल कइ्दने लगे-- 
इससे हनुमानजी की चतुराई प्रकट है ) इस पर्वत पर राजा सुग्रीव रहते हैं| 
उनके साथ उनके चार मंत्री हैं ( उन्हीं में एक मुझे भी जानो ) वालि नामक 
बानर ने उनकी जी छीन ली है श्रोर उन्हें घर से निकाल दिया है । 
मूल--दोधक छन्द-- 
वा कहदँ जो अपनो करि जानो । मारहु बालि बिने यह सानो ॥ 
राज देउ दे वाकि तिया को | तो हम देद्दि बताय सिया को ॥४७॥ 
भावाथे--उ8 सुग्रीव को यदि आप अपना सगा करके जाने ( क्योंकि 
आप सूर्यवंश के हैं और वह भी सूय का पुत्र ) है तो मेरी बिनती सान कर 
आप बालि को मारिये | उसकी ज्जी ओर राज्यश्री यदि आप उसको दिलवा 
दे तो हम आपको सीता का पता भी बता दें श्रथवा “सिया को बताय देहिं” 
श्रर्थात्‌ सीता का पता भी बतावे और ला भी दें । 
अलंकार--संभावना । 


मूल--( लक्ष्मण ) दोधक छन्द्‌ू-- 
आरत की प्रशु आरति टारो। दीन अनाथन को प्रभु पारो ॥ 
थावर जगम जीव जु कोइ । समुख होत कृतारथ सोऊ ॥५८॥ 
भावाथे--( लक्ष्मण नी इनुमान जी के ग्रत्ताव का श्रनुमोदन करते 
हैं )--े प्रभु, छुखी जन की विपत्ति टारिये, दीन श्रनाथ का प्रतिपालन 
कीजिये, क्‍योंकि आपका प्रण है कि चर अचर कोई हो, सम्मुख होते ही 
वह कृतार्थ होगा ( उसके मनोरथ की सिद्धि होगी )। 
मूल--दोधक छुंद--- 
बानर ॥ हनुमान सिधारथो । सूरज को झुत पायनि पारयो॥ 
राम कह्यो उठ बानर राई। राज खिरी सख स्थों तिय पाईं॥४१॥ 
सावार्थ--तब इन्ुमान ( ब्राह्मण दा मेष छोड़ कर ) बानर रूप ( अपने 
असली मेष ) में आकर राम जी के पास से सुग्रीव के पास गये और सुग्रीव 
के अपने साथ लाकर राम जी के चरणों पर डाला ( शरणागत किया )। 
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श्रीराम ने सुग्रीव को चरणों पर पड़ा हुश्रा देख कर कहा--हें बानराज | 

उठो | हे सखा ! तुमने अ्रव राज्यश्री को स्त्री समेत पा लिया ( पाश्ोगे ) | 
अलंकार--भाविक ( भावी बात वर्तमान क्रिया में वर्शित दे )। 


मूल--दोहा--3उठे राज सुप्रीव तब तन भन अति सुख पाइ | 
सीता जू के पट सहित, नूछुए दीन्हें लाइ ॥ ६० ॥ 

सूल--तारक छुन्द्‌ू--- 
रघुनाथ जबे पट नूपुर देखें कहिं क्केशब प्राण समानहि लेखे || 
अवलोकन लक्ष्मण के कर दीन्‍्हूँ | उन आदर सो सिर लाइ के लीन्हें ।६१। 

शब्दा्थ--अवलीकन -+ देखने का, पहचानने के लिये । 

मूल -दंड ऋ--पंजर के खंजरीट नैनन को फेशोदास कैधों मीन 
मानस का जलु है कि जारु दे । अंग को कि अंगराग गेंडुआ कि गलखु 
किधौं कोट जीव ही को उरको कि द्ारु है ॥ बंदन हमारो काम केलि 
को, कि ताड़िये को ताजनो विचार का, के ब्यजन विचारु है मान की 
जमनिका के कंज्मुख मूँदिवे को सीता जू को उत्तरीय सब सुख 
सारु है ॥ ६९॥ धर 

शब्दाथ--पंजर +- पिंजड़ा । खनबरीट -- खज्न । जारु ++जाल | गेडुवा ८ 
( खास बुरेलखंडी शब्द है ) तकिया । गलसुई--गाल के नीचे लगाने को 
छोटो गोल और मुलायम तकिया | कोट जीवन को >प्राणों की रक्षा करने 
का कोट । ताजनों -- (फ़ा० ताज़ियाना ) कोड़ा, कैंशा, उत्तेजक । विचार 
रतित्रेलि का विशेष आचरण, प्रेम प्रीति का विशेष श्राचाः | व्यजन+- पंखा । 
विचारु-भावना । जमनिका पर्दे की दीवार, पद्ठी, कनाट। उच्तरीय -८ 
आ्ोढ़नी, ओढ़ने का वस्त्र । 

भावार्थ--( श्रीराम जी सीता की ओढ़नी देखकर विचार करते हैं ) 
यह मेरे नेश्ररूपी खज्ननों के लिये विंजड़ा है, या मन रूपी मीन के लिये 
प्राणाधार जल है, या फँताने के लिये जाले है, या मेरे अंग के आनंद 
प्रदायक शीतल और सुगधित लेप वा तकिया और गलसुई है, या मेरे 
जीव का रक्षा-कारक कोट है, या मेरे छृदय के लिये शोभाप्रद द्वार है। या 
कामकेलि के समय का मेरे हाथों का बंधन है या रति-करेलि आदि के 
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उत्तेजित करने के लिये कोड़ा है, या प्रेम प्रीति की भावना रूपी श्रग्नि का 
भड़काने के लिये पंखा है, या मान के समय में कमलमुख मुँदने के लिये 
पर्दा है, या सब॑ सुख की मूल श्रीसीताजू की श्रोढ़नी है । 
अतलंकार---संदेह । 
सूचना--ऐसा वर्णन हनुमजन्नाटक में भी हे | शायद उसी से पढ़कर 
केशव के यह उक्ति यूफी दो | वह वर्णन यों है :-- 
चूते पण: प्रणयकेलिषु कंठपाशः । 
क्रीडापरिश्रमहरं व्यजनं रतान्‍ते ॥ 
शय्यानिशिथसमये जनकात्म जायाः | 
प्राप्त मया विधिवशादिह चोतरीयम्‌॥ 
सूल--म्वागता छंद-- 
खानरेन्द्र तब ही हँसि बोल्यो | भीति भेद जिय को सब खोल्यो। 
अआरगि चारि जब साखि करीजू। रामघेद्र हँसि वाह घरीजू ६३ ॥ 
शब्दार्थ--बानरेन्द्र >-सुऔव । भीति-मेद--भय का सब मसे | बाई 
धरी -- सदैव रक्षा करने को ( सखाभाव स्थापित किया ) । 
मुल--सरवागता छंद्‌--- 
सुर पुत्र तब जीवन जान्यो बालि जोर वह भाँति बखान्यो ॥ 
नारि छीनि जेहि भाँति लई जू। सो अशेष विनती विनई जू ॥६8।। 
शब्राथ--पघूरपुत्र --सुग्रीव । जोरज-बल | अशेष--सब | विनती 
बिनई -- निवेदन किया | 
मूत--स्वाग ता छंद-- 
एक बार शर एक हनो जो । ताल वेधि बज्ञवंव गनों तो ॥। 
रामचन्द्र हेसि बाण चल्ाायो। ताल बेधि फिरि कै कर आयो ॥६४॥ 
शन्दाथे-ताल >-ताड़ बृक्च । ताल वेघि-सातों ताड़ों के छेद कर | 
सूज्त--( सुमीव ) तारक छंद--- 
यह अदूसुतर कम न और पै होई । सुर सिद्ध प्रसिद्धन में तुम कोई । 
निकरी सन ते सिगरी दुचिताई। तुम सौं प्रभु पाये सदा सुखदाई ॥६६॥ 
- शब्दा्थ-प्रसिद्ध - नामी | दुचिताई--सन्देह, दुविधा | 
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मूल--मत्तगयन्द स्वेया-- 

बावन को पद लोकन मापि ज्यों वामन के बपु मा्दि समायो। 

केशब सूरसुता जल सिंधुद्दि पूरिके सूरहि को पद पायो ॥ 

काम के बाण त्वचा सब बेधिके काम 'आवत ज्यों जग गायो। 

राम को सायक सातहु तालन वेधिके रामहि के कर आयो ॥६७॥ 

शब्दार्थ--घुरसखुता -- जमुना | यूरहि को पद पायो-फिर दूय ही में जा 
समाता है | 


श्रलंकार -- मालोीपमा । हे 
मृल--लोरठा-- जिनके नासविल्ञास, ग्रखिल लोक बेघत पत्तित | 


विनफो केशवदास, सात ताल बेघन कहा ॥ ६८॥ 
शब्दार्थ --नाम विलास--नाम लेने से । 
मूल--( राम )--ता रक--छद्‌-- 
अति सद्भति बानर की लघुताई। अपराध बिना बंध कौन बढ़ाई। 
हति बालिहि देखें तुम्हें तप शिक्षा। अत्र है कछु मोमन ऐसिय इच्छा ॥ 
भावार्थ--( रामजी कहते हैं ) बद्यपि चंचल सभात बानरों की 
संगति करना मेरे लिये लघुता की बात है और बिना श्रपराध किसी को 
मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, तथापि अब वालि को मार तुम्हें 
राजनीति की शिक्षा दूँगा ( राजनीति यह है कि अपने उद्देश्य-साधन के देतु 
यदि कुछ अनुचित कार्य भी करना पड़े तो करना चाहिये ) इस समय मेरी 
ऐसो दी इच्छा दे । 
बारहवाँ प्रकाश समाप्त 
तेरहवाँ अ्रकाश 
दोहा-या तेरहें प्रकाश में बालि बध्यों कपिरान। 
वर्णन वर्षा शरद को उदथि उ्ंघन साज ।। 
मुल--पद्धटिका छंद-- हु 
रबिपुत्र बालि सो होत युद्ध | रखुता। भये मन माह क्रुद्ध । 
सर एक हन्यो उर मित्र काम। तब भूमि गिरधो कद्दि राम राम ॥ 





चुप गा 
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कछु चेत भये ते बलनिधान । रघुनाथ बिलोके हाथ बान । 


सुभ चीर जठासिर स्थाम गात । वनमाल हिये डर विप्रल्ञात ॥२॥ 
शब्दार्थ--रब्रिपुत्र-- सुग्रीव | मित्रक्रम >मित्र अहिंत की कामना से । 
बलनिधान -- ( वह बालि इतना बली था कि राम के बाण से तुरंत मरा नहीं 
वरन्‌ थोड़ी देर बाद समल कर उठ बैठा ) । विप्रलात > भगुचरण-चिह्न । 
मूल--( वात्रि ) पद्धटिका छुन्द-- ; 
जग आदि मध्य अवसान एक | जग मोहत हो वपु घरि अनेक | 
तुम सदा शुद्ध सब को समान। केहि द्वेतु दत्यो कदणानिघान ॥शा 
शब्दार्थं--जग आदि>संसार के संद्ाारक | जग मध्य --संसार के 
पालक | जग श्रवसान--संसार के उत्पादक | जग ..एक --संसार के कर्ता, 
भर्ता और इर्ता श्राप ही एक हैं, अ्रर्थात्‌ में ( त॒म्दारे शगुचरण चिन्द्र से ) 
पहचान गया कि विष्यपु के अवतार दो | समान > समदर्शी | 
सूल--( राम )-- 
सुनि बासवसुत बल्न घुधि निधान । में शरणागत हित इते प्रान ॥ 
यह सांटों ले ऋष्णावबतार । तब हैही तुम संसार पार ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थें--ब्रासवछुत > वालि | सांटों >वदला । संसारपार -मुक्त | 
विशेष--कष्णावतार में ब्रालि ने ही जरा नामक व्याघ का श्रवतार 
लेकर श्रीकृष्ण को बाण मारा था। 
मूल - रघुबीर रंह ते राव कीन । युवराज विरद अंगदहि दीन 
तब किष्फकिधा तारा समेत : सुप्नीव गये अपने निकेत ॥ ५ ॥ 
शब्दाथ--युवराज विरद >> युवराज पद | निकेत घर | 
सूल-दोद्दा--कियो नृपर्ति सुप्राव इति वालि वली रणघीर । 
गये प्रवर्ष ण अद्वि को लक्ष्मण स्यों रघुत्चीर ॥ 6 ॥ 
शब्दा्थ---श्रद्वि + पर्वत । स्पॉ->सहित्त । 
मूल--त्रिभंगी छन्दू-- 
देख्यो सुभ गिरिवर, सकल सोभ्रधर, फूल वरन बह्ठू फरनि फरे । 
सेंग सरभ ऋतच्ञ जन, केसरि के गन, सनहु चरन सुप्रीच परे । 
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सेंग सित्रा विराजे, गजमुख गाज, परभत बोले चित्त हरे । 

सिर सुभ चंद्रकधर, परस दिगम्बर, मानो हर अहिराज घरे ॥७॥ 

शब्दाथ---छोम -- शोभा | सरभ-- ( १ ) पशु (२) बानरों की एक जाति 
विशेष | ऋच्च -- (१) रीछ (२) जामबंत । केशरी - (१) सिंह (२) बानरों की 
एक जाति विशेष--( जिसमें हनुमान जी के पिता मुख्य थे ) | सिवा--श्टगाली 
(२) पावती । जगमुख-- (१) गणेश (२) मुख्य मुझूय जाति के हाथी | परभ्त 
(१) कोयल (२) बड़े बड़े सेबक श्रर्थात्‌ नदी, भ्टगी इत्यादि | चन्द्रक ++ 
(१)जल ( २ ) चंद्रमा । दिगस्व॒र +- ( १ ) बहुत बड़ा ( २ ) नया, वस्र- 
रहित | श्रद्दिगज --( १ ) बढ़े सर्प ( शेष वा वासुक्री )। 

भावार्थ--भीरामजी ने उस पविन्न पहाड़ को देखा कि सब प्रकार की 
शोभा से युक्त है (जो जो वस्तुएँ परत में होनी चाहिये वे सब वह हैं )। 
अनेक रग के फूल फूले हैं और बहुत प्रकार के फल भी फले हुए हैं ( सब 
ऋतुश्रों के फल फूल वहाँ हैं )। अनेक वन-पशु, रीछ श्रोर पिंहों के गयणों 
से युक्त वह पहाड़ है, सो ऐसा जान पड़ता है मानों शरभजाति के बानर, 
जामव त तथा केशरी नामक बानर को साथ लिये हुए स॒ग्रीव ददा श्रीराम के 
चरणों के नीचे पड़े रहते हैं| (अंतिम दो चरणों में शिव भौर परत की 
उमता श्लेष से दिखाई गई है) यह पर्वत मानो शिव है-+( कारण यह हे 
कि )--शिव के संग में शिवा ( पाव॑तती ) विशजती हैं तो यहाँ भी सिवा 
है ( “यगाली है ), शिव के संग गममुख ( गणेश ) गलगजे उड़ाते हैं तो 
यहाँ भी मुख्य मुख्य ( बड़े बड़े । द्वार्थी गरजते हैं, शिव के साथ परभत 
(बड़े बड़े सेवक, नंदी भर गी इत्यादि ) स्तुति गान कर उनको प्रसत्न करते 
हैं तो यहाँ भी परभ्त ( कोयल ) बोलकर चित्त हरती है, शिवजी सिर पर 
पन्द्रक ( चन्द्रमा ) धारण किये हुए हैं तो यद्द पर्वत भी निज तन पर चंद्रक 
( जलाशय सरोवरादि ) घारण किये है, शिवजी परम दिगम्बर हैं, तो यह 
पंत भी परम दिगम्बर (श्रति विस्तृत) है, शिवजी अहिराज को धारण करते 
हैं, तो यह पबंत भी बड़े बड़े सर्पो' को घारणा किये हुए, है ( बड़े बड़े सप 
परत में हैं ) अतः इन समताश्रों के कारण यह पर्वत शिव रूप है। 

अलंकार -- श्लेष से पुष्ट उल्लेख । 
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सूचना--यह छंद केशव के पांडित्य का नमूना है। ऐसे छद इस ग्रंथ 
में श्रनेक हैं--( देखों प्रकाश २ में छुन्द न० १० )। 

मुल-तोमर छंद--सिसु सो लखे संग धाय । बनमाल ब्यों 
सुरराय ॥ अहिराज सो यहि काल । बहु सीख सोभनि मान | 5॥ 

शब्दार्थ - धाय-- ( 4 ) दूध पिलाने वाली दाई ( २) धवई नामक 
दक्ष । बनमाल"--( १) विष्णु की प्रसिद्ध माला ( २ ) वर्नों का समूह, 
अनेक प्रकार के वृक्षों के उथक्‌ वन । सुरराय>-विषरु | सीस (१) 
(२ गिरिशक्ष | 

भावाथ--यह पव॑त शिशु समान सोमित है, क्योंकि जैसे शिशु के संग 
घाई रहती हे वैसे ही इसमें भी घवा वृक्ष हैं। यह पर्व॑त विष्णु के समान है 
क्योंकि वे भो वनमाला घारण करते हैं श्रौर इसमें भी वनों के समूह ( वन- 
माला ) है। यह पवत इस समय ( वर्षा में ) शेषवाग सम है, क्योंकि जैसे 
उनके बहुत से सुन्दर ( मणियुक्त ) छिर हैं वैसे ही इस पर्वत के भी अनेक 
सुशोभित श्ग ( सिर । हैं । 

अलंकार --उपमा और श्लेष से पुष्ट उल्लेख | 

( वर्षा-काऊ-वर्णन ) 
सूल--(राम)-- स्वागता छद- 
पद संद दुति बासर देखो | भूमहीन भुवपाल विशेषौ। 
मित्र देखिये सोभत है यौं राजपाज पिनु सरीतहि हों ज्यों ॥६॥ 

भावाथे--सात्रि में (शुक्ल पक्ष में भी ) चंद्रमा मंद्‌ द्युति रहता है, दिन 
भी सुप्रकाशवान नहीं होता । ये दोनों ढीक वैसे दी तेजहीन हैं जेसे राज्य-हीन 
राजा । चूय॑ भी ऐसा मंद युति देख पड़ता है लेसा राज्यहीन और बिना सीता 

हूँ । 
अलंकार -पूर्वार्द्ध में दष्टान्त, उत्तरा्द्ध में उपमा। 
सूल--दोद्दा-- पतिनी पति बिनु दीन अति, पति पतिनी बिनु मंद। 


'चंद्रबिता ज्यों जामिनी ज्यौं बिल्लु जामिन चंद ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ--मंद -- हीन प्रमा। जामिनी-रात्रि | 
अलंकार--श्रन्योन्य | 
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हे ( वर्षान्‍र्ण न ) 
मुल-- स्वागत छुन्द-- 
न्‍ देखि राम वरपा ऋतु आई । रोम रोम बहुघा दुबबदाई ॥ 
_.. आस प!स तस की छबिछ्लाई | राति यौस कछु जानि न जाई ॥११॥ 
हा शद्दार्थ--श्रास पास -- चारों ओर | तम की छुबि छाई--घोर श्रंघकार 
 है। य्योप--( दिवस ) दिन | 
अलंकार--तदगुण । दि 
सूल--मंद मद धुनि सों घन गाजें | तूर तार जनु आवमक बाज ॥ 
ओेर ठौर चपल्ना चमफै यों | इन्द्रल्ञोक-तिय नाचति हैँ ज्यों ॥ १६॥ 
शब्दाथे--वूर--ठुरही | तार--( ताल ) मेंजीरा । श्रावक्र--ताशा । 
भावार्थ--मद मंद ध्वनि से बादल गरजते हैँ उनका शब्द ऐसा मालूम 
होता है मानो तुरही, मँजीरा और ताशे वजते हों, और जगह जगह पर 
बिजली चमकती है, वह ऐसी मालूम होती है मानो इन्द्रपुरी की स्निया' 
( अ्प्सराएँ ) नाचती हें । 
अलंकार--उद्प्रेक्षा । प्रतिवस्तूपमा । 
सूल--मोटनक छून्‍्दू-- मे 
सोहँ घन स्थामत घोर घने । मोर्द तिनमें बक पांति भरने ॥ रे 
संख!वलि पी बहुधा जल स्पों | मानों तिनको उगिले बकस्‍्याँ ॥ १३॥ 
शब्दार्थ--स्पों -> सहित । , 
भावार्थ--घोर काले बादल सोइते हैं, उनमें डड़ती हुई बक-पंक्तियाँ 
मनों को मोहती हैं। यह घटना ऐसी जेंचती है मानो बादल सरम्रद्र से जल 
पीते समय जल के साथ बहुत से शख भी पी गये थे और अब वे ही शंख'' 
बल पूर्वक उगल रहे हें । 
अलंकार--उ्प्रेक्षा बे 
मूल--शोमा अति शक्र शरासन में । नाना ढुति दीसति है घन में । 
रत्ञावलि सी दिविद्वार मनो। वर्षागम बाँधिय देव मनो ॥ १७॥ : 
शब्दार्थ--शक्र-शरासन--इन्द्र धनुष । र्नावलि--रत्नों की बनी 
आलर, बंदनवार । दिविद्वार--देवलोक के दरवाज़े पर । 


कक हे. 
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भावाथ-इन्द्र घनुष अति शोभा दे रहा है, बादलों में नाना प्रकार के 
शंग देख पड़ रहे हैं । ऐसा जान पहता है मानो वर्षा के स्वागत में देवताश्रों 
ने सुपुर के द्वार पर रत्नों की फकालर ( बदनवार ) बाँधी हो ! 
अलंकार--उद्पैक्षा । 
मूल--तार क छन्द--- 
धन घोर घने दसहू दिस छाये | सघवा जलु सूरज पे चढ़ि आये। 
अपराध बिना छिति के तन ताये। तिन पीड़न पोड़ित है उठि घाये ॥१५॥ 
शब्दार्थ--मघवा+- इन्द्र । छिंति--धृथ्वी 
भावाथ--सब ओर घने बादल छाे हुए. हैं, मानों इन्द्र ने सूर्य पर 
चढ़ाई की है, ( चढ़ाई का कारण यह हे कि ) सूर्य ने बिना अपराध द्वी (थ्वी 
'संतप्त किया है ( ग्रीष्म से सताया है ) श्रत: प्रथ्वी के दुःख से दुखित द्वोऋर 
सूर्य को दयड देने के लिए इन्द्रदेव उठ दौड़े हैं । 
श्रल्द्गार---उप्प्रेक्ना | 
मूल - तारक छन्द-- | 
अति घातज बाजत दुंदुभि मानो, | निरधात सबे पविपात बखानो ! 
धनु है यह गोरमदाइन नाहीं | सरजाल बहै जलधघार बृथाहीं ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ--निरघात -- ( निर्घात ) बिजली की कड़क | पविपात-- 
बज्रपात | गौर मदाइन--( बु देलखंडी ) इन्द्रधनघ | बहे--चलती है । 
भावार्थ--बरादल अ्रति ज़ोर से गरज रहे र्‌ वही मानो रण-नगारे बज 
रहे हैं, और विजली की कड़क के शब्द को वज्र फेंकने का शब्द जानों। 
यह इन्द्र घनुष नहीं हैं वरन्‌ इसे सुरपति का चाँप समझो और जो थूँदें 
पढ़ती हैं यह वाणवर्षो हे, इसे जलघार कहना व्यर्थ है | 
अलंकार--उद्पेक्षा, रूपक, अ्पहृति । 
मूल--तारक छुन्द-- 
भट चातक दादुर सोग न बोले । चपत्ना चमके न फिरे खँँग खोले ॥ 
दुदिवंतन को विपदा बहु कीन्दी | घरनी कह चन्द्रवधू घरि दीन्‍्हीं ॥१७॥ 
शब्दार्थ--खैंग --( खडग ) तलवार । दुतिवंत--चन्द्र, शुक्रादि ब्रमकीले 
अरहद । चन्द्रवधू --वीरवहूटी नामक लाल रंग का-सुकुमार कीड़ा | 


न जनम 


सा क कलन नकली रजेलिकम पे. 
स््य्ध्य्+््र 


; 
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भावार्थ--ये पपीदा मेढक भौर मोर नहीं बोलते, वरन्‌ इन्द्र के भट 
सूयं को ललकार रहे हैं, यह बिजली नहीं चमक रही है, वरन्‌ महाराज 
तलवार खोले घूम रहे हैं, यद और ( दूर्य पर क्रुद्ध द्ोने के कारण ) समश्त 
चुतिमान चमकीले अढों पर विपति डाल दी है, यहाँ तक कि चन्द्रवधुश्रों 
को पकड़ कर पृथ्वी के हवाले कर दिया है ( कि इन्हें मनमाना दंड देकर 
अपना बदला लो ) | 

अलंकार--श्रपहनुति । प्रत्यनीक ( सूर्य पर क्रुद्ध दोकर समस्त य्ुतिवंतत 
ग्रहों को दंढ देना )। 


मूल--तरुनी यह अत्रि खपीश्वर की सी | पर में सद्‌ चन्द्रभभा सम 
वीसी | यरघा न सुनौ क्रित्ञके कल काली। सब जातत हैं: महिमा 
अधषध्िसाली ॥| १८॥ 
शब्दार्थ--तरुनी >ख्री ( अनुसूया ) चन्द्र (१) पर्द्रमा (२) 
सोम नामक अ्नुयूया का एक पुत्र किलकै -हँसती है | कल *-डुन्दर । 
अद्िमाली -- (१) महादेव (२) सप समूह । वर्षा >-वर्षाकाल के शब्द ( दादुर 
मोरादि वा बिजली की कड़क )। 
भावार्थ--( भीराम जी लक्ष्मण जी से कहते हूँ ) यह वर्षा अन्नि-पत्नो 
अनुसूथा सी है, क्योंकि जैसे अनुयुया के गर्भ में सोम की प्रभा थी वैसे दी 
इस वर्षा में भी बादलों में चन्द्रपरमा छिपी दे ( जैसे सोप्त नामक पुत्र के 
गर्स में आने से अनुसूया के तन में मद प्र पकाशित हुई थी बेसे ही 
वर्षा में बादलों से ढेंका चन्द्रमा मद प्रकाश' देता है) ( पुनः कद्दते दें ) 
यह वर्षा काल के शब्द नहीं एँ, वरन्‌ काली सुन्दर शब्द से हँस रही है ) 
जैसे काली की समस्त महिमा मद्दादेव जी जानते हैं वेसे ही वर्षा शब्द को 
समस्त महिमा सर्प समूह द्वी जानता हैं ( वर्षा में सर्पो' को दादुर मिल्ली 
इत्यादि जंतु अधिकता से खाने को मिलते है, अतः वर्षा की महिमा सप॑ ही 
भली भाँति जानते हैं ) । 
अल्लंकार--उपमा, अ्रपहनुति, श्ल्लेष । 
( वर्षा-कालिकारूपक ) 
सूल--धना कछ्षरी छुन्द--भौहें सुरचाप चारु प्रमुद्त पयोधर, भुखन 


२०८ श्रीरामचन्द्रिका 
जराय जोति तड़ित रलाई है । दूरि करी सुख मुख सुखमा ससी की 
नैन अमल कमलदल दलित निकराई है॥ केसोदास प्रबल करेनुका 
गमन हर मुकुत सुहंसक-सबद सुखदाई है । अबर बलित सति मोह 
नीलकंठ जू की कालिका कि प्ररषा हरबि हिय आई है॥ १६ ॥ 
सूचना--इस छंद के दो श्र॒र्थ स्पष्ट हैं। एक कालिकापक्ष का, दूसरा 
वर्षा पक्ष का | समज्ध श्लेष पद अलंकार होने के कारण दोनों पक्ष के देतु 
शब्दार्थ भी भिन्न भिन्त होंगे। 


शब्दा्थे--( कालिका पक्ष में )--स॒रचाप--इन्द्र-पघनुष । प्रमुदित नर 
प्रमोदप्रद ( उन्नत, पीन ) । पयोधर --कुच । भूखन >-जेवर । तड़ित 
बिजली । रलाई है>मिली हुई है। सुख--सहज दी । सुखमा"-शोभा। 
निकाई -- शोभा | प्रवल->-मत | करनुका--हृथिनी | गमनहर >> चाल की 
छीन लेने वाली । म्रुकुत --(पुक्त) स्वच्छुन्द । इंसक-सबद-- बिछुवाश्रों का 
शब्द | अंबर--कपड़ा । बलित >न्युक्त | नीलकंठ -- महादेव । 


भावाथे--( कालिका पक्त का ) इन्द्रधनुष ही जिसकी सुन्दर भहिें हैं, 
घने और बड़े बादल ( पयोधर ) ही जिसके उन्नत कुच हैं, बिज्जुछुटा ही 
जिसके जड़ाऊ जेवरों की चमक है, जिसने अपने मुख से सहज ही में चंद्रमा 
के मुख की शोभा दूर कर दी है। (वर्षा में चंद्रमा मंदज्योति रहता है ), 
जिसके निमल नेत्रों से कमल की पंखड़ियाँ शोभा-दलित हो गई हैं ( वर्षा 
में कमलदल शोभाददीन हो जाते हैं )--केशवदास कहते हईं कि जिसने 
( कालिका ने ) मतवाली हथिनियों की चाल ,छीन ली है ( वर्षा में द्वाथियों 
की यात्रा भी बंद रहती है ), जिसके बिछुआश्रों का स्वच्छुंद शब्द ( मिद्नी 
आदि का शब्द ), सुखदाई हे, नीलाम्बर से युक्त हो कर ( कालिका ने 
नौलाम्वर पहन लिया है और वर्षा में मेघान्छुन्न आकाश भी अति नौल रहता 
है) नो नीलकंठ महादेव ( वर्षा से मयूरगण्य ) की मति को मोहित करती 
हे वही कालिका देवी ( पावंती ) हैं ( या यह वर्षा है )। 

शब्दार्थ--( वर्षा-पक्ष में ) भौ-भय, ढर । सुरचाप--इन्द्र-घनुष । 
प्रमुदित पयोधर -> उनये हुए. बादल ( घनघोर घटा ) | भू--प्ृथ्वी | खर- 
आकाश | नजराय-- देख पदुती दे | तड़ित--बिज्ुत्ती | तरलाई -- चंचलता । 
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सुख -- सहज ही | मुख सुखमा ससी की"-चद्रमा की प्रभा। नैन अमल +-+ 
नदियाँ निर्मल नहीं हैं। कमलदल दलित>-कमलों के दल दलित हो गये 
हैं। निकाई+-काई रदित है ( सिवार, काई इत्यादि नष्ट हो गये हैं )। क-- 
जल | प्रबल क>-+ जल की प्रबल धारा । रेनुकाहर>-धूल को बहा ले जाने 
वाली | ममनहर>- आवागमन द करने वाली | मुहसक-सबद सुकृत हों 
के शब्द से रद्दित ( वर्षा में हइस बोलते नहीं, कहीं चले जाते  ) । अंबर८- 
आकाश | बलित >-वादलो से युक्त । नीलकंठ > मयूर । 

भावार्थ--( वर्षा पक्ष का ) हपित द्ोकर ऐसी वर्षा ऋत आई दे जिपमें 
ब्रनेक भय हैं ( अर्थात्‌ सर्प, विच्छू श्रादि के भय वा घर गिरने का वच्र पात 
के भय ), इन्द्रधनुष हे, उनई हुई घनघोर बादलों की घटा है, श्रोर भूमि 
तथा झ्राकाश में चंचल बिजली की चमक देख पड़ती है, चन्द्रमा को सुन्दर 
प्रभा सदज ही दूर हो गई है, नदियाँ स्वच्छ नहीं हैं, कमल-दल दलित द्दो 
गये हैं । जलशय काई रहित हैं, ( केशव कहते हैं, कि जल की प्रखर घारा ने 
धूल को वहा दिया दे और श्राने जाने वालों का गमनागमन रोक दिया 
हे (इसों से हम भी सीता की खोज में कहींजा नहीं सकते , तार 
देश सुखप्रद हंस शब्द से रद्दित है (हंस कहीं चलते गये हैं), आकाश 
बादलों से युक्त है, जिसे देख देख कर मोरों की मति मोहित द्वोती दे ( वे 
मस्त हो हो कर नाचते हैं ) यह कालिका है या वर्षा आई है। 

अलंकार--संदेह से पुष्ट समंगपद श्लेष । 
सूल--तारक छुन्दू-- 

अभिसारि निसी समझौ परनारी | सत मारगमेटन की अधिकारी॥ 
मति लोभ मसहामद मोह छई है | हिजराज सुमित्र प्रदोषमई हे ॥२०॥ 

शब्दार्थ--अभिवारिनी >>अमसारिका नायिका । परनारी--( १) 
परकीया स्त्री (२) बड़ी बड़ी नालियाँ | सत मारग-- (१) घर्ममागय (२) अच्छे 
रास्ते | द्विजराज-- (१) चन्द्रमा (२) ब्राह्मण। छुमित्र-- (१) अच्छे मित्र 
(२) सूर्य । प्रदोप-- (१) बड़ादोष (२) अधकार | 

भावाथे--इस वर्षा से बनी हुई बड़ी बड़ी नालियाँ परकीयाभिसारिका 
सी हैं । जैसे वे ( परकीया स््रियाँ ) स्वधर्ममार्ग को भेटती हैं, वैसे द्वी इस वर्षा 
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में बड़ी बड़ी नालियों ने श्रच्छे मार्गों के मिटाने का ( काट कर खराब कर 
देने झा ) अधिकार पाया हे ( वर्षा के जलप्रवाद से रास्ते बिगड़ गये हैं )। 
अथवा यह वर्षा किसी पापी मनुष्य की लोभ, मद इत्यादि से. युक्त बुद्धि 
है, क्योंकि जैसे पापी की लोम, मोहादि ग्रसित बुद्धि ब्राह्मण श्रौर अच्छे मित्रों 
का बड़ा दोष करती है, वैसे ही यह वर्षा चन्द्रमा और चमकीले सूथ को 
अधकार में छिपाये रहती है । 
अलंकार--उपमा ओर श्लेष से पुष्ट उल्लेख | 
मूल -दोहा--बरनत केशव सकल कवि विषम गाढ़ तम सृष्टि । 
कुपुरुष सेवा ज्यों मई सनन्‍्तत मिथ्या दृष्टि ॥२१॥ 
शब्राथ --विषमगाढ़ ->अ्रति सघन | तम --अंधकार। सतत >-सवंदा | 
हष्टि-+ (१) नज़र (२) आशा, उस्मेद । 
भसावाथे--क्रेशव कहते हूँ कि वर्षा में ऐसे सघन अंधकार की उत्तत्ति 
होतो है कि सबंदा ( रातोदिन ) दृष्टि मिथ्या प्रमाणित होती है ( कुछ दिखाई 
नहीं पड़ता ) जैसे बुरे मनुष्य की सेवा से कोई आशा फलीभूत नहीं होती | 
अल॑ंकार--उदाहरण । 
मुूल--( राम ) दुर्मिल सवेया-- 
कलहंस कलानिधि खंजन कंज कछू दिन केशव देखि जिये । 
गति आनन लोचन पायन के अनुरूपक से सन सानि किये ॥ 
यदि काल कराल ते शोधि सबे हठि के बरषा मिस दूर किये। 
अजब्धों बिनु प्राण प्रिया रहिहँ कहि कोन हितू अवलंबि हिये ॥२५॥ 
शब्दार्थ--कलइंस -- छोटे ओर सुन्दर मधुर शब्द बोलने वाले हंस । 
कलानिधि>- चन्द्रमा । अनुरूपक -समानवाले, समता के | शोधि--खोज 
खोज कर । हिंतू -- हितैषी 
भावाथै--( राम जी कहते हैं ) सीता के वियोग में कलहंस, चन्द्रमा 
खचन ओर कमलों को देख कर कुछ दिन तक तो में जीवित र& सका, 
क्योंकि इन वस्तुओं को मैंने मन से सीता की गति, मुख, नेत्र और पैरों के 
समान वाले पदार्थ मान लिया था | पर कराल काल से यह मी न देखा 
गया ( सीता के तो दूर दी कर दिया था ) अब वर्षा के बद्दाने इन (दिल 
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बहलाने वाले ) पदार्थों को भी, खेाज-खेज कर इठ पूर्वक दूर कर दिया। 
अ्रव जितना प्रिया के मेरे प्राण किसका अवलंबन करके रहेंगे | 


अलंकार--क्रम | 
( शरद वर्णन ) 


मूल-दोहा--घीते बर॒पा काल यों आई सरद सुज्ञाति। 
गये अध्यारो होति ज्यों चारु चाँदनी राति॥ २३ ॥ 
शब्दार्थ--सुजाति -- श्रच्छे कुल की सुन्दरी स्री । 
भावार्थ--वर्षा काल बीतने पर सुन्दरो शरद इस प्रकार श्आागई जेसे 
अंधेरी रात वोत जाने पर झुन्दर चादनों रात आ जाती है ( तो आरानद 
होता है )। 
अलंकार--उदाहरण । 
मूल--मोटनक ऊक्त-- 
दन्‍्तावल्ि कुद समान गनो । चन्द्रानन कुंतल भौंर घनो। 
भेंहिं धनु खंजन नेत मनो । राजीवनि ज्यों पद्‌ पानि भनो ॥ २४ ॥ 
हावल्ति नीरज हाय रमे । जनु लीन पयोधर अम्बर में | 
पाटोर जुन्हाइद्दि अग घरे | हसी गति केशव चित्त हरे॥ ४२५ ॥ 
शब्दार्थ--( छंद २४ )--समान+-( मानयुक्त ), गर्वीले | कुंतल ++ 
बाल । घनु >- घनुष--( वर्षा काल में वीर लोग अपने धनुष उतार कर रख 
देते हैं | शरद काल में उन्हें पुनः दुरुस्त करके पूजते हैं श्रीर काम में लाते 
हैं तथा नवीन धनुष भी बनाये जाते ईं )। राजीव -- लाल कमल | 
( छंद २५ )--नीरज >> कुमुद वा शअ्रन्य सफेद पुष्प जो जल में पैदा 
होते हैं| अथवा मोती ( ये भी शरद ऋतु में ही पैदा होते हैं )। पयोधर -- 
(१) बादल (२) कुच । अम्बर"-( १) आकाश (२) कपड़ा। 
पाटीर >> चंदन | हंधी गति --हसों की चाल ( हसों को चाल वाली ) | 
भावषाथे--( पहले शरद को * सुजाति” सुन्दरी कद्दा त्रतः उसका रूपक 
छंद २४, २९ में कहते हैं) छद २४--बह शरद सुन्दरी कैसी है। गर्वीले 
कुन्द पुष्प ही उसके दाँत समझो, चंद्रमा को ही मुख और अ्रप्तर समूह को 
केश मानो | वीरों के दुश्स्त किये हुए वा नवीन बने हुए धनुपष्रों को भोंदं 
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समझो श्रौर लाल कमलों को हाथ पाँव कहो | छुंद २१५--कुम॒द पुष्प वा 
मोतियों को द्वुदय पर पड़े हुए. द्वार समझो, ओर ( चूंकि 'सुजाति' - 
सुकुलजाता है श्रतः लज्जा से ) कुचों को कपड़े में छिपाये है ( शरद में 
वादल आकाश में लीन द्वो नाते हैं--दोते ही नहीं श्रथवा बहुत कम होते 
हूं ), चाँदनी ही का चंदन तन पर लगाये हुए हैं, और हों की चाल रूपी 
इंसगति ( मंदगति ) से चलती हुई चित को दरवी है । 
अत्तंकार -- रूपक---( श्लेष पुष्ट रूपक )। 
मूल--मोटनक छंद्‌-- 
श्रीनारद की दरसे मति सी। लोपे तम्र ताप अकौरति सी ॥ 
मानो पति देवन की रति सी | सन्‍्सारग की समझी गति स्री ॥२६॥ 


शब्दाथ--वम --( १) अंधकार ( २ ) श्रश्ञान | ताप--( १) त्रिविध 
ताप ( २) ताप, गर्मी । अ्रकौरति--( १ ) अ्रपयश (२ ) अकतंव्यता । 
पतिदेवा >पतित्रता स्री । रतिरप्रेम | सन्मारग>--( १) घर्मेमा्ग (२) 
अच्छे रास्ते | गति--( १ ) सुगति ( २) चाल, यात्रा । 

भावाथ--यह शरद कृत श्रीनारदमुनि की मति सी दिखलाई पड़ती है, 
क्योंकि जेसे नारद जी की मति से ( सलाह वा उपदेश से ) अज्ञानाधकार 
त्रिताप ओर अपयश का लोप द्ोता है, वेसे ही इस शरद से भी वर्षा की 
अंधकार, सिंह के सूर्य की गर्मी तथा अ्कतंव्यता ( राजकाज दिग्विजयादि, 
व्यापार, यात्रा आदि बंद रहते हैं ) का लोप होता है। अथवा इस शरद 
की पतित्रता स्त्रियों के सच्चे प्रेम समान मानो, क्‍योंकि जैसे उनके प्रेम से 
स्वामि-भक्ति रूपी सन्‍्मरार्ग रूपी चाल से श्रों को सन्मार्ग पर चलने की 
चाल यूक पड़ती है, वेसे द्वी इत शरद के आने से सब रास्ते सूक पड़ने लगे 
६ सब मार्ग चलने ग्रोग्य हो गये--अब हमें सीता की खोज में आगे बढ़ना 

भंह्िये ) | 
भूल-दोहा--लक्ष्मण दासी वृद्ध सी आई सरद सुजाति | 
मनहु जगावन को हमहिं बीते बरषा राति ॥२७॥ 

भावार्थ--दे लक्ष्मण, यह शरद ऋतु उत्तम कुलजाता बूढ़ी दासी के 

समान आगई, मानो वर्पा रूपी राज्ि के बीतने पर हमें जगाने आई है-- 
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( इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि राजकुमारों को जगाने के लिये बूढ़ी दासियाँ 
रहती थीं )--त्ात्पर्य यह कि अरब सीता के खोज में सन्नद्ध होना चाहिये | 


अलंकार--उपम। से पुष्ट उत्प्रक्षा | 
मूज्न--कुंड लिया--तान॑ नृत् सम्रीच पे जेये सत्वर तात । 
ऋषियों बचन बुफाय के कुशल न चाहो गात ॥ 
कुशल न चहो गत चहत हो बालिहि देख्यो। 
करहु न सीता सोध काम घश राम न लेख्यो॥ 
गम न लेख्यो चित्त लछही सुग्ब-सम्पति जाते। 
मित्र क्यो गहि बाँह हानि कीज्रत है ताते ॥२५॥ 
शब्दार्थे --तत्वर -- शीघ्र | कुशल न चाह गात >क्या अपने शरीर की 
कुशल नहीं चाहते ? बालिहि देख्यो चाहत द्दो --बालि के निकट जाना चाइते 
दो ( मरना चाहते हो सोध>--खोज | राम न लेख्यो--राम को कुछ नहीं 
समभते । कानि--+लज्जा । 
सूल--दोहा--ल्च्पण किष्किंधा गये, बचन कह्दे करि क्रोध | 
'तारा तब समम्काइयों, कानन्‍्हों बहुत प्रबोध ॥२६॥ 
मूल--दोधक छंद--- - 
. बोल ल्ये हनुभान तबे जू | ल्यावहु बानर बोलि सबे जू ॥ 
बार कगे न कहूँ बिरसाहोँ । एक न कोड रहे घर माद्दी ॥३०॥ 
सूल--त्रिभंगी छंद-- 
सुप्रीव सेंघाती, मुखदुति राती, केशव खाथदि सूर नये। 
आओकाशबिलासी, सुरप्रकाशी, तबद्दी चानर आय गये। 
दिखसि दिसि अवगाहन, सीतहि चाहन, यूथप यूथ सबे पठये | 
नल नील ऋतच्पति, अगद के संग, दक्षिण दिसि का बिदा सये ॥३१॥ 
शब्दार्थ--संघाती->साथी ( जातिवाले ) । राती--लाल | साथदहि+- 
लक्ष्मण के साथ द्वी | सर नये--नवयुवक उत्सादह्दी सूर वोर | श्राकाशविलासी 
आकाश में छुल्ाग मार कर चलने वाले | सूर प्रकाश--सूर के समान तेज 
बाले । आय गयेज"-रामजी के पात आगये। अ्रवगाहन -- खोज करने । 
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चाहन>देखने | युथप यूथ८-दलपति सहित दलके दल । ऋत्षपति-- 
जामवंत | 
सूल--दोहा--बुधि विक्रम व्यवसाय युत साधु समु्क्ति रघुनाथ | 
बल अनंत इसुमंत के मुँदरी दीन्हीं हाथ ॥३श॥ 

शब्दा थ--जुद्धि-- तात्पयय यह कि ये बुद्धिमान हैं अतः भेद-नीति से 
काम लेंगे। विक्रम --बली दोने के कार्ण दढ भी दे सकते दें। व्यवसाय -- 
तात्पर्य यइ कि ये व्यवसाय-कशल हैं अ्रत: दाम नीति ( लेन-देन ) से भी 
कार्य साधन कर सकते हैं | साधु--शान्‍्त स्वभाव होने से साम-नीति से कार्य 
साधन करेंगे | बल->-सेना । श्रनंत -- अ्रसंख्य | 

भावाथे -- श्रीराम जी ने हनुमान जी को चारों नीतियों में कशल समझ कर 
असंख्य सेना के साथ करके अपनी मुद्रिका दे कर दच्चिण की और विदा किया | 
सूल---हीश्क छुंद्‌#-- 

चंड्चरन, छुंडि धरनि, मंडि गगन धावहीं। 

तत्तण हुई दच्छिन दिलि नच्यहि नहि पावही ॥ 

घीरधरन बीरबरन सिघुतत सुभाचदह्दी | 

नास परम, घास घरस,;, राम करम गावहीं ॥३३॥ 

शब्दार्थ--चंडचरण -> चरणों क्रे बली अर्थात्‌ चलने वा कूदने में अति 
प्रबल ( ग्रथक ) छंडि घरनि-- हथ्वी को छोड़कर, उछाल मार कर | सडि 
गगन+>>आकाशमार्ग में शोमित होते हुए । तत्वुण --उसी समय, दुरंत 
( ज्योंही श्रीराम ने आज्ञा दी ) | हुई दब्छिन दिशि--दक्षिण की ओर सुर 
करके | लक्ष्यद्ि सीता को। धीर घरन->-चैर्यवान | वीर बरन --श्रेष्ठ वीर । 
सुभावहीं स्वभाव से ही अर्थात्‌ किसी भय वा निराश से नहीं | नाम परम ८- 
पुनीत नाम | घामघरम>--धर्म के स्थान | रामकरम "राम जी के कृत्य 
( बालि वध, सुग्रीव मैत्री इत्यादि )। 

भावार्थ--जिस समय श्रीराम जी ने श्राज्ञा दी उसी समय तुरंत दक्षिण 


>ड्ीरक छंद दो प्रकार का है । एक २३ मात्रा का होता है | दूसरा वर्णिक जो 
“7 -. ईप अक्षर का होता है। यह वर्णिक हीरक है | इसका रुप है ( भ, स, न, ज, न, र, ) 


+ 


.. जजय्य्य्णयम 
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खोज करते हैँ पर सीता को नहीं पाते। तब वे पघेयंवान वीरश्रेष्ठ समुद्र के 
तट पर बैठ कर सहज स्वभाव से श्रोशम जी के कार्यो' को ( लीलाश्ों के। ) 
गाने लगे ( कहने लगे, चर्चा करने लगे ) 
सूल--( अगद ) अनुकूला छंद-- । 
सीय न पाई अवधि निवासी | द्ोहु सबै सागर तट वासी । 
जो घर जैये सकुच अनंता | मोहि न छोड जनक निहंता ॥३७॥ 
शब्दार्थ--श्रवधि निवासी"-अवधि के दिन बीत गये ( ३० दिन का 
समय दिया गया था ) सकुच --लज्जा | जनक-निद्वंता--पिता का बंध कराने 
वाला ( सुग्रीव ) | 
भावार्थ--( अंगद कहते हैं ) सीता न मिली, और जितना ससय दिया 
गया था, वह बीत गया । जो लोठ कर घर जाते हैं तो बड़ी लज्जा को बात 
है, मुझे तो सुग्रीव छोड़ेंग नहीं अर्थात्‌ प्राणद्‌ड देंगे । ( अतः यद्दी उचित है 
कि अब हम सब यहीं समुद्र तट पर घर बनाकर बस रहें )। 
मूल--( हनुमान ) अनुकू ता छेद-- । 
अंगद रक्षा रघुपति कीन्‍्हों | लोध न सीता जल, थल्न लीन्डों। 
आलस छांड़ो करत डर आनौ | होहु कृतन्नी जनि सिख मानो ॥३५॥ 
, भावार्थ-- ( अंगद द्दी इस यूथ के प्रधान थे। उनको हृताश देखकर 
इनुमानजी कहते हैं ) हे श्रगद ! राम जी ने तुम्दारी रक्षा की है ( यद्यपि 
पिता को मारा है, पर तब भी तुम्हें यवराज पद दिया है उसके बदले तुमने 
अमी पूर्ण कृतश्ञता नहीं दर्शाई। तुमने सीता की खोज स्थल में तो की है 
पर अ्रभी जल में नहीं की; अतः तुम्हें समुद्रस्थ द्वीपों में खोजना चाहिये ) 
अत: राम जी का एदसान स्मरण करके तुम्दें आलस्य छोड़ कर उद्योग करना 
चाहिये | कृतन्नी मत बनो, मेरी शिक्षा मानो | 
मुंल-( अंग्रद ) दडक छुन्दू-- 
जीरण जरायुगीघध धन्य एक जिन रोकि, रावण विरथ कीन्‍्हों 
सहि निज प्राण द्वानि। हुते हचुमत्त बलवन्त वरह्दाँ पाँच जन, 
दीन्हे हुते भूषन व.छुक नररूप जानि ॥ आरत पुफ़ारत दी 
राम रास बार बार, लीन्‍्हो न छोेंड्राय तुम सीता अति भीति 
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सानि। गाय द्विजराज़ तिय कराज ले पुकार लागे भोगबे नरक 

घोर चोर को अभयदानि ॥ ३६ ॥ 

शब्दाथ---जीरण +>बुड्‌ढा । एक--श्रकेला । विरथ>- रधद्दीन । हुते +- 
थे। पाँच जन-सुग्रोव, हनुमान, नल. नील और सुखेन । द्टी न्‍न्‍ थी । भोतिर+ 
डर | न पुकार लागै>-बचाने को न दोड़े । भोगवै -- मोगता है । श्रभयदानि ८ 
दंड न देने वाला । 

भावाथ --( अ्रंगद जी इनुसान जी के उत्तर देते ई ) बुड॒ढा जटायु 
धन्य है, जिसने अ्रकेला ही हेनने पर रावण के रोका था शरीर श्रपने प्राण 
देकर रावण के रथदीन कर दिया था। हे हनुमान | तुम ते। बली पचि जन 
थे श्रौर कुछ कुछ नररूप घारी जानकर सीता ने तुम्हें कुछ भूषण भी दिये थे 
( जटायु के ते कुछ दिया भी न था ) तथा दुशखित द्वाकर बार बार राम 
कहकर पुकारती थी तब ही तमने सीता को क्यों नहीं छीन लिया, तब ते 
तुम अत्यंत डर गये थे ( अ्रव बड्ठी ब'ते मारते हो और म्र॒भे कइतघ्न बतलाते 
हो) सुनो ! नीति यह कहती है कि गाय ब्राह्मण, राजा, शरीर ञ्तरीका 
( विपत्ति में देखकर ) जो बचाने कान दौड़े ओर जो चोर के दड न दे 
वह घोर नरक भोगता है --( केसा मुहँते!द़ जवाब है ) | 


मूल--दोह्ा--छुनि संपाति सपक्ष द्वै राम चरित सुख पाय | 
सीता लंका माफ है खगपति दई बताय ॥ ३७ ॥ 

शब्दाथ--संपाति--जटायु का भाई | सपक्ष हो -पुनः नवीन पंखयुक्त 
देकर | खगपति--संपाति (आदर से खगपति शब्द कह्दा गया है ) । 
सूत्त--दृंडक--हरि कैनो बाहन कि बिधि कैसतो हेम हंस लीकसी 

लिखत तभ पाइन के अंक को। तेज को निधान राम मु द्रका 

विमान कैधों, क्च्छून का बाण छूम्यो रावण निशंक को ॥ 

गिरिगज्ञ गंड ते उड़ान्यो सुधरन अति, सीता पद पंऋूज सदा 


कल 5 रंक को । हवाई सी छूटी केशोदास आसमान में कमान 
केसो गोला हनुमान चल्यो लंक को ॥|३८॥ 


शब्दाथ --दरि कैसे बाइन--गरड़ के समान ( अतिवेग से ) । देम- 
 हंस>-सुवण के रंग का इंस। लीक--रेखा | पाहन “कसौटी | लच्छुन ८८ 
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* लच्मण | गंड>-गाल। सुब्रन अलि->पीला भौंग। कह्लंक-रहित बजिममें 
कलक न हो) ( हवाई -बुदेलखंडी शब्द ) श्रातशबाजी का बाण | 
कमान >-तोप । 

भावार्थ--( इनुुमान जी की छुलाग का वर्णन , सुन्दर नामक पर्वत पर 
से उछल कर उस पार सुबेल नामक पव॑त पर जा गिरे--उसी की उपमायें 
हैं) विष्णु भगवान के बाहन ( गरड़ू ) के कमान, या ब्रह्मा के पीले हत के 
समान आकाशरूपी नीली कसौटी पर सोने को रेखा खींचते हुए ( शीघ्रता- 
पूवंक ) उड़ गये या तेज-निधान हनुमान रामचन्द्र की मुद्रका के विमान 
बनाकर उड़ गये, या निशक रावण के मारने के लक्ष्मण का बांण छूटा, 
या ( सुन्दर नामक ) पवंतरूपी हाथी के गाल पर से पीला भौंरा उड़कर 
सीता जी के निष्कलंक पदकमल की ओर उड़ गया, या आकाश में आ्रातश- 
बानी का बाण छूट गया, या तोप के गोला के समान हनुमान जी ₹का 
के चले । 

अलंकार---उपमा ओर रूपक से परिपुष्ट संदेह । 


( किष्किधा कांड का कथा समाप्त ) 
( सुन्दर ऊआांड ) 
सूल - दोहा--उदथि ना पतिशत्रु को उद्ति जानि बलवंत | 
अंतरिच्छ ही लच्छछि पद, अच्छ छुयो हनुमंत ॥३१६॥ 

शब्दार्थे--उदधि ->समुद्र । नाकपतिशन्नु >-मैनाक । उदित-- उठता 
छुआ । अंतरिब्छु ही >अआकाश ही से । लच्छि >देखकर | पद अच्छु -- 
( अश्रक्षपद्‌ ) नजर के चरणों से ( केवल दृष्टि मान्न से ) | 

भावाथ--बलवान इनुमान नी ने समुद्र में (बिराम देने के देतु) मैनाक 
के उठता हुआ देख कर आकाश ही से केवल दृष्टि के पैर से छुवा ( वहाँ 
उतर कर विश्राम नदीं किया ) । 

सूचना--पदअच्छ' शब्द में विसंघि और यतिभग दूषण पढ़ता है | 
सूल--दोह्ा--बींच गये सुरसा मिली और सिंदिका नारि। 

लीलि लियो हनुमंत तेहि, कढ़े उद्र कहँ फारि ॥ ४० ॥ 
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क्ना 
बलत>ट #5 हो जतभ अ ना हे ह्म्न 


शब्दार्थ-- बीच+- आरा मार्ग में | सुरसा >सर्पा की माता। थिंहिंका 
राहु को माता, छाया आहिणो | कढ़े - निकले । ५ 
मृल--तारक छद--कछु राति गये करि दंस दसा सी। पुर माम 
चले बनराजि विलामी॥ जब ही हनुमंत चल्ले तजि शंक्रा। 
सग रोकि रहो तिय हु तब लंका ॥४१॥ 
शब्दार्थ--ऋरि दंश दसा सौ -5 (ससक समान रूप कपि घरो--ठुलठी) | 
दंस, ढॉत, मता। वनराजिविलासी >वनों में विचरने वाले इनुमान जी। 
तिय है >>सत्री रूप घर कर | 
सूल--( लंका ) तारक छन्द-कद्दि मोद्िि उलंघि चले तुम को हो। 
अति सुक्षमरूप घरे सग केडो । पठग्रे केद्ि कारण कौन चले द्ो। 
सुर हो किधों कोउ सुरेश भल्ते हो ॥ ४२॥ 
शब्दार्थ--मोहि उलंधि >-मेरो अवदहेलना करके । 
भावार्थ--( लका नाम्नी राक्षती इनुसान जी से पूछती है ) बतलाग्ो 
तुम कौन हो, जो मेरी अवहेलना करके नगर के भीतर जा रहे हो, ठुम श्रति 
छोटा रूप धारण करके सन के धोखा देते द्वो ( श्रर्थात्‌ छोटा जतु जानकर 
केाई तुम्हारी परवाह न करेगा, ऐसा समझ कर तुमने धोखा देने को ठान 
ली है ( किस कारण ओर किसके भेजे हुए तुम लका के चले है| ) तुम 
केई सुर हो, या भमलेमानस इन्द्र द्ो। 
अलंकार--सदेद । 
मूल--( हनुमान )--हस धानर हैं रघुनाथ पठाये । 
तिनकी तरुणी अवलोकन आये ॥ 
( लंका )--हति मोहि महामति भीतर जैये । 
( हनुमान ) तरुणोदि हते कबलौं सुख पैये | ४३ ॥ 
भावाथें--( हनुमानजी कहते हैं ) हम रास जी के भेजे हुए बानर हैं, 
उनकी स््री को खोजने शआये हैं। ( लंका कहती है ) हे मद्दामति ! मुभका 
मार कर तब नगर के भीतर जाइयो ( जीते जो मैं भीतर न जाने दूँगी ( तब 


इनुमान जी कहते हैं ) ज्ली के मार कर कब तक सुख पावेंगे ( श्रर्थात्‌ र्री 
के मारना मह्पाप हे--कैसे मारे )। 
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325 0 पल लक लत मकर 
मूल--तारक छंद-( लंका ) हु मारेहि पै पुर पेठन पैही । 
हठ केटि करो घर दी फिरि जैहो । हसुमत बली तेद्दि थापर सारी ) 
तज्ञि देह भह्ठे तत्र ही बर नारी ॥ ४४ ॥ 
शब्दार्थें--धापर -- यपड़ । 
विशेष--श्रागे के छंद में लक्ा अपना द्वाल स्वयं कहती है । 
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सूल--९ लंका ) चौपाई छुन्द-- 
धनदपुरी हों रावन लीनी ! बहुविधि पापन के रस भीनी।॥। 
चतुरानन चितचिल्तन कीन्हों | बर ऋरु णा करि मोकहँ दीन्‍्हों ॥४५॥' 
जब दसकंठ सीय हरि लेहेँ | परि दनुमत बिलोकन ऐशहें ॥ 
जब वह तोहि ह॒ते तज्ञि सका। तब अंडे होय विभीषन लकी ॥४६॥ 
चलन लगो जब हीं तब की जो । सुतक सरीरहि पावक दीजी ॥ 
यह कहि. जाति भई वह नारी। धर्त नगरी हनुमंत निहारी ॥5७४ 
शब्दार्थ--( ४९ ) वनद ->कुबेर । भीनी -- भीगी हुई | बर--बरदान । 
(४६ ) दरि वत्बानर | 
ल--चौपाई--तब हरि रावन सोबत देख्यो । मनिमय पतल्िका की 
छवि लेख्यो ॥ वहें तरुणी बहु माँतिन गायें । बिच बिच आवज बीण! 
बजावे ॥ ४८ ॥| 
सावार्थ--7वं बानर ( इनुमान ) ने रावण को मणि-जटित सुबर्ण के 
पल्लंग पर सोते देखा । वहाँ बहुत स्तियाँ गाना गाती थीं, और बीच बीचः 
भें ताशे और बीणा भी बजाती थीं । 
मुल--चौ पाई छन्द--सतझ चिंता पर समान सोहँ । चहुँ दिस' 
प्रेतबधू सन मोहूँ ॥ जहेँ जहँ जाय तहाँ दुःख दूनो । खिथ बिन है 
सिगरो पुर सूनो ॥ ४६ || 
भावाथ--एवरण पलंग पर सोता है, वह कैसा जान पड़ता है। मानो 
चिता पर मुर्दा पड़ा है, और इ्द गिर्द गाती बजाती हुई खिर्याँ ऐसी जान 
पड़ती हैं मानों प्रेतिनियाँ है ( तदनन्तर अन्यास्व घरों के देखा, पर ) जहाँ” 
जहाँ दनुमान जी जाते हैं तहाँ तहाँ ( सीता के न पाकर ) उन्हें बड़ा दुःखः 
होता है| सारा नगर ( प्रति घर ढूंढ डाला ) सीता बिना झृत्य देखा । 
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मूल--भुजग प्रयात छंद--कहूँ किन्नरी किन्नरी ले बजाव। सुरो 
आसुरी बॉसुरी गीत गावें॥ कहूँ यक्षिणी पत्चिणी ले पढ़ाव। 
नगी कन्यका पन्नगी को नचावें || ५० ॥ 
शब्दार्थ--किन्नरी >- किन्नरों की कन्यायें । किन्नरी >सारंगी | घुरीर- 
देव कन्यायें | श्रासुरो >> अ्रसुर कन्याये | यक्तिणी >- यक्षुकन्याये । पत्चिणी 
शारिका मैना आदि पत्चो | नगीकन्यका ॑>पार्वत्य प्रदेश की कन्या (कश्मीर 
वा तिब्बत देश की) | पतन्चगी >-नागकन्यारयें | 


भावाथे--कहीं किन्नर कन्यायें सारंगी लिये बजा रही हैं, कहीं देव 
कन्याये तथा अ्रसुर कन्यायें बाँधुरी में गीत गा रही हैं। कहीं यक्ष कन्याये 
शारिका इत्यादि को पढ़ा रही हैं, कहीं पा६्व॑त्य प्रदेश। कन्वाये नाग कन्याश्रों 
को नचा रही हैं ( अनेक प्रकार के वैमवसूचक रागरंग द्वो रददे ६ ) । 


मूल--भुजंग प्रयात छंद--पियें एक हवाला गु्हें एक माला। बनी 
एक बाला नचे चित्रशाल्ा॥ कहूँ कोकिला कोक की कारिका 
को। पढ़ाव सुबा ले सुकी सारिका को ॥ ५१॥ 


शब्दाथें--हाला-- शराब । चित्रसाला>-रंगशाला> नाचघर | कोक 
की कारिका >> कोकशास्र के श्लोक । कोकिला >> कोकिलकंठी स्तियाँ। घुकी ++ 
सुग्गी। सारिका ल्‍चसारो, मैना ( पक्षी )। 

भावाथ--कहीं कोई स्त्री मदिरा पीती है, केई माला गूं यती है. कोई 
चनी ठनी युवती नाचघर में नाच रही है, कहीं कोई कोकिलकंठी स्त्री खुबा 
के ( सुग्गी ) और मैना के साथ लेकर ( पिजरों में एकत्र करके ) कोकशासत्र 
के मंत्र ( श्रालिगन चुत्रनादि की परिमाषायें ) पढ़ा रही हैं । 
मूल--भुजज्ञ प्रयात छन्‍्द--फिरधों देखि के राजशाह्या सभा को। 

रह्यो रीकि कै, बाटिका की प्रभा को॥ फिरयो और चौहेँ चितें 

शुद्धगोता | बिल्लोकी भत्नी सिद्धिपामूल सीता ॥ ४२॥ 

शब्दाथ--राजशाला -- राजभवन ( रावण का महल )। प्रमा--<सुन्द्र 
शोभा | ओर चौहूँ चारों ओर । शुद्धगौता--सर्व श्रशंसित ( सीता का 


विशेषण है )। घितिपा--( शिंशिपा ) शीशमबृक्षु । ठिंसिपामूल ->शीशम 
श नीचे | 
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भावाथे--राजमइल को देखकर, इतुमान राजतभा की ओर गये और 
उसका सोन्दर्य और वैभव देखकर रीक रहे | ( जब सीता को कहीं नहीं' 
रेखा तब ) बाटेका की ओर गये और चारों ओर धूमकर देखा तो एक 
पीशषम के पेड़ के नीचे सब प्रशसित्त सीता को बैठे देखा । 
(सीता की वियोगिनी मृति ) 
प्ूल--भुजं गप्रयात छंद--धरे एक बेणी सिल्ली मैल सारी । 
सुृणाली मनो पंक तें क्ञाढि डारी॥ सदा राम नामेररे दोीछ 
बानी | चहूँ ओर हैं राकसी दुःखदानी ॥ ४३ ॥ 
शब्दाथ--धरे एक केणी >-सव बाल उलक कर एकत्र होकर एक लंबी 
जटा सी बन गई है। मुणाली -- कमलदड, मुरार | पकज-+कौचड़। २रै-- 
'टती है | राकसी >-राक्षी । 
भावाथे--( हनुमान जी ने सीता जी को किस रूप में देखा कि ) सब 
वाल उलझ कर सिर पर एक जटा सी बन गई है और साड़ी मेली हो रही 
है| ऐमी जान पड़ती हू जैसे कीचड़ से निकाली हुई म्रार हो। सदा दीन 
ब्राणी से राम शब्द रटती हैं, ओर चारों ओर दुःख दायिनी राक्षसियाँ 
घेरे हैं | 
अलेकार--उद्मेक्षा । 
सूल--भुजग अयात छुंद--असी श्द्धि सी चित्त चितानि मानों । 
किधों जीम दंतावली सें बखानों ।| किधों घेरि के राहु नारीन ल्ीनी । 
कला चद्र की चारु पीयूष सोनी ॥ ४४ ॥ 
भावाथ--सानो चित्त की चिंताओं से बुद्धि ग्रतती हो, या दोतों के बीच 
में जीम हैं] कह्टो, या राहु की ज््रियों ने सुन्दर अ्रम्नतयुक्त चद्रकला को घेर 
लिया हो | 
अलंकार--उप्प्रेक्षा से पु संदेह । 
मूल--भुजग प्रयात छन्‍्दू--किघों जीव की जोति मायान लीनी | 
अविद्यान के मण्य विद्या प्रवीनी ॥ मानो संवर-स्लीन में कामबामा . 
हनूमान ऐली लखी रास रासा ॥ ४४ ॥ 
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शब्दार्थ--जीव की जोति-सच्चिदानन्द की अ्रंश स्वरूपा जीवात्मा। 
माया -- अज्ञान कृत्य | अ्रविद्या >-सासारिक विषयों में लीन बुद्धि | विद्या >> 
पारमार्थिक बुद्धि| प्रवीनी--निपुण | सवरस्नीन--शंवर नामक अ्रसुर को 
स्त्रियां | कामबासा -- रति । राम रामा >-रामपत्नी सीता । 


भावार्थं--या माया में लीन सच्चिदानन्द की अंश स्वरूपा जीवात्मा हे, 
या निपुण पारमसार्थिक बुद्धि साधारिक विषय सम्बन्धी बुद्धियों में फंसी है, या 
मानों शंबरासुर की सर्थ्रियों के बीच में रति है, श्रीहनुमान जी ने सीता जी के 
ऐसी दशा में देखा | 

अतंक्रार--उत्प्रेज्ञा से पुष्ट संदेह । 


( रावण का आना और सीता पति वार्ता ) 


भूल--भुजंग प्रयात छन्द-तहाँ देव द्वेषी दुसआव आयो। सुन्यो 
देवि सीता महा दुःख पायो॥ सबे अंगले अंग ही में दुरायो। 
अधघोट ष्ट के अश्रुधारा बढ़ायो ॥ ४६ ॥ 

शब्दार्थें--देवदह्वं षी >देवताश्रों का शत्रु । दसग्रीव -> रावण | सबै *-**** 
दुरायो-- श्रति लज्जा से सब अंगों को घिक्रोड़ कर बेठी। श्रधोदृष्टिकै --नी थे 
का दृष्टि करके | 

भावाथ--वहाँ उसी उसय देवशत्रु रावण आ गया | उसका आगमन 
सुन कर देवी सीता शअ्रत्यन्त दु.खो हुई और लज्जा से सिकुड़ कर बैठ गई” 
ओर नीचे के दृष्टि करके रोने लगीं ( जिससे ऑसुश्रों की घारा बह चली) | 

सूल--( रावण ) झुजंग प्रयात छन्‍्द-- सुनो देवि सोपै कछू दृष्टि 
दीजै। इतो सोच तो राम काजै न कीजै। बसे दंडकारण्य देखें न 
केऊ | जु देखे महा बाहरो होय सोक ॥ ४७ ॥ 


भावाथ--( रावण सीता प्रति कहने लगा ) हे देवि ! मुझ पर छुछ तो 
कृपादष्टि करो, राम के लिये इतना सेच मत करो | वे राम ते वनवासी हैं, 
केई उन्हें देखता भी नहीं ( काई ज़रा भी सम्मान नहीं करता मैं राजा हैँ, 
सम्मानित हूँ ) वे राम ऐसे भेष से हैं कि जो वेई उन्हें देखे वह भी बावला 
हो जाय ( तपस्वी भेष से हैं अतः श्ज्ञारमय सुन्दर रूप नहीं हैं )। 
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न सूचना--रावण के वचरनों का साधारण श्रर्थ तो विरोधी पक्ष में 


-.. निन्दामय जान पड़ता है, पर रामभक्त टीकाकार सरस्वती उक्तार्थ के बल 
५. पर एक दूमरा अ्र्थ भी करते हें | 


सरस्वती उक्ताथ--दहे देवि | अब्र मुझ पर कृपाहृष्टि करो मे शीघ्र इस 
निश्चर शरीर से मुक्ति पारऊ। (यदि कहो कि रास भजन करके मुक्ति की 
इच्छा कर, ते उसका उत्तर वह है कि ) मैं राम भजन की इतनी चिंता नहीं 
+. फरता--जितनी चिता तुम्दारे भज्नन की है, क्‍योंकि रास का भजन ऐसा 
। कठिन है कि दढकारण्य में रहने वाले तपत्वियों में से भी केई उन राम 
». को नहीं देख सकता ( और श्रापतो प्रत्यक्ष मेरे सामने मौजूद हैं) और 
जो कोई उनको देख पाता है वह महा वावला ही द्वोता है श्रर्थात्‌ शंकर 
सरीखे परमहंध स्वरूप लोग ही उनके दशंन पा सकते हैं--( में तामसी 
प्रकृति के कारण उस उच्च परमहस पद तक पहुँच नहीं सकता, अत: उनका 
भजन तो मुझसे न हो सकेगा, श्रापको ही शरण लेता हूँ, श्राप ही कृपाहएटि 

से मुझे मुक्ति दीजिये ) | 


अतलंकार-बव्याजस्तुति | 


मूल -भुजंग प्रयात छन्‍्द--कतघ्ती कुदाता कुकन्याहि चाहे * हितू 
नम्म सुडानद्दी के सदा है । अनाये सुन्यो में अनाथानुसारी । बसे चित्त 
दंंडी जटी सुंडघारी ॥ ४८ ॥ 


भादाथ--( रावणपक्ष का ) तेरा पति राम कृतन्नी हे ( क्‍योंकि तू तो 
सहानुभूति से उनके साथ वन में आई ओर उन्होंने तुके अकेली बन में 
छोड़ शिकार में मन लगाया तेरी कुछ परवाह न की | कृपण भी है ( तुझे 
अच्छे श्रच्छे वस्ताभूषण देकर तेरा सम्मान नहीं करता, मैं ठुके अ्रच्छे 
अच्छे वस्त्राभूषण दूँगा ) वद्द कुकन्याश्रों को चाइता है पर स्त्री का प्रेमी 
हे--शबरी हत्यादि के चाहता है ) सदा नंगे और मुड़िया साधु बैरागियों 
का हितुवा है अर्थात्‌ राजती ठाट बाट कुछु भो नहीं हे। स्वयं अनाथ 
( निराश्रय ) है ओर अ्नताथों ही का आश्रयी है ( राजपाट कुछ भी नहीं 
ओर न राजों से मेल द्वी है) उसके चित्त में सदा जयाघारी दंडी मुंडी 


( 
है 
श 

है 
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( तपस्वी ) बसा करते हूँ श्र्थात्‌ वह तुक जैसी सुन्दरी त्त्री का कदर नहीं 
जानता, श्रतः तुझे समुचित प्यार नहीं करता | 


लोट--नीतिकुशल रावण पति के दोष दिखला कर सती सीता को निज 
वश में करना चाहता है। 

सरस्वती दक्ताथ--राम कृतप्नी है श्र्थात्‌ भक्तों के समस्त अच्छे 
बुरे कमी” को नाश करने वाले हैं, कुदाता ईं अर्थात्‌ ( कु-प्ृथ्वी ) 
पएथ्वी देने वाले हैं ( दासों को राजपाट सब कछ देते ईं ) और क्‌ -कन्या 
( धथ्वी की पुत्री ) सीता के चाहते हैं, नंगे दडी मुडी ( साधु परमहंभादि ) 
इत्याद के परमहितू है, स्थयम्‌ अनाथ हैं ( जिसका केाई भी नाथ न हो-- 
जिसके ऊपर कोई न हो स्वयम्‌ परम स्वतन्त्र दो ) और श्रन्य छनाय लोग 
( श्राश्रयद्दीन जन ) उनके पीछे चलते हैं ( उनका शआश्रग् लेते हैं) और 
दंढी ( संन्यासी लोग ) और जटा तथा मंडमालघारी शिव जी के चित्त में 
वे बसते हैं | 

अलंकार--श्तेष और व्याजस्त॒ति | 

7 झुजंगप्रयात--तुम्हें देवि दूपं हितू ताहि माने । उदासीन 
तोसों सदा ताहि जाने ॥ महा निगुणी नाम ताको न लीजै | सदा दास 
सोपे कृपा क्‍यों न कीजै ॥ ५६ ॥ 

भावाथ--( रावणपक्ष का , हे देवि। तुम्द्दारा पति राम उसी को 
अपना हितू समझता है जो तुम्हें वूषण देता है ( तुम्हारी निंदा करता है ) 
अत; उसके तुम अपनी ओर से सदा उदासीन समझो ( उसे तम्दारी कुछ 
परवाह नहीं है )| वह महानिगंय है ( उसमें केई गुण नहीं हे ) उसका 
नाम मत लो। और मै तो आपका उासवत्‌ पूजन करूँगा। मेरे ऊपर क्ृप! 
दृष्टि क्‍यों नहीं को जाती 

दूसरा अथे-- भक्तपक्ष का )“हैं देवि ! श्रीराम जी उन्दीं को ह्तिू 
समभते हूं जो तुम्दारे देवीरूप ( लक्ष्मी ) को दोषपूर्ण समझ कर धन-पतम्पत्त 
की इच्छा नहीं करते और जिसे सदा ही तुम्हारी ओर से उदासीन जानते 
हें।वे महानिगुण हैं ( सत--रज--तम से परे अर्थात्‌ त्रिगुणातीत हैं ) 

कप उनका कुछ नाम ही नहीं है इसी से उनका नाम ही नहीं जपा जा सकता-... 
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वे पूर्ण त्रिगुण ब्रह्म हैं, उनकी उपासना मुझसे न हो सकेगी। आप तो 
प्रत्यक्ष मूतिमान सगुण रूपा मेरे सामने सोजूद हैं। आप मुके अ्रपना सदैव 
का दास समझ कर कृपा क्‍यों नहीं करती ( कृपादृष्टि से मुक्ति प्रदान क्‍यों 
नहीं करतीं ) | 

अलंकार -- श्लेष व्याजस्ठुति । 

मूल--आुजंगप्रयात--अदेवी नदेवीन की होहु रानी! करें सेव 
वानी मघोनी सूडानी | लिये किन्तरी किन्‍तरी गीत गावें। सुकेसी 
नचें उवेसी मान पाये ॥ 5० ॥ 

शब्दार्थ--श्रदेवी +- राक्षसियाँ । नृदेवी >- रानियाँ । वानी --सरस्वती । 
मघोनी-- ( मधवानी ) इन्द्र की श्री शची । मुडानी--भवानी, पावंती। 
किन्नरी -+ (१) किन्नरों की स्त्रियाँ (२) सारंगी । सुकेसी-अ्रप्तरा विशेष | 
उ्ंसी >- अप्सरा विशेष । 

भावाथ--( रावग्यपक्ष का ) पत्नी रूप से मेरे महलों में चल कर 
रहो और मेरे घर जो राक्षुतियाँ वा नर कन्यायें मेरी पत्नी हैं उन सब की 
रानी ( पूज्य ) बनो ( ऐसा करने से ) सरस्वती, शर्ची और पार्वती भी 
तुम्दारी सेवा करेंगी। किन्नर कन्याएँ सारगी लिये तुम्हें गीत सुनाबेगी, 
श्रौर सुक्रेशी, उसी इत्यादि अप्सराएँ तुम्हारे सामने नाच कर अपने को 
सम्मानित समझेगी --श्र्थात्‌ तुम्हें सब रानियों में सर्वश्रेष्ट पद दूंगा श्रौर 
सब प्रकार के भोग विलास करोगी | 

दुसरा अर्थ--(भक्त पक्ष का) हे सीता ! देत्यकन्याओं और राजरानियों 
की भी रानी दो, तुम्हारी सेवा सरस्वती, शची और भवानी भी करती हैं, 
सारंगी लिये किन्नर कन्यायें तुम्हारे सामने गीत गाती हैं और सुकेशी तथा 
उब॑सी इत्यादि अप्सरायें तुम्दारे सामने नाच कर सम्मान पाती हैं (तुम 
समस्त शक्तियों में सर्वश्रेढ्ठ शक्ति हो )। 

अल्वकार--उदात्त | । 

मुल--मालिनी छंद--ढन बिच देइ वोली स्रीय गंभीर बानी। 
दूसमुख सठ को तू कौंच की राजधानी ॥ दशरथसुत हेषी रुद्र ब्रह्मा न 
भासे | निसिचर बपुरा तू क्‍यों न स्यों सूल नासे ॥ ६१ ॥ 

के० कोौ०--१६ 
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शब्दार्थ--गंभीर--निरभेवता से । न भासेल्‍जशोमित नहीं होने । 
स्यों >-"सहित | 

भावाथे--पीता जी ने एक तिनका बीच में ऋरके रावण को निर्भयता- 
युक्त उत्त दिया कि हे शठ रावण ! तू क्या श्रोर तेरी राजधानी क्‍या 
जब राम से बैर करके रुद्र ओर ब्रह्म मी शोमा नहीं पा सकते तो तू बेचारा 
निशिवर ( ऐसा करने से ) क्यों न ससूल नष्ट हो जायगा। 


सूल--मालिनी छंद--अति तनु धनुरेखा नेक नाकी न जाकी। 
खल सर खर धारा क्यों सहे तिक्ष ताकी । बिड़कन घन घूरे मक्षि क्यों 
बाज जाबै । सिव सिर सपति श्री को राहु कैसे सु छीवे ॥ ६२ ॥ 
शब्दाथ--तनु-- बारीक । तिक्षु"-तीक्षण | बिड़कन>-गलीज के 
कण | घन-बहुत । ससिश्री -- चन्द्रमा की शोभा | छीवे --(बुन्देलखंडी ) 
छुवे । 
भावाथ--हे रावण ! जिनकी खींची हुईं पतली घनुरेखा तुझसे बरा 
भी लांघी नहीं गई, उनके तेज वाणों की तीद॑ण धारा तू कैसे सह सकता 
है। घूरे में पड़े हुए बहुत से विष्ठाकरणों को खाकर बाज पत्कञी जीवित रहेगा--- 
( तेरा राज वैभव में विष्ठावत समझती हूँ )--और तू ध्षुके उसी तरइ 
नहीं छू सकता जैसे शिव जी के सिर पर के चन्द्रमा को राहु नहीं छू सकता | 
अलंकार--ऊऋाकुवक्रोक्ति से पुष्ट दृष्टान्त | 
सूल--मालिनी छंदू--उठि डठि शठ हाँ ते भागु तौल्ों अमागे। 
सम बचन बिसर्पी सर्प जोलों न ल्ागे ॥ बिकल्न सकुल देखों आखरी 
चास तेरो | निपठ मस्तक तोऊों रोष सारे न मेरो ॥ ६३ ॥ 
शब्दार्थं--विसपी -तेज चलने वाले । श्रासु -अति शीघ्र | 
भावाथे--दे अ्रभागे रावण ! उठ और यहाँ से तब तक भग कर 
अपने प्राण ब्रचा ले जब तक मेरे शोब्रगामी वचन-सर्प तुझे नहीं डख्ते। 
मैं शोत्र ही कुल सद्दित तेरा नाश देख रही हूँ, ठुकको निपट मृतक जान 
कर मेरा रोष तुझे नद्दीं मारता | 
सूज्न--दोदा--अवधि ेैदई साख को कह्यो राक्षसिन बोलि! 
ज्यों समुकाइयो युक्ति छुरी सों छोजि ॥६७॥ 
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शब्दार्थ--युक्ति छुरी सों छोलि--इसका भाव यह है कि यदि कुछ 
कष्ट पहुँचाने की ज़रूरत पड़े तो कष्ट भी पहुँचाना | 








ले 





अलंकार-व्यानोक्ति | 
( सीता-हन्नुभान संबाद ) 


सूल--चामर छंद--देखि देखि के अशोक राजपुत्रिका कल्मौ। 
देहि मोहि आगि तें ज्ु अंग आगि है रह्यौ ॥ 
ठोर पाइ पौनपूत डारि झुद्रिका दइ। 
आस तास देखि के उठाय हाथ के लइ ॥६५॥ 
शब्दार्थं--जु श्रग आगि हो रहौर--तू सर्वाज्ञ श्रग्निवत्‌ हो रहा हे 
(शत्र्थात्‌ लाल पल्‍लवयुक्त हो रद्दा है ओर मुझे विरहाग्नि से संतप्त करता है )। 
ठीर--मोका, सुश्रवसर | उठाय दाथ के लई--( बुन्देलखंडी मुहावरा है ) 
हाथ से उठा ली, उठाकर हाथ में लेली | 
भावाथ--श्रशोक बृक्ष को नवपतलव युक्त देख कर सीता जी ने कहा, 
है अशोक ! तू जो सर्वाज्ञ श्रग्निमय दो रद्या है, सु पर कृपा कर और थोढ़ी 
अग्नि मुझे भी दे ( जिससे में जल मर्रूँ ) ऐसा अच्छा मौका पाकर इनुमान 
जी ने ऊपर से श्रीराम जी की अंगूठी गिरा दी ( ओर उसे अग्निकण जान 
कर सीता जी ने इधर उधर देख कर---कि कोई है तो नद्ीं---अपने हाथ 
से उठा ली | 
अलंकार--अ्रम । 
मूल--तोमर छंद--जब लगी स्षियरी हाथ | यह आगि कैक्षी नाथ ॥ 
यह कह्मो लखि तब ताहि | मनि जटित झुँदरी आहि ॥६६॥ 
जब बाँचि देख्यों नाव । मन परयो संभ्रम भाऊ ॥ 
आबाल तें रघुनाथ । यह घरी अपने द्वाथ ॥ ६७॥ 
बिछुरी सु कौन उपाउ । केद्ि आनियो यहि ठाँड॥ 
सुधि लट्दीं कौन प्रभाउ। अब कॉहि बूकन जाऊँ॥६५॥ 
चहुँ ओर चिते सन्नास । अवलोकियो आकास ॥ 
तहँ साख बैठो नीठि। तब पर्‌यो वानर दीठि ॥६६॥ 


_ौ£घ+७... 
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शब्दाथं--( ६६ ) पियरी->ठंढी | ( ६७ ) संभ्रम--भारी भ्रम। 
आबाल ते >> बचपन से | ( ६८ ) सुधि>-ठीक हाल | कौन प्रमाउ"- 
ढ़ित भाँति । ( ६६ ) सन्नात ->डर से (डर यह कि रावण कोई राष्तती 
माया तो नहीं रच रहा है )। अ्रवलोकियो-देखा । नीठि-- मुश्किल से, 
कठिनता से । 


मूल तोमर छंद--तब फह्मी को तू आहि | सुर असुर मोतन चाहि। 
के पक्ष पत्ष-विरूप | दूसकंठ वानर रूप |७०॥ 

शब्दार्थ --मोतन चाहि>-मेरी तरफ देख | पतक्चषु>मेरे पक्ष वात्ना (राम 
पक्ष का कोई दूत वा सहायक )। पक्ष विरूप>"शन्नु पक्ष का (रावण की 
आर का कोई मायावी द्तिषी )। 


भावाथे--तव सीता जी ने पूछा तू कौन है १ तू सुर है वा असुर ! मेरी 
ओर तो देख ! तू भेरे पक्त का हे वा शन्रुपक्ष का, अथवा तू रावण ही हे 
वानर रूप धर कर मेरे साथ माया रचता है ९? 

अल्ंकार--सदेह | 


सूल--कहि; आपनो तू भेद। नतु चित्त उपज्षत खेद ॥ 
केहि बेगि बानर पाप। नतु तौहि देहों शाप ॥७१॥ 
डरि वृक्ष खाखा क्ूमि । -कपि डतरि आयो भूमि॥ 
संदेस चित्त महें चाइ। वब कदी बात बनाईइ ॥७२५॥ 
(!शब्दाथे--( ७१ ) खेद --डर | पाप--छुल, कपछ । (७२ ) संदेस 
चित्त मई चाइज-सीता के चित्त में राम का संदेशा पाने की चाह समभ कर। 
मूल--पद्धटिका छुदव-- 
कर जोरि क्यो द्वों पौनपूत | जिय जननि जानि रघुनाथ दूत । 
रघुनाथ कौन दशरत्थनंद | दशरत्थ कौन अज तनय चद |।७३॥ 
केहि कारण पठये य'ह निकेत। निज देन लेन संदेस देत॥ 
गुण रूप सील सोभा सुभाव | कछु रघुपति के लक्षण सुनाड॥58॥ 
शब्दार्थं--( ७३ ) चन्द->इस शब्द का अन्वय “अज' के साथ है 
अर्थात्‌ “अजचन्द' | ( ७४ )--निज देन लेन संदेश देत--निज संदेसा 
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पहुँचाने के लिये श्रोर आपका संदेशा ले जाने के लिये। 'देतः शब्द का 
श्रन्वय लेन तथा देन के साथ हँ--श्रर्थात्‌ देन हेत; लेन हेत | 

भावार्थ--( छद ७३ बहुत सरल है | छुंद ७४) सीता जी ने 
पूछा कि राम ने तुझे यहाँ क्‍यों भेजा है, हतुमान ने कहा, अपना संदेसा 
तुम्हें सुनाने के लिए ओर तुम्हारा संदेसा उनके पास ले जाने के लिए । 
( तब पुनः सीता ने कद्दा ) राम जी के कुछ लक्षण बताओ--उनमें कौन 
सा विशेष गुण है, उनका कैसा रूप है, केसा शील है ओर स्वभाव कैसा 
है--( ये सब बातें इनुमान की सत्यता जाँचने के लिये पूछी गई ई )। 

मूल--( हनुमान )--पद्धटिकरा छंद-- 
अति जद॒पि सुमित्रानन्द भक्त। अति सेवक हैं अति सूर सक्त | 
अरु जद॒पि अनुज तीनो समान | पे तर्दाप भरत भावत निदान ॥७५॥ 

भावाथं--हनुमान जी श्रोराम का विशेष गुण बतलाते हैं कि यद्यपि 
लक्ष्मणजी उनके बड़े भक्त हैं, उनकी बड़ी सावधानी से सेवा करते हैं, बड़े 
शूर और शक्तिमान हैं, ओर यद्यपि तीनों ही माई ऐसे हैं तथापि भरत ही 
पर राम का अधिक प्रेम रहता है। 

सूल-पद्धटिका छुन्द-- 
ज्यों नारायन उर श्री बसंति।| त्यों रघुपति उर कछु दुति लखंति। 
जग जितने हैं सब भूमि भूप | सुर असुर न पू्ज राम रूप ॥७६॥ 

भावार्थ--( राम के रूप की विशेषता) जैसे नारायण भगवान के 
हृदय पर श्रीवत्स का चिन्द्द है त्योंदी श्रीरामजी के छृदय में भी च्यूतिमान 
चिन्ह दे | इस जगत में जितने राजे हैं वे श्रोर छुर अथवा अछुर कोई भी 
राम के सोंदर्य की बराबरी नद्टों कर सकता । 

मूल--( सीता )--निशिपालका छंद--मोददि परतीत यह्िि भाँति 
नहीं आवई | प्रीति कहि धौं सुनर बानरनि क्‍यों भई | बात सब बर्णि 
परतीति हरि त्यों दई | आँखु अझन्द्रवाय डर लाय मुंदरी लड़।॥ ७७ ॥ 

भावार्थ--( सीताजी पुनः बोलीं ) इन बातों से भी मुझे विश्वास नहीं 
होता कि तू सचमुच राम का दूत है श्रच्छा यह बतला कि नर वानरों में 
प्रीति कैसे हुई ? श्रर्थात्‌ श्रीराम जी और ठुकसे जान पदचान केप्ते हुई और 
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मित्रता कैसे जुड़ी | तब हनुमान जी ने सब बाते ( जेछा सीता जी जानना 
चाहती थीं--( सीता जी का पट-भूषण गिराना, श्रीर सुग्रीव द्वारा उन 
पट-भूषणों का राम जी के पास पहुँचना, सुग्रोव-मित्रता इत्यादि ) कह कर 
विश्वास करा दिया । तब सीता जी के नेत्रों मे प्रेमाभु उमड़ श्राये ओर उन 
आँसुश्रों से मं दरी को भिगो कर उसे हृदय से लगा लिया | 

नोट--हस प्रसद्ध में सीता जी का चातुर्य, नीति-निपुणता, पतित्रत 
इत्यादि का अच्छा वर्णन है। मायावी राज्षसों के बीच धोखा हो जाने का 
भय था, अतः सीता ने इनुमान की अच्छी तरह परीक्षा करके तत्र उन पर 
विश्वास किया । मुद्रिका पाकर सीता की मनोभावनाओं की अधिकता वर्णन 
करने में केशव ने अपनी प्रतिभा का कमाल दिखलाया है | 


मूल--दोहा--अँसु बरषि हियरे हरषि सीता सुखद सुभाइ | 
निरखि निरसि पिय मुद्रिकहद्दिं बरनति है बहु भाइ ॥ ७८॥ 
शब्दाथे--सुखद शुभाइ--सहज ही करुणामूृ्ति | बहु भाइज-विविध 
प्रकार से | 
नोट--श्रागे इस प्रसंग भर में उल्लेख अलंकार मानना उचित होगा । 
अलग अदल्वग प्रत्येक छुन्द में 'संदेह' होगा। 
सूल--पद्धटिका छुन्द-- 
यह खूर किरण तम दुःख हारि | ससिकला किधां उर सीतकारि | 
कल कीरति सी सुभ सहित नाम । के राज्यश्री यह तजो राम ॥७६॥॥ 
शब्दार्थ--सीतकारि-> शीतल करने वाला। सहित नाम--उस अंगूढी 
पर “श्रीरामो जयति” खुदा हुआ था। 
भावाथे--( जानकी जी विचार करती ईं कि (क्‍या यह मुंदरी सूय 
क्रिण दे क्‍योंकि इसने मेरे दुःखरूपी श्रंघकार को हर लिया, या यह चन्द्रमा 
की कोई कला है, क्योंकि मेरे द्वदय को शीतल कर रही है ( विरह--वाप 
शान्त कर रही हे ) या नाम सद्दित यह श्रीगम की सुन्दर कीति ही दै क्योंकि 
जैसे भ्रीराम के नाम--स्मरण वा कीर्ति--अ्वण से जीव को आनन्द प्राप्त 
दोता हे वैसा ही आनन्द यह मुझे दे रही है | श्रथवा राम ने इसे राज्यश्री 
का चिन्ह जान राज्य की तरद्द इसे भी त्याग दिया दे । 
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अलंकार -- सन्देद्द 
मूल--पद्धटि का छंद-- 
के नारायण उर सम लखंति | सुम अंकन ऊपर श्री बसति ॥ 
चर विद्या सी आनन्द दानि। जुत अष्टापद मन शिवा मानि ॥८०॥ 
शब्दाथे--अ्रकन ++ ( १ ) शरीर, वक्षस्थल ( २) अक्षर । आर-(१) 
अ्रवित्स चिन्ह ( २) श्री! शब्द। अष्टापद --( १ ) पशु अर्थात्‌ सिंह (२) 
सुबर्ण | शिवा >-पावती ( शिव की कल्याणकारिणी शक्ति ) 
भ्ावाथ--अथवा यह मंदरी श्रीनारायण भगवान का हृदय ही है 
क्योंकि जेसे श्रीनारायण के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, उसी प्रकार 
इसमें सी सब श्रंकों से ऊपर ( सब श्कों से पहिले ) श्री? बसती है--( उस 
श्ँगूठी के नगीने में “भ्रीरामो जयति” शब्द लिखा हुआ था । या यह परा 
विद्या है, क्‍योंकि उसी के समान यह भी आत्मानन्द दे रही है। या इसे 
(कल्याणकारिणी ) पाव॑ती ही समभूँ क्‍योंकि जैसे पावंती अष्टापदयुक्त ( सिंह 
सहित ) रहती हैं वैमे ही यह अश्रष्टापद (स्वर्ण ) युक्त श्रर्थात्‌ 
स्वणंमय है | | 
अलेकार--श्लेष से पुष्ट संदेह । 
सूल--पद्धटिका छन्द-- 
जनु साया अच्छर सहित देखि | के पत्नी निश्चयदानि लेखि ॥ 
पिय प्रतीहारिनी सी निहारि | श्रीरामो जय उच्चार कारि॥ ८१॥ 
शब्दार्थ--अच्छुर- ( १) शअ्रद्धर ब्रह्म | अविनाशी ब्रह्म | ( १ ) लिपि 
अ्रद्धर । प्रतिदह्ाारिनी5--चोबदारिन | माया--( १) प्रकृति (२) घन 
अर्थात सुबर्ण । 
भावा्थ--यह मूँदरी मानो माया सह्दित अक्षर ब्रह्म है ( जेसे माया और 
ब्रक्ष एकत्र रहते हैं वैसे ही इसमें भी सवर्ण और अक्षर लिखे हैं) था यह 
निश्चयदायिनी पत्रिका है। ( मोहर की हुई चिट्टी वा सनद ) क्योंकि जेसे 
उसमें नाम की मोहर होती है उसी प्रकार इसमें श्री राम का नाम खुदा 
हुआ है। या यह प्रियतम रामचन्द्र की चोबदारिन, क्योंकि जैसे चोबदारिन 
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मालिक का नाम लेकर जय जयकार उच्चारण करती है वेसे ही वह 
मुंदरी भी नाम तद्दित जयकार का उच्चारण करती है । 
अलंकार--श्लेष और उत्प्रक्षा से पुष्ट संदेह | 
मूल--पद्धटिका छंद -- 
पिय पठइ सानो सखि सुज्ञान | जगसूषन को भूषत-निधान | 
निज आई हसको साख देन | यद्द क्रिधों हमारों मरम लेन ॥झ२॥ 
शब्दार्थ--जगभूषन --श्रीरामजी । भूषन-निघान >> भूषयों की मंजूषा । 
निजु >ननिश्चय ही | सीख -- शिक्षा | मरम>मेद तत्व | 


भावाथे--यह मुद्रविका भीराम जी फी अलंकारमंजूषा है, श्रर्थात्‌ 
भीराम जी केवल इसी को पहन कर ऐसी शोभा पाते ई मानों सब भूषण 
पहने हुए हैं । इस मुद्रिका को प्रिवतम ने मानो सखी बना कर हमारे पास 
मैजा है ताकि यद्द हमें पतित्रत की शिक्षा दे अथवा इमारे हृदय के मर्म 
( पतित्रत वा कुशीलाचरण ) का पता लगावे ( मुद्रिका को देखकर सीता 
की आकृति वा भावनाएँ जेसी हो जाय--उनको देख कर हनुमान जी 
समझ लेंगे कि जानकी पतित्रता हैं वा कुशीलाचारियणी हैं ) | 

अलंकार---उद्प्रेन्षा से पुष्ट सदेह । 


सूल--दोहा--सुखदा सिखदा अथदा, यशदा रसदातारि | 
रामचन्द्र को सुद्रिका, किधों परम गुरु नारि॥झ्शा। 
भावार्थ--यद्द भीराम जी की मुद्रिका है या कोई परम हितिषिणी शुरुूख्री 
( सास, घाय, माता इत्यादि ) है क्‍योंकि जैसे गुरु-ल्री सुख, शिक्षा प्रयोजन, 
यश, ओर रस ( दाम्पत्ति सुख ) देने का प्रबन्ध करती है वैसे दी यह 
मुद्रिका भी प्रयोजन रखती है। 
अलंकार--श्लेष से पुष्ट सदेह । 
मूल--दोहा -बहु वर्ण खहज़ श्रिया, तमग़ुण हरा प्रमान | 
जग मारग दरशावनी, सूरज किरण खमान॥ ८७ | 
शब्दा थे--बहुवर्शा--( १ ) कई रंगवाली ( सूर्य किरण में सात रंग 
होते हं )--( २ ) कई अक्षर वाली ( झअँगूठी में 'श्रीरामो जयति” ये छः 
अच्चर लिखे ये ) | सहजप्रिया>+साधारणतः प्रिय ( यूर्य किरण भी सहज 
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प्रिय होती है, अँगूठी भी वैसे ही होती है) | तमगुणहरा--( १ ) अंधकार 
हरने वाली ( २ ) दुःख दरने वाली | प्रमान-निश्चय पूवक | जग मारग 
दरशावनी--( १ ) सासारिक कार्यों का मार्ग दिखलानेवाली ( २ ) सालारिक 
रीति दिखलाने वाली ( पति-पत्नी का परस्पर स्मरण कर सम्बन्ध दृढ़ करने 
वाली । 

भावाथ--यह मुद्रिका यूर्य किरण के समान है क्‍योंकि बहु-वर्णा हे 
( सूर्य किरण में बहुत से रंग होते हैं, इसमें भी बहुत से श्रद्धर हैं ) सहज 
प्रिया है, तमगुण हरा है ( युय किरण अंधकार हरती है, यद्व मुद्रिका दुःख 
वा श्रज्ञान हरती है) और निश्चयपूर्वक जग मार्ग को दरशानेवाली है 
( यूयं किरण उजेला देकर सबको सासारिक कार्यों का मार्ग दिखाती है 
और यह अ्ँगूठी मुझे प्रियवम का स्मरण करा कर दम्पति-प्रेम का मार्ग 
दिखाती हैं ) । 

अलंकार -- श्लेष से पुष्ठ सम्रुब्चयोपमा । 

सूल--दोहा--पश्री पुर में बन मध्य हों, तू सग करी अनीति | 

कहि मुँदरी अब तियन की, को करिहे परतीति ॥ ८४ ॥ 
शब्दा्थ--श्री -- राज्यश्री । हों -- मे । श्रनीति करी --घोखा दिया, त्याग 


दिया। 
सावारथे--( श्रांसीता जी मुद्रिका प्रति कहती हैं) राज्यलक्ष्मी ने 
अयोध्या में, मेंने बनमें प्रौर तूने मार्ग में राम को छोड़ा, अतः हे मुद्रिका 
बतला तो अब स्त्रियों की वफादारी पर कौन नर विश्वास करेगा ? 
सूल--पद्धटिका छंद-- 
कहि कुशल मुद्रिके राम गात | सुभ लक्ष्मण सहित समान तात | 
यह उतरु देति नहि बुद्धिवत | केह्ठि कारण धों हनुमंत संत ॥८६॥ 
शब्दाथ--सहित -- हितैषी | समान -+(स-|-मान) स्वामिमानी | बुद्धिवंत 
न ईनुमंत का विशेषण है। 
भावार्थ--हे मुद्विका ! बतला, राम जी तो शरीर से सकुशल हैं ! और 
शुभ लद्टमण मेरे परम हितेषी तथा स्वामिमानी प्यारे लक्ष्मण जी तो सकुशल 
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हैं ? दे बुद्धिमान, सजन हनुमंत तुम ही बतलाओ, यह मुद्रिका तो कुछ उत्तर 
नहीं देती, इसका क्‍या कारण है ! 
सृल--(हनुमान) दोहा-तुम पूँ छत कहि मुद्रि के मौच होत यहि नाम | 
कंक्न की पदवी दड़ तुम बिन यहे कहे राम ॥ ८७॥। 
भावाथे--( हनुमान जी चतुराई से उत्तर देते हैं कि ) दे माता, तुम 
इसे सुद्रिका नाम से संबोधन करके पूछुती दो इसी मे यह इस नाम को सुन 
कर चुप है ( कि मुछुसे पू'छुती ही नहीं ) क्योंकि तब ठुम से रदित होकर 
(तुम्हारे वियोग में) श्रीराम जीने इसे कंकण की पदवी दी है ( द॒म्दाारे वियोग 
में इतने दुबले हो गये हैं कि मंदरी की अब कंकण पहनते हैं )--श्रतः यह 
मंदरी अपने के ककण समभती है इसी से मंदरी कद्दने से नहीं बोलती-- 
( दूसरे के नाम से दूसरा नद्दीं बोलता ) | 
अलंकार--अल्प । 


( रामची की विश्हावस्था ) 


मृज्न--( हनुमान )--दंडक छुंद--दीरघ दरीन बसे केशोदास 
केसरी ज्यों, केसरी को देखि बन करी ज्यों कैपत हैं | बासर को 
संपत्ति उलुक ज्यों न चितवत, चकवा ज्यों चंद चिते चौगुनी चँपत दे ॥ 
केका सुनि व्याल ज्यों विज्ञात जात घनश्याम, घनन की घोरन जवासो 
ज्यों तपत हैं।भोर ज्यों भँवत वन जोगी ज्यों जगत रेनि, साकत 
ज्यों नाम रास तेरो ई जपत हैं ॥ ८८ ॥ 
शब्दार्थ --दरीन >गुफाएँ । केसरी ( १) सिंह (२) केशर । करी +- 
हाथी। वासर की संपरति-+दिन का प्रकाश- । केका>-मोर का शब्द। 
घनश्याम--खूब काले | घोरन--गरज | साकत >-- शक्ति, शक्ति व दुर्गा के 
डपासक | 
शब्दाथं--श्री हनुमानजी मौका पाकर श्री राम जी की विरद्द दशा का 
वर्णन करते हैं | राम जी तिंह को तरह बड़ी बड़ी सुफाओं में ही बसते ् 
( बन शोभा नहीं देखते ) और केशर की क्यारियाँ देख कर ऐसे भयभीत दोते 
ईं जेसे जंगली हाथी सिंह को देख कर डरता है | दिन का प्रकाश उसी तरह 
ही देखते हैं जैसे उल्बूक पक्षी ( दिन का प्रकाश उन्हें श्रच्छा नहीं लगता ) । 
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ओर चंद्रमा को देखकर चकवा से भी श्रधिक चेंपते हैं ( व्याकल होते हैं )। 
मोरों का शब्द सुन कर सर्प को तरह ( कदराश्रों में ) छिप रहते हैं, और 
काले बादलों की गरज सुन कर जवासे की भाँति जलते हूँ | भेंवर की तरदद 
चंचल चित वनों में घूमा करते ईं रात्रि को जोगियों की तरह जायते ईं (रात्रि 
को नींद नहीं आती ) और शाक्त की तरद्द ( तुम्हें अपनी इष्ट देवी समझ ) 
सदा ठम्हारा दो नाम रण्ते रहते हैं । 

अलंकार---उपमाश्रों से पुष्ट उल्लेख । 

मूल-- हनुमान )--वारिधर छनन्‍्द-- 

राजपुत्रि यक बात सुनो पुनि। रासचन्द्र सन साह कही गुनि ॥ 

राति दीह जमराज जनी जनु। जातनाति तन जानत के मनु ॥८६॥ 

शब्दाथ --जमराज जनी >- यमराज की दासी (अ्रति कष्टदायिनी ) ॥ 
जातना "-यातना, पीड़ा | 

भावाथे--दे राजपुत्री | पुनः एक बात सुनिये जो श्रीरामचन्द्र जी ने 
खूब सोच विचार कर कद्दी है। बड़ी रात्रि जमराज की दासी के समान 
कष्टदायिनी जान पडती है, इमारी पीड़ा के हमारा तन या मन ही जानता 
है ( कहने योग्य नहीं ) | 

ल--दोद्वा--छुज देखे सुख होहिगो, सुख नहि दुःख विद्वीन । 
जैसे तपसी तप तप, होइ परम पद लीन ॥ १० ॥ 

भावाथें--( श्रीराम जी ने यह भी कह्दा है कि ) दुःख के बाद सुख 
होगा ( थैयं रखना ) क्योंकि प्रकृति का नियम है कि बिना ढुःख सेले सुख 
नहीं मिलता । जैसे तपसवी पहले तपका दुःख मेलता है तब मोक्ष पाता है । 

अलकार---अर्थान्त रन्यास | 

समूल--दोहा--बरषा बैभव देखिके देखी सरद सकाम । 

जैसे रन में काल्मट भेंटि भेटियत बास ॥ ६१॥ 

शब्दार्थ--सकाम -> उत्कट इच्छायुक्त | बाम --देवागना | 

भावार्थे--वर्षा का वैभव देख कर श्रव कामनायुक्त हृदय से शरद को 
देखा है। ( अर्थात्‌ ठम्दारी तलाश की कामना रखते हुए भी वर्षा के कारण 
रुक जाना पड़ा, अ्रव भी हमारी उत्कट इच्छा दव नहीं गई | श्रव शरद ऋदठ 
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आई है, रास्ता साफ हुआ है हम शीघ्र तुम्हारे पास आते हैं ) वह वर्षा की 
रुकावट और तदनन्तर शरद का आना इमें कितनी कठिनाई से प्राप्त हुश्रा 
है जैसे किसी योद्धा के रण में पहले कालभट से भेंट करनी पड़ती है तदनन्तर 
देवांगनाओं से भेंट होती है। 

अलंकार -- उदाहरण 


ल--(सीत) दोहा--दढुःख देखि के देखिहों तव मुख अआरनेदर्कद | 
तपन ताप तपि द्योस निशि जैसे सीतल चन्द ॥६२॥ 
भावाथ-दहुख फेल कर तब तेरा आनन्दप्रद मुख देखूँगी। जैसे जो 


दिनभर सूर्य की गरमी से तपता है वह रात्रि को चन्द्रमा की शीतलता का 
अनुभव करता है । 


अल्कार--उदाहरण | 

सूल--दोहा--अपनी दसा कहों दीप दसी सी देह। 
जरत जाति बासर निसा केशव सहित सनेह ।॥६१॥ 

शब्दाथ--दसा--हालत | दीपदसा->दिया की बत्ती । सनेद्द -- (१) प्रेम 

(२) तैल । 


सावाथे--मैं श्रपनी हालत क्या कहूँ, मेरा शरीर तो चिराग की बत्ती 
के समान प्रेमवश रातदिन जला करता है । 
अल #र--उपसा और श्लेष से पुष्ट व्यतिरेक । 
सूत्त--( इसलुमान )--दोद्ा-- 
खुगति सुकेशि, सुनैनि सुनि, सुमुस्ति, सुदंति सुश्रोनि । 


द्रसावै गो बेगिरी तुमको सरसिज-योनि ॥६७॥ 
शब्दाथ---सरसिजयोनि >> ब्रह्मा । 


५ 
भावाथे--हे सुन्दर चाल, बाल, नेत्र, मुख, दन्त और कटि वाली 


सीता | सुनो, घैय॑ रखो, ब्रह्मा शीघ्र ही ऐसा संयोग उपस्थित करेगा कि मैं 
तुम्हारे दर्शन करूँगा । 


सूल--हरिगीतिका छन्दू-- 
कछु जननि दे परतीति जासों रामचन्द्रहिं आवबई। 
सुभ सीस की सणि दई यह कटह्ि सुजस तव जग गाबई ॥| 
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सब काल होहो अमर अरु तुम समर जयपद पाइदौ। 
सुत आजु ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहाइहो ॥६४॥ 
शब्दाथे--परती ति -- विश्वास | सीस की मणि -- चूड़ामणि, शीशफूल | 
जयपद - विजय, जीत | 
मुूल--करजोरि पग परि तोरि उपवन कोरि क्िंकर मारियों। 
पुनि जबुमाली मंत्रिसुत अरु पद्च मंत्रि सँहारियों। 
रन मारि अक्ष कुसार बहु विधि इन्द्रजित सो युद्ध के । 
अति ब्रह्म अख्र प्रमाण मानि सो बश्य भो मन शुद्ध के ॥६६॥ 
शब्दाथ--उपवन >>बाटिका । कोरि--करोड़ | किंकर-- दास । जंमु- 
माली +-प्रदस्त नामक मन्त्री का पुत्र | पंचमन्त्रि--(१) विरूपाक्ष, (२) यूपाक्ष 
(३) दुद्ध थे (४) प्रघसंभास (५) कर्य । अक्कुमार--> रावण का एक पुत्र। 
इन्द्रजित--मेघनाद । त्रह्मश्रस्न >- ब्रह्मा की दी हुईं फाँस | बश्य भो5-- बशीभूत' 
हुआ । मन शुद्ध कै>-शुद्ध मन से केवल राम काज देतु (बल से या भय 
से हार कर नहीं ) । 
तेरावाँ प्रछाश समाप्त 
नोट---छंद ६५ के बाद एक इस्त लिखित प्रति में नीचे लिखे छंद 
मिलते हैं, और छद न० ६६ उसमें नहीं है। 
हरिगी तिका छंद॒-- 
कर जोरि पय परि तोरि उपवन कोरि किंकर सारियों। 
घर पौढ़ियों जहाँ जंबुमाली दूत जाय पुकारियो ॥ 
उठि घाइयो मन क्रोध अति करि सोधु कपि जब पाइयो। 
वह आइयौ तेद्दि ठोर तबही संक उर नहिं लाइयो॥ 
अति जोर स्याों हन्ुमंत देखि अनन्त बानन मसारियो। 
मन मानियो नहिं छोम कि तव सकल सेन सँदारियों ॥ 
पुनि जंबुमाली सों भिरयो लइ बाहु जुगल डखारि के। 
सठ बैठि के अभिल्नाप सों पुर में ते दीनी डारि के॥ 
परियो ते रावन की सभा तेहि काल तेहि पह्चिचानियो । 
पुनि प॑चसुत मंत्रीन के तिन सीस आयसु सानियो॥ 
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तन त्ञान कसि हँसि बान घनु तेहि काज्न ले? गये तहाँ। 
रन दूत पूत सुसैन सयथो बर जंबुमाली परूयो जहाँ । 
बरषै सु बान ससान घन तन से दयो हचुमत का। 
तब घाइया कवि सलाद करि रोके कहा मयसंत का॥ 
घननाल् ले सिगरै हये डर साल रावन के भयो। 
तेहि काल अक्ष कुसार बोलि प्रदस्त को आयसु दयो ॥ 
सराच छुंद--- 
जुरे प्रहस्त हस्त ले हृथ्यार दिव्य आपने । 
कुमार अक्ष तिक्ष बाण छाइयों धन घने॥ 
कपीस जुद्ध क्ुद्ध भो सेंहारि अक्ष डारियो | 
प्रहस्त सीस में तब प्रह्वारि सुष्ट सारियो |॥ 
दोहा--- 
सारो अक्ष सुनो जहीं रावण अति पछिताय | 
इन्द्रज्जीत स्रों या कही बानर जियत न जाय ॥ 
तोटक-- 
घनताद गयो सजि के जबहीं | इनुमंत सों युद्ध जुरे तबहीं। 
बलवत गुन्यो वह हेरि हियो | सन में सुनि एक उपाय कियो ॥ 
तोसर--- 
तब इन्द्रजीत विल्लोकि | विधिपास दीन्हीं मोकि | 
कपि ब्रह्म तेजद्दि जानि | तिज सीस लीन्ही मानि | 


॥ इति ॥ 





चोदहवाँ प्रकाश 
दोहा--या चोदरहें प्रकाश में हहे छल दाह। 
सागर तीन मेछान पुनि करिहें रघुकुछ नाह। 
शब्दार्थे--मेलान >> डेरा डालना, ठद्वरना, विश्राम । 


चोददवाँ प्रकाशन २३९ 
सूल--( रावण )-मत्तगणन्द सवेया-- 
रे कपि कोन तू ? अज्ञ को घातक दृत बलो रघुनंदन जू को। 
को रघुनंदन रे? त्रिशरा--खर-दूषण--दृषणभूवण भू को ॥ 
सागर कैसे तग्यो ? जस गोपद, काज कहा ! सिय चोरहि देखो | 
कैसे बँवधायों ? जु सन्दरि तेरी छुईं हम सोवत पातक ल्ेखो ॥१॥ 
शब्दाथे--त्रिशिरा-खरदूषण-दूषण ->जिशिरा और खर-दृूषण को नाश 
करने वाले । 
भावाथ--( रावण पूछता है कि ) रे कपि तू कौन है ? ( हनुमान जी 
जवाब देते ह कि ) में अ्रक्षयकुमार का घातक बली रघुनाथ जी का दूत हूँ । 
( पुनः प्रश्न है कि ) कौन रघुनाथ ? ( जवाब है कि ) त्रिशिरा ओर खरदूषण 
को मारने वाले और सधार के भूषण रूप रघुवंशी श्रीराम जी । ( तब प्रश्न 
है कि ) तूने समुद्र कैसे पार किया ! ( जवाब है कि ) गोपद समान लाँध 
कर आया। ( फिर प्रश्न है कि ) किस काम के लिये आया ? ( जवाब है कि ) 
सीता के चोर को ढूँढने के लिये | ( फिर प्रश्न हैँ कि ) तू बंदी क्यों हुआ १ 
( जवाब हे कि ) तेरी ज्ञी के सोते समय श्रांख से देखा है इसी पाप से बन्दी 
होना पड़ा । 
विशेष--श्राचार्य केशव ने इस छंद में किस युक्ति से राम जी के 
महात्म्य, रूप और बल का तथा रामभक्तों के आचरण का वर्णन किया है 
सो समझते ही बन पडता है । 
बल कैसा दे ! हज़ारों की सेना एक दम में मार सकते हैं | महात्म्य 
कैसा है! उसके सेवक अक्षय ( अमर ) को भी मार सकते हैं। रूप कैसा 
है ? तारे ससार का भूषण हे। 
रास-सेवक सागर ( मवसागर ) केमे तरते हैं ? जेसे गोपद । रामसेवक 
काम क्या करते हैं ? केवल राम संबंधी कार्य । इस शरीर से किए हुए पापों 
का दड यहीं भोग लेते हैं, पर स््रो को माता के अश्रतिरिक्त अन्य दृष्टि से 
देखने को पाप समभते हैं । 
अलंकार--ूढ़ोत्तर । 





व 
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मूल--( रावण ) चामर छंद--क्रोरि कोरि यातनानि फोरि फोरि 
सारिये | काटि काटि फारि साँसु बाँठि बाँटिडारिये। खाल खेँचि 
खैंचि हाड़ि भूंजि भूंजि खाहु रे | पौंरि ठाँगि रुड सुंड ले उढ़ाइ 
जाहु रे ॥२॥ 

शब्दाथे--कोरि--करोड़ | यातना -> कष्ट | फोर फोरि मरिये--इतना 
पीटो कि इनके सब अंग फूट फूट रक्त निकलने लगे | पौरि->द्वार । रढ-- 
सिर रहित शरीर । 

भावाथं--सरल है | ( रावण हनुमान जी के दंड की व्यवस्था 
करता है ) । 

मृल--( विभीषण )--दूत सारिये न राजराज छोड़ दी जई । मंत्रि 
मित्र पूंछि के सो ओर दंड कीजई ॥,एक़ रंक मारि क्यों बड़ो कल्ंक 
लीजई | बुंद सूखि गो कद्दा महासमुद्र छीजई ॥३॥ 

शब्दारथ--( विभीषण रावण को समम्राते हैं ) हे राजेश्वर | दूत को 
मारना उचित नहीं । इसे छोड़ दीजिये और अपने मंत्रियों तथा मित्रों से 
पूछु कर कोई श्रोर दंड कीजिये | एक छुद्र दूत को मार कर बड़ा कलंक 
क्यों लेते हैं | समरुद्व में से एक बूँद सूख जाने से क्‍या समुद्र घट जाता है। 
अर्थात्‌ राम की सेना मे से यदि एक को मार भी डाला जाय तो क्‍या उनकी 
सेना कम हो जायगी। ह 

अलकार--दृष्टान्त । 

मृूल--वामर छद--तूल तेल बोरि बोरि जोरि जोरि बाससी। 
ले अपार रार ऊन दून सूत सों कसी | पँछ पौनपूत की सँँबारि बारि 
दी जहों | अंग को घटाई के डड़ाइ जात भो तहीं ॥७॥ 

शब्दार्थ--तूल +-रई । बाससी--वस्तर, कपड़े | रार--धूना राल | दून 
सूत सों->दोहरे सूत से | कसी --कस कर बाँध दिया | बारि दी८"-जला दी, 
आग लगा दी । जहीं --ज्योहि | तहीं --त्योंद्दी । 

भावाथ--<६ को तैल में बोर बोर कर और बहुत से वसत्र जोड़ जोड़ 
कर ओऔर वहुत सी रार और ऊन लेकर दोहरे सूत से कस कर पूँछ में बाँध 
दिया | इस प्रकार पूँछ को बना कर आग जला दी गई, त्योंहि हनुमान जी 
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( लधिमा सिद्धि से ) अपने अंग को छोटा करके ब्रह्म फाँस से निबुक कर 
अटारी पर चढ़ गये । 
मृजल--चचरी छंद ( वर्णिक )-- 
घाम घामनि आग की बहु ज्वालमाल विराजहीं | 
पौन के ककक्‍मार ते भँकरी मरोखन अआजहीं॥ 
बाजि बारन सारिका खुक मोर जोरन भाजहीं। 
छुट्र ज्यों विपदाहि आवत छोड़ि ज्ञात न लाजहीं | ५॥| 
शब्दार्थ--ज्वालमाल >> भ्राग को लपदे । भॉमरी--छिद्र, सराख । 
बाजि > घोड़े । बारन->>हाथी । जोरन--क्षोर से । क्ुद्ध८-|मीच लोग । 
विपदा >> आफत | 
भावार्थ--घर घर में श्राग की लपग उठने लगीं हवा के भोकों से 
भरोखों के यूराखों से लपर्ट निकलने लगीं । घोड़े, हाथी, मैना, झुक और 
मोरादि पशु पक्ी गण जोर से भागने लगे, जैसे श्राफत श्राते ही नीच जन 
मालिक को छोड़ भागने में लज्जित नहीं होते । 
अलंकार--उदाहरण । 
मूल--झुजंगप्रयात छूंद-- जटी अप्नि ज्वाला अटा सेत हैं यों। 
शरत्काल के मेघ संध्या समे ज्यो | लगी ज्वाल धूमावली नील राजें । 
मनो स्वर्ण की किकनी नाग साजें ॥६॥ 
शब्दार्थें--जटी >> जड़ी हुई ( युक्त ) | श्रद्ा-- श्रद्टालिकाएँ । नागर 
हाथी । 
भावाथ--श्रग्नि ज्वालाओं से युक्त श्वेत अद्दालिकाएँ ऐसी हो रही 
हैं, जैसे संप्या समय शरद ऋतु के बादल दोते हैं | ज्वालाओं सहित घुएँ 
के धोरदर ऐसे जान पड़ते हैं मानों बड़े-बड़े हाथी सोने की किकिणी पहिने हों । 
अल्ंकार--उपमा और उत्प्रेक्षा । 
मूल--आुजंगप्रयात छद-लसे पीत ज्षत्री मढ़ी ज्वाल मानो । ढके 
ओढ्ना लक बक्षोज जानो ॥ जरें जूह नारी चढ़ीं चित्रसारी | मनो 
चेटका में सती सत्यधारी ॥७॥ ह 
के० कौ०---१७ 


२४२ श्रीराम वन्द्रि का 





शब्दाथ--पीत छुत्री सोने की वनी पीली पीली महलों की छुजियाँ 
( छुतरियाँ ) | ज्वाल मढ़ी--ज्वालायुक्त | लंक-लंकापुरी | बक्षीज >+कुच | 
जूह >ययूथ | चित्रसारी--पैजमवन ( सोने के कमरे )। चेटका--चिता । 


भावार्थ--महलों की स्रण की बनी हुई बुर्जियाँ ज्वाला से ढक गई है, 
वे ऐसी मालुम द्ोती हैं, मानों क्कापुरी के कुर्चों पर ओढ़नी पड़ी हुई दे । 
रंगमहल के शयनागारों में स्त्रियों के फुढ के कुड जल्ल रहे हैं, ये ऐसी जान 
पड़ती हूँ मानो सती ज्लियाँ चिताग्रों में जज्ञ रही हैं । 


अलंकार--उप्प्रेज्ञा । 
समृत्त--सुजंगप्रय।/त--- 
कहूँ रैनिचारी गद्दे ज्योति गाढ़े । मनो इश रोषाप्ति में काम डाढ़े | 
कहूँ कासिनी ज्वाल्॒धालानि भोरें। तर्जेलात़ घारी अलंकार तोरें ॥5॥ 
शब्दार्थ--रैनवारी -> निश्चर । गहदे ज्योति गाढ़े -लगयटों में जलते हैं । 
ईश >-महादेव । भोरे >धोखे में। अलंकार --सोने के आभूषण । 
भावाथे--क्रहीं निश्चर अग्नि की लपों में पड़ गये ई वे ऐमे जान 
पड़ते हैं मानो महादेव की कोयाग्नि में कामदेव जज्ञ रहा हो। कहीं स्त्रियाँ 
ज्वालाओं के धोखे में अपनी लाल साड़ो छाड॒ कर और स्वर्णाभूषण तोड़ 
कर फेकती हैं । 
अंत्तकार--उत्प्रेक्षा ओर भ्रम | 
समूल--झ्ुु ज्गप्रयात -- 
कहूँ भौत राते रचे धूम छाहठी | सस्ती सूर मानो लें मेघ माहीं । 
जरे शस्त्रशाल्ञा सिली गंधमाला | मले अद्रि मानो लगी दावज्वाला॥६॥ 
शब्दार्थ--राते लाल ( स्वर्ण के ) | स्वे-रग, से रगे दुए। मले 
अद्वि-मलयागिरि। दावज्वाला -- दावापि | 
भावा्थ--कहीं लाल रंग से चित्रित सोने के मकान पर घुर्वाँ छा गया 
है, वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो सूर्य और चंद्रमा मेघों से ढक गये हैं । रावण 
की शस्त्रशाला जल रही है और उससे ऐसी गंघ निकल रही है मानों 
मलयागिर में दावाप्नमि लग गई हो ( जैसे मलयागिर में दावाप्न लगने से 


। 
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जलने पर चन्दन से सुगंध और सर्पों से दुर्गग्ध निकलती हे वैसे ही शत्रशाला 
के जलने से दो प्रकार की गध श्राती है । 

घअलकार--उस्पेक्षा ) 

मूल--भ्रुजगप्रयात--चल्लीं भागि चौंहूँ दिशा राजरानी । सिल्रीं 
ज्वाल्माला फिर दुःखदानी ॥ रानों इंश बासावली लाल लोले ! बे 
देत्य-जायान के संग डोलें ॥१०॥ 

शब्दार्थ-- राजरानी -+>रावण की स्थ्रियाँ या बधुएँ | लोल -> चलती हुई । 
दैत्य-जायान -- निश्च रियाँ | 

भावार्थ--रावण की स्त्रियाँ चारों ओर मागती हैं, पर जिस ओर जाती 
हैं उसी भोर उन्हें दुःखद श्रम्मि की ज्वालाएँ मिलती हैं श्रोर वे उधर से 
लोटती हे, पुनः जिघर जाती हैं उधर ही वही हाल होता है। यह घटना ऐसी 
मालूम होती हे मानो ईश्वर की लाल और चर वाणावली सभी निश्चरियों 
के साथ साथ लगी उन्हें रगेदे फिरती है | 

अतल्तक्ार--उत्प्रत्षा । 

मूल--मचतगयंद छद॒ सवैया-- 

लकद्दि लाय दई इनुमंत विमान बचे अति उच्चरुखी हे । 

पाचि फटे उचठे बहुधा मनि रानि रटे पय पानी दुखी है ॥ 

कंचन को पधिलो पुर पूर पयोनिधि में पसरो सो, सुखी हैे। 

गंग हज़ार मुखी गुनि केशो गिरा मिल्ली मानो अपार मुखी हे ॥११॥ 

शब्दार्थें--लायदई -- श्राग लगा दी । उच्चरुखी हे -+औओर ऊँचे होकर 
चलने से | गुनि >-समम्क कर | गिरा >ल्‍सरस्वती | 

भसावार्थे--लका में जब इनुमान जी ने आग लगा दी तब इतनी ऊेँची 
लपटे उठीं की देवताओं के विमानों को ( मामूली ऊँचाई की अपेक्षा ) 
बहुत श्रधिक ऊंचाई से चलना पडा तब वे बच सके ( नहीं तो वे भी जल 
जाते ( अ्रम्मि से तप कर श्रनेक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर फट कर उछलते 
हैं और सब रानियों दुःखित हो होकर पानी पानी चिल्ज्ञाती हैं | यहाँ तक 
हुआ कि सोने की समस्त लंकापुर पिघल जाने से सोने का द्रव असंख्य 
धाराश्ं से समुद्र में जा गिरा | यह बात, कवि केशव कहते हैं कि, ऐसी 
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जान पड़ी कि मानो गंगा को हजार घारा से मिलती हुईं देख ईर्षा से सरस्त्रती 
नदी अतंख्य धाराश्रों से सुखी हो कर समुद्र से मिल रही हे | 
अलकार--उत्प्रेत्षा । 
मूल--दोह-हसुमत लाई लंफ सब बच्यो विभीषन घास | 
जनु अरुणोदय बेर में पंकज पूरव जाम ॥१२५॥ 
शब्दाथ - लाई -- जलाई | पूरबज्ञाम -- पहले पहर में | 
सावाथ--हनुमान ने सब लका जल्लाई । उसमें बचा हुआ विभीषण का 
घर ऐसी शोभा पा रहा है। मानो सूर्योदय बेला के पहले हो पहर में कमल 
प्रफुल्लित होकर शोभित द्वो रहा है । 
नोट--बेर और जाम में पुनरुक्ति सी जान पड़ती है। पर ऐसा कहने 
में युक्ति यह है कि राम-प्रताप रूपी सूर्योदय वेला के आरंभिक भाग में 
इतना प्रफुल्लित हे, तब ज्यों ज्यों राम-प्रताप रूपी दिन चढता जायगा तत्वों 
त्यों श्रधिकाधिक शोभित होता जायगया | 
अंत +र२-- उत्प्रेत्षा । 
सुल्न--सथुत्ता छेंद--- 
हनुमत लंकदि लाइ के | पुनि पूछ पसिंघु बुकाइ के ॥ 
शुभ देखि सीतहद्ठि पा परे । मन्ि पाय आनंद जी भरे ॥१३॥ 
शब्दार्थे --शु म -- कुशल पूवक | मनित""चिंतामणि | 
नोट-लका जलाते समय हनुमान जी को शंका हुई कि सीता भी न 
जल गई हो, अतः पुन: उन्हें देखने को आये ( पहले उनसे विदा हो चुके 
थे। देखो प्रकाश १२ छुंद ६4 ) | 
सावाथे--हनुमान जी, लका को जला कर और समुद्र में अपनी पँछ 
चुका कर सीता के पाम पुनः आये शऔर उन्हें कुशल पूर्वक पाकर पैर 
पड़े ( बिना राम और सीता की आज्ञा के यह काम किया उसकी माफी 
सॉंगी ) और ऐसे आनंदित हुए जेसे कोई चिंतामणि पाकर होता है। 
अलंकार--उपमा । 
सूल--रोहा--बिदा पाई सुख पाइ के चले जबे इनुमंत । 
पुद्दप वृष्टि देवन करी खागर रतन अनंत ॥ १७ ॥ 
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शब्दार्थें--सुब् पाइ के>"-सीता को सह्दी तलामत पाने से आत्रानदित 
होकर | पुहुप -- पुष्प, फूल । 
सूल--तोमर छर--छीता न ल्याये बीर | सन माँक उपजति पीर | 
आनों सु कौन उपाय | पर पुरुष छीवे काथ ।१५॥ 
शब्दार्थं--छीवै -> छुवै | काय --काया, शरीर । 
भावाथे--( भ्रीहनुमान जी श्रपने मन में सोचते हैं ) बीर द्दोकर भी में 
सीता को न लाया, इस बात का मुझे मन में खेद रहेगा, पर लाता किस 
उपाय से, मैं पर पुरुष होकर उनके शरीर को कैसे छूता । 
मूल--संयुत्ा छंद-- 
यहि पार अंगद भेटियो । सब को सबे दुख मेटियो | 
जयसी कछु बितईं सबे | तिनसो कहीं तयस्ी तबै ॥| १६ ॥ 
भावा्थे--पमुद्र के इस पार आकर हनुमान जी ने अगद से भेट की 
( अ्रंगद ही उ ग्रूथ के मुखिया थे, इससे केवल अंगद का नाम लिखा गया ) 
सब का सब प्रकार का शोक मिट गया | तब जैसी कुछ जिस पर बीती थी, 
सो सब दुःख की बातें उसने परस्पर कह सुनाई ( हनुमान ने अपनी बीती 
कही और अंगद के साथ वालों ने अपनी बीती कद्दी ) । 
नोट--“जयसी? ओर 'तयसी” शब्द इसी रूप से लिखे जायेंगे, तभी छंद 
का रूप शुद्ध रद्देगा। जैसी और तैसी लिखने से छुद का रूप अशुद्ध हो 
जायगा। 
सूल--वोसर--जब रास घरिहूँ दाप | रन रावने संताप । 
बरषे सघन सर-धार | लंका बह॒त नहिं बार ॥१७॥ 
भावार्थ--( सब विचार करते हैं ) जब राम जी धनुष चढ़ावेगे, तब 
रण में रावण को सताप होगा ( बिना युद्ध किये रावण सीता न देगा ), 
परन्तु जब राम जी की घनी शरघारा वर्षोगी, तब लंका को बहते देर न लगेगी 
( लंका ऐसा दृढ़ गढ़ नहीं है कि उसे जीतते देर लगे-यह कपिगण के 
उत्साइ और हिम्मत का वर्यसन है ) | 
मूल--तोमर--चलि अंगदादिक बीर। तहँ आइयो रनघीर ॥ 
जँह बाग दे सुप्रीव । फल देखि ललक्यो जीव ॥१८॥ 
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भावाथे --यहोाँ से चल कर सब रणघीर वीर वहाँ श्राये जहाँ सुग्रीव के 
याग ( कई एक फल्ते हुए बाग ) थे, और भूखे दोने के कारण और उन वागों 
में छूब फल देख कर उन सब्र का जी खाने को ललक उठा । 
सूल--तोमर--सब खाइयो फल फूल । रहियो सु कचल सूल | 
तब दीख दधिमुख आय | वह सारियो कषि घाय।॥ १६॥ 
शब्दाथे--दथिमुख -सुग्रीव का पुत्र और उन बारगों का मुख्य रक्तुक। 
भावाथे--अगद के यूथ के सब बानरों ने उन बागों के सब फूल फल 
खा डाले, ( फल-फूर्लों से खाली होकर ) इनच्च केवल टेंठमान्र रह गये | यह 
हाल दधिम्रुख ने देखा, तब वह ( बरजने की रीति से ) दौड़ दौड़ कर बानरों 
को मारने लगा । 
मूल--तोमसर--अति रोस बालि कुमार । गठ़ि मारियों कषपि धार | 
सब ले गये निज्भु जीव । जहूँ बैठियो सुत्रीब ॥२०॥ 
भावार्थे--तब अंगद ने भी अतिक्रुद्ध दोकर, दघिमुख की सेना को पकड़ 
पकड़ कर खूब पीटा । जब खूब पीटे गये तब वे रक्षक बानर अपने अपने 
प्राण लेकर भागे और वहाँ गये जहाँ सुग्नीव बैठे थे और सब दाल कहा | 


सूल--दोह्ा--लै आये सीता खबर, ताते मन अति फूल । 
इनको बिलग न मानिये. नहिं घरिये चित भूल ॥२१॥ 
शब्दार्थे--खबर -+ खोज । फूल -- श्रानंद | बिलगु--बुराई। भूल -- दोष । 
भावा्थ-- छुग्रीव ने अंगद की यह ढिढाई सुनकर अनुमान किया कि 
मालूम होता है कि ) अंगद सीता का शोध लेकर आये हैं, इसी से आनंदयुक्त 
होकर ऐसा काम कर बैठे हैं | खैर, यदि ऐसा है तो उनके इस कार्य से बुरा 
न मानना चाहिये और इस दोष को चित्त से दुष्ट न मानना चाहिये (क्योंकि 
इमारे परम मित्र राम का काम तो पूरा कर श्राये हैं।) 
सूल--संयुक्ता छंद--- 
रघुनाथ पे जबदीं गये | उठि अंक लावन को भये॥ 
प्रभु मैं कहा करती करी | सिर ॒पाँय की घरनी घरी॥रश। 
शब्दार्थे--अंक लाना >छाती से लगाकर भेटना | करनी -- करतूत | 
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भावार्थ--जब सब मिल कर राम जी के पास गये, तब राम जी हनुमान 
जी को छाती से लगा कर भेंटने वो उठते ही थे कि हनुमान जी ने यह 
कह कर कि मद्दाराज मेने कौन सा बडा काम किया है जो आप इतना 
सम्मान देना चाहते हैं ( छाती से लगा कर भेंटना चाहते हैं। यह सम्मान 
मित्र के दर्ज का हे, में तो दास हूँ ) पैर के निकट ज़मीन पर श्रपना सिर 
टेक दिया ( श्रति नम्न भाव से चरणों पर सिर रख दिया ) | 
नोट--सिर ओर पायें शब्द का ऐसा प्रयोग करना फारसी तथा उदू के 
साहित्य के अनुसार एक प्रकार का श्रलंकार है जिसे हिन्दी में मुद्रा! श्रलकार 
कहते हैं । 
सूल--दोहा--चिंता मशि सी मणि दई, रघुपति कर हनुमंत । 
सीता जू को मन रंग्यों, जनु अनुराग अनंत ॥२३॥ 
भावार्थ--इनुमान जी ने भीरघुनाथ जी के हाथ में चिन्तामणि समान 
सर्व आनंददायिनी सीता जी की 'चूड़ामणि/ दे दी, वह चूड़ा्माण ऐसी 
जान पड़ती थी मानों अनंत अनुराग में रजित श्री सीता जी का मन 
ही था। 
नोट--इस छंद से यद्द स्पष्ट है कि वह चूड़ामणिण लाल रंग की थी । 
अलंकार--उद्प्रेक्षा । 
मूल--दोधक छं॑द-- 
श्रीरघुनाथ जबे मणि देखी | जी महं मागदशा सस लेखी॥ 
फूलि उठयो मन ज्यों निधिपाई । मानहु अंध सुडीठि सुहाई |२४॥ 
शब्दाथ--भागदशा "- सौभाग्य की अवस्था, खुश-किस्मती । फूलि 
उख्यो -- आनदित हुआ | निधि--नव निधि | 
भावार्थ--भ्रीरघुनाथ जी ने जब वह्ठ सीता जी की चूड़ामाण देखी तो 
उसे अपने मन में अपनी खुशकिस्मती ही के समान समझा | सन ऐसा 
शआनंदित हुआ मानो दरिद्र ने नवो निधियाँ पाई हों या मानो शअ्रन्धे को 
सुदृष्टि मिली हो | ह 
अलंकार--उत्प्रेज्षा । 
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सूल--( श्रीराम वचन ) तारक छुंद--मणि होहि नहीं मतु आय 
प्रिया को । उर प्रगट्यो गुन प्रेम दिया को ॥ सब भाग गयो जु इतो 
तम छायो। अब मैं अपने मन को मत पायो ॥ २४ ॥ 


शब्दाथे--आय+-- है । गुन >सस्‍्वरूप ( दीपक का स्वरूप शर्थात्‌ 
ज्योति ) | तम->विरद्द दुःख और कर्चव्यत्रिमूढ़ता | मत --क्तव्य शान | 

भावाथ--राम जी कहने लगे कि यह सरणि नहीं वरन्‌ सीता का मन 
ही है, इसे पाकर प्रेम दीपक की ज्योति हमारे हृदय में प्रकाशित द्वो उठी 
है, जिस प्रकाश से विरह हुःख और कर्तंव्य-विमूढ़ता तो चले गये ओर श्रष 
हम अपने मन का मत पा गये ( श्रर्थात्‌ अब यह मणि पाकर सीता का 
निश्चित पता मिल गया, प्रेम ने उत्तेमना दी है, अब वह काम करेंगे 
जो एक प्रेमी पति को श्रपनी प्रियतमा के लिये करना चाहिये श्रर्थात्‌ सीता- 
हर्ता रावण पर चढ़ाई करेंगे । और उसे दंड देकर सीता का उद्धार करेगे | ) 

अतलेकार---भपहृति | 

सूल--तारक छंद--दरस हमकोल्‍ब नहीं दरसाये | उर लाधित 
आय बर॒थाइ लगाय नहीं ॥ कुछ उत्तर देवहीं चुप साधी | जिय जानति 
है हमको अपराधी ॥ २६ ॥ 

शब्दाथे---5ब-- श्रत्र | दरताये->दरशाने से सी ( “हमारी ओर देखो 
ऐसा कहने से भी । बर॒याई --बरियाई, जबराई | 

भावाथे--( मणि पाकर राम जो को प्रेमबश विरह की उन्म्राद दशा 

' का आवेश दो आया है, अ्रतः कहते हैं कि ) हम कइदते हैं कि हमारी भोर 

देखो तब भो यह हमारी ओर नहीं देखती, जबरदस्ती जब हम हृदय से लगाते 
हैं तब हृदय से लगती है ) प्रेम से स्वयं हृदय से नहीं लगती ) पूछने पर 
कुछ उत्तर भी नहीं देती चुप्पी ताघ ली है, हमे भ्रपराधी जान कर ऐसा 
करती है ( तो ढीक ही है । 

नोट--म॒द्रिका पाकर सीता की जो दशा हुई थ। वद्ी दशा मरिण पाकर 
राम जी को भी हुई। थे मुदरी से वार्ता करने लगी थीं, ये मण्णि से बातें 


करने लगे । यह दशा देख, श्रधिक व्याकुल्षता से बचाने के लिये दइनमान जी 
बोल उठे | 


हु ८ पड | 
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मूज--( इलुमान ) तारक छंद--कछु सीय दशा कहि मोहि न 

आये | चर का जढ़ बात सुने दुख पावे ॥ सर सतरो प्रति बासर 

बासर लागे। तन घाच नहीं सतत प्रानन खाँगे || २७ ॥। 

शब्दाथ---प्रतिबासर -+ रोज, प्रति दिन | बासरज-राग, गान (जो 
रावण के यहाँ नित्य होता है और अशोक बाटिका से सुनाई पड़ता है )। 
खाँगे-छेदता है )। 

भावा्थ-- ( इनुमान जी कहते हैं ) हे महराज ! सीता की दशा मुझसे 
कुछ कही नहीं जाती, यदि में कहें तो वह वार्ता सुनकर चेतन्‍्य की तो बात 
क्या जड़ पदार्थ भी दुःख पावें | छुनिये उनकी यद्द दशा है कि रावण के यहाँ 
जो सगीत द्वोता है ( जिससे सब दी दुःखी जोवों का कुछ न कुछ मनोरञ्ञन 
होता है ) वह उनको निरतर बाण सम लगता है | तन में घाव तो नहीं देख 
पड़ता पर मन और प्राणों को वह छेदता हैं। 


नीट--दचुमान जी संगीत विद्या के आचारय॑ हैं ओर उन्हें संगीत का 
यह प्रभाव अच्छी तरह विदित है कि संगीत सब प्रकार के छुखियों का 
मनोरज्लन कर सकता है | जिस दुःख का इलाज सगीत सेन द्वो सके बह्द 
दुःख लाइलाज समझना चादिये। अत: सीता का दुःख बड़ा कठिन है, 
संगीत भी उन्हें बाण. सम लगता है। यह कह कर हनुमान जी ण्ह दर्शाना 
चाहते हैं कि सीता का प्रेम और तज्जनित विरह् आपके प्रेम और विरद्द से 
कम नहीं | 

अलेंकार---उपमा । 

मूल--तारक छद--प्रति अंगन के सँगद्दी दिन नासें। निशि सौं 

मित्रि बाढ़ति दीह उसासें ॥ निशि ने कहु नींद न आवति जानो ॥ 

रवि की छवि ज्यों अधघरात बखानो || श८ ॥ 

भावाथ--( हनुमान जी शरद ऋतु में खबर लेकर लौठे हैं | शरद में 
दिन घटता है और रात्रि बढती है, अत: कद्दते हैं कि ) प्रति दिन सीता के 
अंगों सहित दिन कम द्वोता है ( जैसे श्राज कल्न प्रतिदिन दिन का सान कम 
होता है वैसे द्वी प्रतिदिन सीता के श्रंग कम होते जाते हैं--वे ढुबली द्वोती 
जाती हैं ) | जैसे प्रति रात्रि को रात्रि का मान बढ़ता है वैसे द्वी सीता की 
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उसासे भी प्रति रात्रि दीर्घतर होती जाती हैं | शत्रि को उन्हें जरा भी नींद 

नहीं श्राती जैसे आधी रात को यू की ज्योति नहीं आती | 
अलंकार -- सेद्दोक्ति श्रोर उपमा | 
मूल-धनाक्षरी--भौरिनी ज्यों अ्मत रहित 'चन वीथिकानि, 
हप्तिनी ज्यों मदुल मणालिका चहति है । दरिनी ज्यों द्ेरति न केशरि 
के काननहिं केका सुनि व्यालि ज्यों बिलान ही चह्॒ति है ॥ पीउठ 
पीड रटति रहति चित चातकी ज्यो चद चिते चकरई ज्यों चुप हे 
रहति है । सुनहु नुपति राम बिरद्द तिहारे ऐसी सूरतिन सीताजू 
की मूरति गह॒ति है ॥ २६॥ 


शब्दार्थे--महुल मुणालिका -- (१) मुलायम कमलदंड (२) कमलनाल- 
वत मदु बाहें | केशरि -- (१) तिंद (२) केंशर। बिलान--(१) बिलों को 
(२) विलुप्त हो जाना ( कहों छुयए रहना ) | चहति हे --ढँढ़ती है | सूरति + 
दशा | मुरति >-शरीर | 

भावार्थ--दे राजा रामचन्द्र ! सुनिये, आपके विरद में सीता जी का 
शरीर ( स्वयं सीता जी ) इन दशाश्रों को ग्रहण करता है ( सीता जी की यह 
दशा है ) कि जैसे श्रमरी वनवीथकाओं में इतस्ततः घूमतो रइती है उसी 
भाँति सीता भी अशोक बन की वीयिक्ाओं में तुम्हें खोजती हुई भ्रमण किया 
करती हैं अर्थात्‌ अशोक वाटिका के तमालादि श्यामरज्ष वृक्षों को श्रम वश 
तुम्दारा शरीर समझ कर भेंथने को दोड़ती हैं, श्रीर जैसे हर्सिनी मुलायम 
कमलदंड को सदैव चाहत्ती हे उसी माँति सीता जी तुम्हारी कमलनाल सम 
भ्रुजाश्रों को चाहती रहती ई। वैसे दिरनी सिंह के निवास करने के बन की 
ओर भूल कर भी कभी दृष्टिपात नहीं करती उसी प्रकार सीता जी तरेशर की 
क्यारियों की ओर नहीं देखतीं ओर जैसे मोर का शब्द सुन कर सर्पिनी बिल 
खोजती है ( भय से छिप जाना चाहती है ) उसी तरद्द जानकी भी मयूरध्वनि 
सुनकर कहीं विलुप्त हो जाने को कोई बिवर ढूँढ़ा करती हैं| चित्त लगा कर 
चातकी की तरह पीठ कहाँ पीउ कहाँ रटती रहतो हैं और चन्द्रमा को देख 
कर चक्रवाकी की भाँति चुप हो जाती हैं । 

अलंकार---उपमाश्रों से पुष्ट उल्तेख | 
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सूल--( सीता जी का संदेश )--दोहा--- 
श्रीनू्सिह प्रहल्ाद की बेंद जो गावत गाथ । 
गये सास दिन आसु ही ऊूँठी हे है नाथ ॥ ३० ॥ 
भावार्थ -श्रीसीता जी ने कहा है कि हे नाथ ! श्रीतृसिंद्त और प्रह्मद 
की कथा जो वेद में वर्णित है, वह शीघ्र द्वी एक मास बीतने पर भझूढी हो 
जायगी श्रर्थात्‌ प्रदलाद की कथा से जो यह बात प्रसिद्ध है कि ईश्वर 
अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं, वह भूंठी हो जायगी, क्योंकि यदि 
एक मान में आप आकर मेरा उद्धार न करंगे तो रावण मुझे मार डालेगा 
ओर लोग कहेंगे कि राम जब अपनी सत्री को न बचा सके तब प्रहलाद को 
उन्होंने केसे बचाया दोगा। ( क्योंकि उसने ऐसी ही प्रतिज्ञा की थी ) 
यथा :--- 
“मास दिवह महेँ कह्दा न ग्राना | तो सै सारब काढ़ि कृपाना” (तुलसी) 
अलंकार--श्रप्रस्तुतप्रशंसा (कारजमित्त कारण कथन-कारज निबधना) | 


सूल--दोहा--आगस कनक कुरग के कट्दी बात सुख पाई । 
कोपानल जरि ज्ञाय जनि शोक समुद्र न बुड़ाइ ॥ ३१ ॥ 
भावाथे--छुवर्ण संग ( कपट सूग रूप मारीच ) के आने से पहले 
जो बात प्रसन्नता पूवंक आपने कह्दी थी वह प्रतिज्ञा केपामि में जलने न 
पावे वा शोक समुद्र में डुबा न दी जाय ( कोप वा शोक से भूल न जाइयेगा ) 
--वह बात यह है :--( देखो प्रकाश ११ छद € )। 
“राज सुता हक मंत्र सुनो अब | चाहत हों भुवभार हर॒पी सब ॥ 
पावक में निज देहहिं राखहु | छाय शरीर मगे श्रभिलाखहु ॥” 
नोट--चूड़ासणि पाकर श्रीराम जी को विश्वास हो गया था कि हनुमान 
अवश्य सीता तक पहुँचे हैँ | सीता कथित यद्द एकान्तिक वार्ता सुनकर वह 
विश्वास और पक्का हो गया तब राम जी हनुमान की प्रशसा करने लगे। 
मृज्ञ-- ( राम ) दंडक छद--साँचो एक नास हरि लीन्हें कब दुःखद्दरि 
ओर नास परिद्दरि नरहरि ठाये हो। बानरन ही दो तुम मेरे वान- 
रस सम, बली मुख सूर बली मुख निज्ञु गाये हो ॥ साखा मृग 
नाहीं बुद्धिबलन के साखाम्गग, केधों बेद साखाम्ृग केशव को 
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भाये हो | साधु हनुमंत चलवंत जसवंत तुम, गये एक काज्ञ को 
अनेक करि आये हो ॥ ३२ ॥ 
शब्दाथं--हरि--बानर । ठाये दौज"-स्‍्थापित किया दे ( सत्य कर 
दिखलाया है )। बानरस--बराण की शक्ति (अ्रमोषता) | बलीम्रुख --(१) 
बानर (२) बलियें में मुर्य | निज्ु-+निश्चय | वेद साखाम्ृग वेदों की 
शाखाओं में विचरण करने वाले । 
सावारथे--( श्रोराम जी हनुमान को प्रशंठा करते हई ) बानरों के लिये 
जितने पर्यायवाच शब्द हैं उनमें जो 'हूरि' शब्द है उत्ती को तुम ने सच्चा 
कर दिखाया क्योंकि तुमने हमारे सब दुख दर लिये अर्थात्‌ छुड्टा दिये (दरति 
दुःखम्‌ इति हरि: ) | तुमने ऐसा काय किया है कि जो तुम्हें वानर कहे वह 
झूठा है, तुमने तो अपने लिये ( नरहरि ) नरहरि (द्वर्सिह >-नरों में सिंहवत्‌) 
नास ध्यापित कर दिया ( श्रर्थात्‌ तुम्दें “नरहरि! की पदवी दी जाय तो ठोक 
है) तुम बानर नहीं हो तुम तो मेरे वाण के समान अमोष शक्ति ने 
सम्पन्न हो, बड़े बड़े शू” वीर बानरों द्वारा तुम बलियों में मुख्य ( प्रधान ) 
कहकर प्रशंसित हो ( बड़े बढ़े शूरबीर बानर तुम्हें प्रधानता देते हैं ) तम 
केवञ्ञ घाखामृग ( एक शाखा से दूसरी पर उछुत कूद करने वाले बानर ) 
नहीं हो बरन्‌ बुद्धि और बल के शाखाम्रग हो, या वेदों की शाखाश्रों के विच 
रण करने वाले दो ( वेदों में पारंगत हो ) इसी कारण मुझे अति भाते हो । 
है हनुमंत, दुम धाघु दो, बलवंत हो और यशवंत एक काम को गये ये अनेक 
काम कर आये | 
अलंकार--परिकराकुर, विधि, अपइनुति, यमक, लटानुधाम दृत्यादि से 
पुष्ट उल्लेख | हर ; 
सूल--( हनुमान ) तो पर छद॒-- 
गइ सुद्रिकरा लै पार। सनि मोहि लाई बार ॥ 
कह कर में वज रंक। अति सृतक जारी लंक ॥३३॥ 
भावाथे--( इनुमान जी कहते हैं ) मद्दाराज ! मैंने तो कुछ भी करतूत 
नहीं की, आपकी सुद्रिका मुझे उस पार ले गई और सीता नी की चूयामणि 
मुझे इस पार ले आई, में तो बल में श्रति रंक्र हैँ | लंका को जलाकर भी 
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कोन सा बड़ा काम किया वह तो मरी हुईं थी ( रामदासों में ऐसी दीनता 
ओर निरह कारिता होनी चाहिये ) | 

मृूल--तो मर--अति हत्यो बालक अच्छ । ले गयो बॉधघि बिपच्छ ॥ 

जड़ वृच्छ तोरे दीन | में कहा विक्रम कीन ॥३४॥ 

भावाथ---अज्ञयकुमार को मारा सो वह तो श्रत्यन्त निर्बल बालक था, 
तदनन्तर शन्नु मुझे बाँध ले गया ( यदि बली द्वोता तो कैसे बाँधा जाता ) | 
जो बृक्त तोड़े सो वे तो अति कमजोर जड़ जीव थे, हे राम जी मैने कुछ भी' 
प्रशंसनीय विक्रम नहीं किया ( श्राप जो बड़ाई करते ई यह केवल आपकी' 
दीनदयालुता हे--दासों का महत्व बढ़ाते हैं ) । 


( राम का छंका का आर प्रयाण ) 


मूल--तिथि विजय दसमी पाय | उठि चल्ले श्रीरघुराय । 
हरि जूथ जूथप संग। बिन पच्छ के ते पतंग ॥३५॥ 
शब्दार्थ--विजय दशमी को (क्बार सुदि १० को ) राम नी ने 
किष्किधा के क्रष्यमुक पर्वत से लंका की ओर प्रयाण किया. साथ में 
बंदरों की सेना और सेनापति हैं वे मानो बिनपक्ष के पक्षी हैं ( आकाश में 
लड़ते चलते हैं )। 
अत्ंकार--हीन तद्गुप रूपक | 
मूल--तोमर--आकास बलित विल्लास। सूमे न सूर प्रकास | 
पुनि ऋच्छ लच्छन संग | जनु जनधि गंग तरंग ॥३5॥ 
भावाथे--बानरो के विलास से श्राकाश युक्त है अर्थात्‌ सब बानर 
अाकाश में उछुलते कूदते उडते चलते हैं और वे संख्या में इतने अधिक हैं 
कि उनकी ओट के कारण सूय का प्रकाश दिखाई नहीं देता | पुन: राम के 
साथ लाखों रीकु भी चलते हूँ, उनकी सेना ऐसी जान पड़ती है मानो समुद्र 
की लद्दरें चल रही हों । 
खअलंरार--उत्पेज्षा । 
मूल--( सुप्रीव ) दडक छंद--ऋहे केशोदास तुस सुनो राजा 
रामचंद्र, रातरी जबहिं सैन उचकि चलति है। प्रति है भूरि धूरि 
रोदसी के आस पास, दिस दिस वरषा ज्यों बलनि बल5ति है। पन्नग 
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पतंग तरू गिरि गिरिराज गजराज्ञ सृग सूगराज राज्ञिनि दलति है। 
जहाँ तहाँ ऊपर पतातल्न पव आय जात, पुरइन को सी पात पुहुमी 
हिलति है ॥३७॥ 

शब्दा्थ--उचकि -5+ उछुल॒ दर । रोदती >पृथ्वी और श्राकाश दोनों 
बरषा ज्यों बलनि बलति है>-जैसे वर्षा श्रपने वल (मेघों से अश्रति बली 
होती है वैसे ही श्रापक्री सेना बली बानरों से अति बलवान है । वलति है -८ 
बल अ्रति हैँ | पन्‍नग >सप बढ़े बड़े श्रजगर | पतग “पक्षी । राज्ञितिल+ 
(राजी ) पंक्ति, समूह | दलति हे>--पीस डालती है । पय>-पानी। 
पुहमी - पृथ्वी । 


भावाथथे--द्दे राजा रामचन्द्र ! जब आपकी तेना उछुज्ञ कर चलती 
है, तब पृथ्वी और आ्राकाश सब ओर से धूर से पूर्ण दो जाते हैं, चारों ओर 
ऐसा जान पड़ता है मानो श्रन समूह से बली होकर वर्षा दी आ गई है 
( आकाश में उछुलते चल्नते हुए बानर ओर रीछों के समूह बादल समूह से 
जान पड़ते हैं।) आप की सेना सर्पों, पक्षियों, इच्षों, छोटे बड़े पहाड़ों, बड़े 
हाथियों पशुश्रों ओर सिहों के समूहों को पीस डालती है | पाताल का पानी 
जहाँ तहाँ पृथ्वी के ऊपर श्रा जाता है श्रोर प्रश्च्ों पुरश्न-पत्र को सॉति 
हिलने लगती है । 

अलेकार--उपमा | 

मूज--( लक्ष्मण ) दंडक छन्द--भार के बतारिवे को अवतरे 
समचन्द्र किधों केशोदास भूमि भारत प्रचलन दल । द्वटत है तरुवर गिरे 
गन गिरिबर सूखे सब सरवर सरित सकल जल || इचक्तलि चलत कपि 
द्चऋनि द्चकत मंच ऐसे मचऊत भूतल के थल थल । लचकि लचकि 
जात सेस के अपेस फन भागि राईं सोगबती अततल्न बितल तल ॥३८॥| 

शब्दार्थे -किरघों -+ उसके विरुद्ध ) मारत>-भार से परिपृर्ण करते हैं 
ओर बोक डालते हैं। दवका-घक्का । दचक्रत--दिल जाती है| मच- 
कृत >>नीचे को दवते और धुनः ऊपर को उठते हैं | लचकिजात --नीचे को 
भुक जाते हैं| सेस-- शेषनाग | असेस -- (अशेष) सब | सोगवती --पृथ्वी के 
नीचे के लोक की युरी। एथ्बी के नीचे सात तदँ ( लोक ) मानी जाती हैं 
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जिनके नाम क्रमश: ये हैं (१) श्रतल (२) वितल (३) सुतल (४) तलातल 
( ९ ) महातल (६) रसातल (७। पाताल । यह भोगवती पुरी अतल?' की 
राजधानी है | 

भावाथे--लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र जी ने भूमि के भार 
को उतारने के लिये अवतार लिया है, पर उसके विरुद्ध अपने प्रबल दल के 
भार से भूमि का और मी बोमका बढ़ाते हैं | इतना बड़ा दल है कि, उसके 
घक्कों से दरख्त टूटते हैं, पहाड गिरते हैं समस्त तालों श्रोर नदियों का जल 
सूखता है ( दलवाले लोग सब पानी पी डालते हैं ) बानरों के उछुल कर 
चलने के घक्कों से ज़मीन हिल जाती है ओर मचान की तरह एथ्वी नीचे 
को दबती और पुनः उछलती है; शेष के समस्त फन नीचे को कुक कुक 
जाते हैं और श्रतल लोक की भोगवती नगरी वितल लोक को भाग गईं है 
( पहले तल की नगरी दब कर दूसरे तल को चली गई है ) तात्पय यह 
कि दल बहुत बड़ा है | 

अलकार--प्रत्युक्ति | 

मूल--हरिगोति का छ॑द-- 

रघुनाथ जू हनुमंव ऊपर शोभिजे तेहि कालजू | 

डद्याद्वि शोमन ज्यद्भध मानह शुश्र सुर विसाल जू | 

शुभ अंग अगद कंध लच््मण लक्षिये यद्दि भांति जू | 

जनु मेरु पवत खद्डा अद्भुत चन्द्र राजत रात जू ॥ ३६ ॥ 

शब्दार्थ--शोमिजै -- शोभित हैं । उदयाद्वि -- उदयाचल पवेत | शोमन -« 
सुन्दर | शंग >>चोटी । शुश्र >- श्रति उज्ज्वल | सूर--सूय । लक्षिये -- दिखलाई 
पड़ते है । रात -- रक्ताभा वाले, लाल गोरे ( ललाई मिशश्रत गौरवर्ण वाले )। 

भावा्थे--भ्रीरघुनाथ जी उस समय ( प्रयाणकाल में ) हनुमान जी के 
कंधे पर सवार ऐसे शोभित होते है मानों उदयाचल के सुन्दर शिखर पर 
विशालाकाय उज्ज्वल सूथ हों और सुन्दर शरीर वाले अंगद के के पर 
लक्ष्मण जी सवारो किये इस भाँति दिखलाई पड़ते हैं मानों मेर पर्वत के 
शिखर पर लाल गौर अ्रदूभ्ुत चन्द्रमा विराज रहा हो । 

अलंकार---उत्प्रेज्षा । 
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सूल--दोह्या--बलसागर लक्ष्मण सहित कपि सागर रणधघीर | 
यशसागर रघुनाथजू मेले सागर तीर ॥ ४० ॥ 

शब्दार्थ--क्पि खागर >समुद्र समान बानरी सेना | मेले > उतरे, ठहरे, 
डेरा डाला । 

भावार्थ--( इस तरह चलते चलते ) बड़े यशस्वी श्रीराम जी, श्रति 
बली लक्ष्मण जी तथा श्रति रणघीर समान बानरी सेना सहित जाकर समुद्र 
के किनारे उत्तरे ( पड़ाव डाला ) । 

अलकार--लाटानुप्रास | 


( समुद्र-चणंन ) 
सूल--सवैया-- े 
भूति विभूति पियूषहु को विष इंश शरीर कि पाय वियो हैं । 
हे किधों केशव कश्यप को घर देव अदेवन के मन मोहे ॥ 
संत हिया कि बसे हरि खंदत शोभ अनन्त कहे कवि को हे । 
चन्दन भीर तरग तरगति नागर कोड कि सागर सोहे ॥ ४१ ॥ 
शब्दा्थ--मूति ->अधिकता | विभूति--( १५) भस्म (२) रत्न। 
ईश शरीर>"-महादेव का शरीर । बियोज-दूसरा | सततज- सदा | तरंग 
तरगित -- प्राचीन काल मे मलयगिरि पर्वत से चंदन काट कर पमुद्र में फेक 
कर समुद्र की तरंगो द्वारा अ्न्यान्य देशों को लोग ले जाते थे, अतः चन्दन 
के श्रनेक काष्ठलण्ड सदा समुद्र में तैरा करते थे । 
भावाथ---वह समुद्र है कि महादेव जी का दुसरा शरीर पाया गया है 
क्योंकि जैसे महादेव के शरीर में विसूति ( भस्म ) की अधिकता, पीयूष 
( पीयूषधर चन्द्रमा ) ओर विष पाये जाते ई वैसेहदी इस समुद्र में भी विभूति 
( रत्ञादि ) की अधिकता श्रम्मत श्रोर विष पाये जाते हैं| अथवा यह सम्रुद्र दे 
या कश्यप प्रजापति का घर है, क्योंकि जैसे कश्यप का घर देवता और 
देत्यों का मन मोहता है (पिता का घर और बन्‍्मभूमि प्यारी होती हे ) 
वैसेही यह समुद्र भी अपनी दीघता से देव और दैत्यों के मन को मोदित 
करता है | अथवा यह समुद्र है या किसी संत का द्वृदय है, क्‍योंकि संतद्ृदय 
स॑ सदेव श्रीहरि निवास करते हईं वैसेही इस समुद्र में भी श्रीहरि बसते हैं, 
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इसकी शोभा अनन्त है ,जिसे कोई वर्णन नहीं कर सकता | अथवा यह 
, सप्रद्र है या कोई नागर ( नगर निवासी सुचद्वुर ) पुरुष है, क्योंकि जैसे नागर 
मनुष्य का शरोर चन्दनलेप से तरज्ञवत्‌ चित्रित रहता है ( शरीर में चन्दन 
के लहरियादार तिलक लगाता है ) वेसे द्दी इस समुद्र का पानी भी चन्दन 
वृक्षों से तरक्धित रहता है ( वरज्ञों के साथ चन्दन-काष्ठ उत्तराया करता 
हे)। | 
अलंकार--श्लेष ओर सन्देद्द से पुष्ट उल्लेख। 
मूल--द्रिगीतिका छुंद॑-- 
जाल काल करालमाल तिमिंगलादिक स्रों बसे। 
उर लोभ छोभ विमोह कोह सकाम ज्यों खल को लखे। 
बहु संपदा युत जानिये अत्ति पातकी सस लेखिये। 
कोड माँगनो अर पाहुनों नहिं नीर पीवत देखिये॥ ४२ ॥| 
शब्दार्थे--तिमिगल--बड़े बढ़े मच्छु ( जो तिमि नामक छोटी मछली 
को निगल जाते हैं) | छोभम"-चित की विचलित अवस्था, चश्चलता ॥ 
बिमोह -- बड़ी बड़ी गलतियाँ | कोह क्रोध | माँगनो +- भिन्नुक । पाहुनोर- 
मेहमान, अतिथि ! 
भावाथ--इस समुद्र का जलसमूह काल समान कराल तिमिगलादि 
मच्छों के समूह से आबाद है, जैसे किसी खल का दृदय लोभ, क्षोभ, फोद, 
मोह और कामादि बुरे ओर मयंकर भावों से परिपूर्ण रहता है। यह समुद्र 
बहुत सम्पदा से युक्त तो हे, पर यद्द महापातकी के समान समाज से त्यक्त 
है, क्‍योंकि देखिये, न तो कोई भिन्तुक श्ससे भिक्षा माँगता है न कोई श्रतिथि 
इसका पानी द्वी पीता है । 
अलंकार--उपमा । 
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के० को ०० रै ध्ए । 
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पन्द्रहवां प्रकाश 


दोहा-या प्रकाश दसपफ्ञ्च में दससिर करे विचार । 
मिल विभीषन सेतु रचि रघुपति जेंहें पार | 
सूल--( रावण ) हरिगीतिका छेद-- 
सुरपाल भूतलपाल दो सब सूल मंत्र जानिये। 
बहु मंत्र वेद पुराण उत्तम मध्यमाधम सानिये। 
करिये जु कारज आदि उत्तम, मध्यमाधस भानिये | 
उर सध्य आनि अनुत्तमै जुगये ते श्राज बखानिये॥ १ ॥ 
शब्दार्थे--भानिये >-संग कर डालो, छोड़ दो । झअनुत्तम --सर्वोत्तम 
( अन -- उत्तम --जिससे अधिक उत्तम कोई न हो ) । जुगये-द्वदय में 
सुरक्तित रखा है | 
भावार्थ --रावण अपने मंत्रियों से कहता है कि तुम देवों और भूमि के 
पालक हो ओर सब प्रकार के मूलमंत्रों को जानते हो, वेदों ओर पुराणों में 
बहुत प्रकार के मंत्र हैं जिनमें से कुछ उत्तम कुछ मध्यम और कुछ श्रधम 
माने जाते हैं। इनमें से आदि प्रकार का जो उत्तम मंत्र है उसी के अनुसार 
कार्य करना चाहिये, मध्यम और अधम मंत्र को छोड़ देना चाहिये । अतः 
मैं ठुमसे वडी मत्र पूछता हूँ जिसे तुमने सर्वेतिम समझ कर हृदय में सुरक्षित 
कर रखा है, आज वही उत्तम मंत्र मुझसे कहो । 
सूल--स्वागता छुंदइ-- हे 
श््र्ज्ु 20288 सो कहो जू। आपु साढ़ि जनि रोष गहौ जू | 
राजघर्म कहिये छविछाये । रामचन्द्र जों लगि नहि आये॥२॥ 
भावाथें--अ्रव जैसा मुके करना चाहिये वैसा मन्र दो, अपने मन में 
क्रुद्ध मत हो। जब तक रामचन्द्र ( ससेना यहाँ 'नहीं पहुँचते, तब तक 
( ह्दी समय है ) सुन्दर राजोचित ऐसी कूटनीति बतलाओ जिससे मेरी विजय 


हो ( क्योकि राम जब यहाँ आ पहुँचेंगे, तब मंत्रणा करने का समय न 
मिल्लेगा ) | | 


बीना 


्ठँ 





पन्द्रहर्यों पकाश- २७५९ 


सूल--( प्रहस्त ) स्वागता छंद्‌-- ' 

!। बामदैव तुम को बर दीन्हो | लोक ज्ञोक सिगरे बश कीन्हों।॥ ' 

इन्द्रजीत सुत सो जग सोहे । रास देव नर बानर को है ॥ ३ ॥ 

' शब्दार्थ--ब्रामदेव -- महादेव | जा मोहै--संसार मूछित हो जाता है, ' 
( पराजित होता है ) देव--( संबोधन ) हे देव !' 

! भावार्थ--प्रहस्त कहता है, हे देव | शकर ने आपको वर दिया है जिसके 
बल से आपने सब लोकों को अपने वश में कर लिया है और जब आपके 
ऐसा बली 'पुत्र है जिसने इन्द्र को जीत लिया हैं और नो ससार को 'मूछित 
कर सकता है, तो दे देव | नर राम और बानर' श्रापको क्‍या द्वानि पहुँचा 
सकते हैं | 

अलंकार--अ्रर्थापतचि ( प्रमाण )। 
मूल--मत्यु पास शुत्न जोरहि तोरे | काल दड जेद्दि सो कर ोरे ॥ 
. कुमकश सस सोदर जाके। और कौन मन आवत ताके ॥ ७॥ 
भावाथ -जो अ्रपने शुत्रबल से मृत्युपाश ' 'को तोड़ सकता है, कांलदंड 
जिसको हाथ जोड़ता है, ऐता कुमकर्ण सा जिसके भाई है, बद्द मला किसको 
कुछ समझ मकता है ( कोई भी क्‍यों न दो, उसके सामने सब तुच्छ है )३ : 
अलंकार--काव्यार्थाप त्त का कुवक्रोक्ति | 
सूच--( कुमकर्ण ,.) चतुष्पदी छर है 
, आपुन सब जानत, कटल्यो न मानत, कीजे जो मन भावे ॥ 
सीता तुम अहना मोचु न जानी, आन को मन्न बताबे ॥ 
 जेहि बर जाँत्यो, सबे अयीत्यों, वासों कहा बसाहे। , 
'भति भूलि गई तब, सोच करत अब, जब,स्िर ऊपर आई ॥ ४,॥ 
', शबदाथ --श्रापुन आप | श्रान >> भ्रन्य, दूसरा । मन्त्र --सलाह | बर 
न्‍बल या वरदान । श्रतीत्यो+--बीत गया, खतम दो गया | बसाई >- वश 
चल धकता है | मति>-सुधि, खबर ( ब्रह्मा के बरदान -की सुधि कि नर 
' वानर को छोड़ तुस किसी के मारे न मारोगे, यथा-- , | 
“तुप्र काहू के मरहु न मारे। बानर मनुज जाति छुइ बारे” ( तुलसी ) 
तब>-सीता हरण के सपय | पिर ऊपर आई-आपद[ सिर पर आगई | 
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भावार्थ--( कुंभकरण कहता है) श्राप तो सब जानते हैं कि क्‍या होन- 
हार है) इसीसे श्राप किसी का कहना नहीं मानते, तो अच्छा है जो जी में 
शञावे सो कीजिये | जब तुम सीता हर लाये थे तब तुमने यह न समझा था 
कि यही हमारी सृत्यु का कारण होगी १ श्रव दूसरा कौन तुम्हें सलाह दे। 
जिस वरदान से तुमने संसार को जीता है, वह वरदान अब इस दशा में ( नर 
बानर से बैर कर लेने की दशा में ( व्यत्तीत हो चुका, इस कारण श्रव कुच्ु 
वश्च नहीं चल सकता | तब तो वह सुधि ८ ब्रक्का के वरदान की ) भूल गई, 
कौर अब जब श्रापदा सिर पर आगई तब उससे बचने का उपाय सोचते 
हो.( तुमको पहले ही से नर-बानर से बैर न करना था--भव तो मृत्यु 
निश्चित है )। 
अलंकार--लोकोक्ति । 
सूल--( मंदोदरी ) सवैया--रास की बाम जो आनी चोराय सो 
लंका में मीचु की बेलि बई जू। क्यों रण जीतहुगे तिनसों जिनकी 
धनुरेख न लाँघ गई जू । बीस बिसे बलवत हुते ज्ु हुती हृ॒ग केशव 
रूप रई जू। तोरि सरासन सहझ्ूर को पिय सीय स्वयम्बर क्यों न ' 
लई जू॥ ६ ॥ ह , 
शब्दाथे---त्रीस बिसे 5( बीसोविस्वा ) निश्चय | हुती ह॒ग >"जो श्राँख 
में चढ़ गई थी, पसंद आई थीं। रूप रई-रूप से रंजित, रूपवती 
भावाथे--( मंदोदरी कहती है कि ) तुम जो राम की स्त्री हर लाये 
यद्द बात ऐसी ही हुई मानो तुमने लका में मृत्यु की वेलि बो दी। भला 
तुम उनसे रण में कैसे जीत सकोगे | जिनकी खींची घनुष-रेखा को तुम 
लॉब नहीं सके | यदि तुम निश्चय बलवंत थे और यदि तुम्हारी दृष्टि में 
सीता रूपवती जेंच गई थीं, तो शिव घनुष को तोड़ कर सीता को स्वयम्बर 
में ही क्‍यों न जीत लिया । 
अलंकार--निदर्शना । 
समूल--सजैया--वालि बली न बच्यौ पर खोरिट्टि क्‍यों बचिद्दौ 
तुम आपनि खोरहि | जा लगि छीर समुद्र मथ्यौ कद्दि कैसे न बाँधि है 
बारिधि थोरददि ॥ श्रीरघुनाथ गनौ असमथे न देखि बिना रथ हाथिन 
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घोरहि ॥ तोरुयो सरासन संकर को जेहदि सो5ब ,कटद्दा तुव लंक न 
तोरहि ॥७॥ 

शब्दाथे--खोरि-> दोष | थोरा--छोट । लंक-( १) लंका (२) 
कमर । 

सावार्थ--जिस राम से परदोषी बल्ली बालि नहीं बच सका उस राम से 
तुम ,निन दोषी हो, कर कैसे बच सकोगे, जिसके लिये राम ने क्षीर समुद्र 
मथ डाला था ( कच्छुप रूप से, लक्ष्मी के लिये ) उठती लक्ष्मी रूपी सीता 
के हेतु इस छोटे से समुद्र को क्‍यों न बाँघ लेंगे । बिना चतुरगिनी सेना 
के हैं ऐपा समझ कर ठुम राम को असमर्थ न समझना । जिसने तुम्हारे पुज्य- 
देव शंकर का घनुष तोड़ डाला वह तुम्दारी लंकापुरी क्‍यों न जीव लेगा 
( श्रथवा तुम्दारी कमर क्यों न तोड़ देगा, क्योंकि पर स्त्री-लम्पट की कमर 
हो तोड़ देना उसका उचित दंड है )। 

अलंकार--निदर्शना । 

मृूल--( मेघनाद ) दोद्दा-- 

मोको आयसु द्वोय जो त्रिश्ुबन पाल ग्रवीन। 
राम सद्दित जब जग करों नर वानर करि हीन ॥ ८५ ॥ 

अलंकार--स्वाभावोक्ति ( प्रतिशाबद्ध )। 

मूल--( विभीषण )--मोटनक छंद्‌-- 

को है अतिकाय जो देखि सके | को कुंभ नि म वृथा जो बके ॥ 

को हे इन्द्रजीत जो भीर सहे। को कु मकरज्न हथ्पार गहे ॥६॥ 

शब्दाथे--अश्रतिकाय -- एक सेनापति । कंम, निकंम >कुभकर्ण के दो 
वीर पुत्र | इन्द्रजीत-->रावणपुत्र मेघनाद | 

सावाध--अतिकाय को क्या मज्ञाल है कि उनकी ओर देख सके, कंम 
झौर निर्कंभ बृथा बकवादी हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। मेघनाद की क्या 
मजाल कि उनक्रे साथ युद्ध कर धके और कुंभकण सैया भी उनके साथ नहीं 
लड़ सकते | 

-देखे रघुनायक धीर रहे । जेपते तद पल्लब वायु चहै॥ 
जौलों हरि भिधु तैरेई तरे । तौजों सियले क्रिन पाय परे ॥१०॥ 


रॉ 
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सावार्थ--तुम्दारी तरफ़ कोई ऐसा वीर नहीं कि जो राम्र को रणोग्यंत 
देख कर सधीर मैदान में टिक सके । सब बौर ऐसे भागेंगे जैसे हवा के चलते 
ही तब्पत्र उड़ते हैं। बेहतर यह है कि राम के इस पार श्राने से पहले ही 
तठुम सीता को साथ लेकर जाओ, धीता उन्हें दो और पैर पड़ कर अपना “दोष 
क्षमा कराओ ( तो बचने की उस्मेद है, नहीं तो नहीं ) ।. 


सुल--जोलों नत्न नील न सिंधु तरै | जोलों हनुमंत न दृष्टि परे॥ 
जौत्ौं नदिं अंगद लक ढही । तोलौं प्रभु मानहु बात कद्दी ॥११॥ 
जोलों नहीं लक्ष्मण वाण धरें | जौलौं सुप्रीव न क्रोध करें ॥ 
शौज्ञों रघुनाथ न सीस हरो | तौलों प्रभु मानहु पाइ परो ॥१श॥ 


, शृक्च--( रावण ) कलहँस छंद--अरि काज लाज तज्ि के उठि 
घायो | घिक तोहि मोहि समुकावन आयो ॥ तज्ि राम नाम यह बोल 
उचारयों । सिर साँक लात पगलागत मार॒यो ॥ १३ ॥ 

शब्दाध्‌ू--तजि राम नाम८"-राम का नाम लेना छोड़ दे। “उचारयो” 
का कर्ता 'राबणा' है। 

सावाथ--रावण ने विभीषण से कहा कि शत्रु का पक्ष लेने को उठ 
दौड़ा घिक्कार है तुझे, मुझे तू समकाने चला है ?# ख़बरदार, आ्राज से राम का 
नाम न लेना । जब रावण ने यह बात कही तब विभीषण डर कर पैर पड़ने 
लगा, पैर पड़ते समय रावण ने विभीषण के सर पर लात से श्राघात किया | 

मूल--कलहंस छुंद--करि हायहाय उठि देह सँभारयो। लिय अंग 
संग सब मन्रिय चार॒यो ॥ तजि अंध बघु दसकंध उड़ान्यो। उर 
रामचन्द्र जगती पति जान्यो ॥ १७॥ 

भावार्थ--चोट लगने पर रो पीट कर विधभीपण उठे और देह को सँभाल 
कर ( सावधान होकर ) अपने साथ रहने वाले चार मत्रियों को साथ लेकर 
अशानी भाई रावण को छोड़ कर शीघ्रतापूबंक राम के पास को चल दिये 
क्योंकि वे दृदय से औरास जी 'को द्वी समस्त संसार का अधिष्ठाता 
जानते थे | 5 

मूल--दोहा--मंत्रिन सहित विभीषण बादी शोभ अकास | 

जनु अलि आवत भाष ते प्रश्ुपद पदुसन पाख ॥१५॥ 


॥६8.,. ञ“अ/॥$ भय 
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शब्दार्थ--शोम -- शोमा | श्रलि-- भौरे | भाव ते--बढ़े प्रेम से | 
भावाथे--मंत्रियों रद्दित विभीषण आाकाशमार्ग से रामजी की ओर जा 

रहे हैं ( निश्चर दोने से शरीर काला है ) श्रतः उनकी शोभा ऐसी जान 

पड़ती है मानो श्रीराम जी के चरण कमलों के पास बड़े प्रेम से भ्रमर आ' 

रहे ईं। 
नोट--किसी प्रति में “प्रसु पद पदुमनि बास”” पाठ है । इस पाठ में 

अथथ होगा “प्रभु पद कमल की बास ( सुगंघ पा कर मानो प्र॑ंस सद्दित 
भौरें आा रहे हैं ।! 
अलंकार--उत्प्रेक्षा । 
ल---चौपा --- 
निकट विभीषण आय तुलाने | कपिपति सो तब ही गुदराने ॥ 
रघुपति सो तिन जाय सुनायो! दसम्ुख सोदर सेवहिं आयो ॥१६॥ 
शब्दाथ---आय तुलाने -- आपहुँचे | कपि--कटक के चारों शओओर के 
पहरे दार बदर | पति+>निज अध्यक्ष (सुग्रीव ) | गुदराने --निवेदन किया ।' 
भावाथें--जब विमीषण रामदल के निकट श्रा पहुँचे तब पहरेदार 
बानरों ने ( उन्हें दूर ही पर रोक कर ) उनका द्वाल अपने अध्यक्ष सुग्रीव से 
कहा । उन्होंने राम जी को जा सुनाया कि रावण का भाई आपकी सेवा 
करने को आया है श्रोर आपसे मिलना चाहता है। 
सुज्च--( श्रीराम )--चोप।ई--- 
बुधि बलवंत सबे तुम नीके । मत सुनि लीजैे मंत्रिन ही के ॥ 
तब जु बिचार परे सो कीजे | सदसा शत्र न आवन दीजै ॥१७॥ 
शब्दा्थ--मंत्रिन ही के--मंत्रियों के हृदय के | 
समूल--( सुप्रीव )--मोदक छंद-- 
रावण को यह साँचहूँ सोदरु । आपु बलली बलवन्त लिये अरु ॥ 
राकस वंश हमें हतने सब | काज कहा तिनसों हमसो अब ॥१८॥ 
शब्दार्थ--सोदर --सगा भाई | बलवंत लिये अर --ओर भी बलवानों 
को साथ लिये है । राकस->-राक्षस | इतने --हतन करना है, मारना है । 
सूल--( जासबंत ) मोदक छंद-बध्य विरोध हमें इनसो अति! 


अब पन्‍र 
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क्यों मिल्रि है हमसों तिनसों मति || रावण क्यों न तज्यो तबदी इन | 
सीय हरी जबहीं वह निघृन ॥ १६ ॥ 
शब्दाथें--बध्य विरोध -बध्य-बधिक का सा विरोध । निधृ नज्-निदय 
( रावण का विशेषण है ) जिसे बुरा काम करते घृणा वा लब्जा न लगे। 
सूल--( नल )--मोदक छंदू-- 
थार पे इनको सत लीजिय | ऐसहि केसे बिदा करि दीजिय ॥ 
शखिय जो अति ज्ञानिय उत्तम । नादि ते मारिय छाँड़ि सबे श्रम ॥२०।॥ 
शब्दा्थ--चार --दूत | 
सूल्ल--( नील ) मो दक छुंद्‌-- 
साँचेहु लो यह है शरनागत | राखिय राजिव लोचन मो सत ॥ 
भ्रीत न राखिय तो अञति पातक । होइ जुमातु पिताइुल घातक ॥ २१ ॥ 
 शब्दाथं--मो मतज-मेरा यह मत है। भीत--डर कर शरण आया 
हुआ | होय घातक--चाहे वह माता पिता और समस्त कुल का घातक ही 
क्‍्योंनदहों। 
सूल--( हनुमान )--चसनन्‍्ततिलका छुन्द--ज्ञानौ विभीषण न 
राकस रासराजा | प्रह्मद नारद विशारद बुद्धि साजा ॥ सुग्रीव नील 
लल अंगद जामवंता | राजाधिराज्ञ बत्िराज समान संता | २२ ॥ 
शब्दाथे--राकस >> राक्षत । विशारद--पंड्वित, विद्वान | 
मूल--रोहा--कहन न पाई बात सब हनूमंत गुण धाम । 
क्यो विभीषण आपुद्दी सबन सुनाव प्रणाम ॥ २३॥ 
भावाथ--हनुमान जी ने अपनी बात पूरी न कह पाई थी कि विभीषण 
ने सब को प्रणाम करके श्रपना मर्म कह सुनाया । 
सूल--( विभीषण ) मत्तगयंद सबै या-- 
दीन दयात्न कहावत केशव हों अतिदीन दशा गहो गाढ़ो। 
रावण के अधघ ओघध समुद्र में बृडत हों बर ही गहि काढ़ो ॥ 
ज्यों गज की प्रहलाद की कीरत त्योहीं विभीषण को जस बाढ़ो ॥ 
आरत वंघु पुकार सुनो किन आरत हों तौ पुकारत ठाढ़ो ॥ २७ ॥ 
शब्दाथे--बर द्दी --वल पूर्वक । बाढ़ौ--बढ़ाइ्ये, फैलाइये | किन 
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क्यों । हों --मे । स्पोही**“वबाढ़ौ-- उसी प्रकार विभीषण के बचाने का यश 
संसार में फेलाइये | 
मूल--( पुनः विभीषण ) मत्तगयंद सबवैया-- 
केशव आपु सदा सहधो दुःख पे दासन देखि सके न दुखारे | 
जाक़ो भयो जेहि भाँति जहां दुःख स्थोंही तहाँ तेहि भाँति सेभारे ॥ 
मेरिय वार अनार कहट्दा कहूँ नाहि न काहू के दोष विचारे। 
बूड़व हों महामोह समुद्र में राखत काह्दे न राखन हारे ॥ २५ ॥ 
शब्दा्थं--त्योंद्दी ->तुरत, अ्रति शीघ्र | श्रवार -+ देर | मोह +> ठुःख । 
अल्ंकार--रूपक ( मोह समुद्र में )। 
मूल--बसन्ततिलका छुंद--श्रीराम चन्द्र अति आरतवत जानि। 
लीन्हो वुनाय शरणागत सुखदानि ॥ लंकेश आउ चिर जीवह्ि त्रका 
धाम | राजा कद्दाउ जग जो लगि राम नाम ॥ २६॥ 
भावार्थ - श्रीराम जी ने विभोषण को दुल्दी जान, शरणागत सुखदाता 
होने के कारण यह कह कर बुना लिया कि है लंकेश, श्राश्रो, लक्ा में 
चिरकाल तक जीवित रहो, श्रौर जब तक संपार में राम नाम का साका चलेगा 
तब तक तुम राजा कहलाशओोगे | 
' मुल--तोटक छ॑ंद्‌-- 
जबहीं रघुनायक बाण लियो | सविशेष विशोषित सिंधु हियो॥ 
तब ही द्विज रूप सु आइ गयो । नल सेतु रचे यद्द मंत्र दियो ॥२७॥ 
शब्दार्थ--सविशेष -- विशेष रूप से (अ्रत्यन्त) | विशोषित ->सूख गया । 
भावार्थ--जब राम जी ने धनुष बाण उठाया तब समुद्र का हृदय 
विशेष रूप से सूख गया ( “उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला?--तुलसी ), तब 
ब्राह्मण का रूप बनाकर समुद्र श्राया और यह सलाह दी कि नल के हाथों 
पुल बँधवा कर सेना को उस पार ले जाइये । 
( सुन्दर कांड कथा प्रसग समाप्त ) 


( सेतु-बंधन ) हि 
सूहू--दोहा--जहेँ तह बानर सिंधु महँ गिरियगण डारत आनि। 
' शब्द रहथो भरि पूरि सहि रावण को हुख दानि ॥ २८ ॥ 
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मूल--तोटक छ॑ंद-- 
उछले जल उद्च अकाश चढ़े। जल जोर दिशा विदिशान मह़े॥ 
जलु सिंधु अकाश नदी अरिके | बहुमाँति सनावत पा परिके ॥ २६ ॥ 
शब्दार्थ-- आकाश नदी>--आकाश गंगा | श्ररिकै--अड़ गईं है, मान 
किया है । पाँ परिके--पैर छू छू कर । 
भावाथे--पहाड़ फेंके जाने से समुद्र का जल बहुत ऊँचे तक उछलता 
है ओर ( दिशा विदिशाश्रों में छा गया है )। यह घटना ऐसी बान पड़ती 
है, सानो आकाश गंगा ने समुद्र से मान किया है ( समुद्र नद्दी-पति होने से 
आ्राकाश गंगा का भी पति है अ्रतः पत्नी ने मान किया है ) और समुद्र अपने 
हाथों से उसके पैर छू छू कर उसे मनाता है। 
अलंकार--उत्प्रेज्षा | 
सूल-. तोट% छंद--- हर 
बहु व्योम बिसान ते भीजि गये। जल जोर भये ऑँगराग रये ॥ 
सुर सागर सानहु युद्ध जये | सिगरे पट भूषण लूटि बये ॥ ३० ॥ 
शब्दार्थ--श्रंगराग रये->अँगराग अ्र्थात्‌ केसर चंदनादि से रँगे हुए 
( वस्धाभूषण विमानों से वह वह कर समुद्र में आ गये हैँ ) | सुर-+ देवताश्रों 
को | युद्ध जये --युद्ध में जीत लिया है। सागर"समुद्र ने | 
सोट---'छुर! कर्म कारक में और 'सम्रुद्र! कर्ता कारक में हे | “वस्राभूषण 
विमानों से समुद्र मे ब६ आये हैं? इतने पद अनुक्त हैं। 
भावा्थे---समुद्र से जो जल उछुला है उससे आकाश गामी सुर विमान 
भींग गये ईं, ओर जल के जोर से देवों के केशर चंदनादि रजित वस्राभूषण 
समुद्र में बह आये हैं, बद घटना ऐसी जान पढ़ती है, सानों समुद्र ने युद्ध में 
देवताओं को जीत कर उनके वच्र-भूषण लूट लिये हैं। 
अलंकार--अनुक्त विषया बस्तृत्परेक्षा | 
मूल--तोटक छंन्द-- 
अति उच्छलि छिंछि त्रिकूट छयो। पुर रावण के जत्न जार सयो॥ 
तव लंक इनूमत ल्ाइ दई | नत्न मानहु आइ बुमाइ लई ॥ ३१ ॥ 
शब्दा्थ --छिछि -5उछले हुए पानी की छांछु ( घारा ) त्रिकूट--वे तीन 
शिखर जिन पर लंकापुरी बसी थी | लाइ दई--आग लगा दी थौ। 
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भावार्थ--समुद्र जल की उछुलती हुई घाराश्रों से त्रिकूट पर्वत के तीनों 
शिखर छा गये श्लौर रावण की लकापुरी में जलन भर गया। यह घटना 
ऐसी जान पड़ी मानो इनुमान द्वारा जलाई गई लंका को नल ने बुझा लिया। 
अल्ंकार--उद्प्रेक्षा । 
मूल--तोटक छुन्द्‌-- ' 
लगि सेतु जहाँ तहँ सोभ गहे । सरितान के फेरि प्रवाह बह्े ॥ 
पति देवनदी रति देखि भत्ती । पितु के घर को जनु रूसि चली।॥३२॥ 
शब्दार्थ --लगि सेव >>सेतु से रुक कर। देवनदी --श्राकाश गंगा। 
रति --प्रीति | पति देवनदी रति>>समुद्र और अआ्राकाश गगा की प्रीति ( देखो 
छंद नं० २६ )। पिठु के घर को --उद्गमस्थान को । 'शोभ गये? 'प्रवाह! का 
विशेषण है | फेरि-- उलट फर । 
भावार्थ--सेतु के कारण ( सेतु से रुक कर ) नदियों के सुन्दर प्रवाह 
जहाँ तहाँ रक गये और उद्गमस्थान की ओर को बहने लगे, मानो वे' 
नदियाँ अपने अपने पिता के घरों को इत कारण रूठ कर चल दी हैं कि 
हमारा पति तो आकाश गगा पर द्वी अधिक प्रीति करता है | 
अलंकार--उत्प्रेक्षा | 
मूल--सब सागर नागर सेतु रची | वरणौं बहुधा सुर शक्र सची ॥ 
तिल्लकावलि सी सुभ सीस लसे | मश्णमाल किधों,उर में बिलसे ॥ 
शब्दाथ--सब --समस्त ( यह शब्द 'सुर' का विशेषण है )। नागर ८ 
सुन्दर, श्रेष्ठ । रची -- अनुरक्त होकर । तिलकावलि >> खौर । 
मसावाथ ---समस्त देवता, यहाँ तक कि इन्द्र और शची भी, समुद्र के 
सेतु पर अनुरक्त द्ोकर ( सुन्दर देख कर ) विविध प्रकार से उसका वर्णन 
करने लगे, कि यह समुद्र के सिर को खीर'है था समुद्र के हृदय पर मणिमाला 
शोभा दे रही है। 


अलंकार--संदेद । रु 
मूल--तारक छन्‍्द--उरते शिव मूरति श्रीपति लीन्हीं। शुभ सेतु 


" के मूल अधिछ्ठित कीन्दीं ।। इनको दरसे परसे पग जोई। भवस्ागर 
को तरि पार सो होई ॥ ३७ ॥ 
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शब्दाथ --उरते -- हृदय से, बड़े प्रेम से, श्रत्यन्त भक्तिभाव से | श्रीपति 
रत्श्रीराम जी | सेतु के मूल --जिस स्थान से सेतु रचना का श्रारभ हुआा 
था। अ्रधिष्ठित कीन्‍्ही - स्थापित की | 

सावाथे--श्रीरामजी ने अतिमक्ति भाव से शिव की एक मूर्ति लेकर 
सेतु के आरंभ के स्थान पर स्थापित की ( शिवमूत्ति स्थापित करके आराधना 
की ) और श्रीमुख से उस मूर्ति का यद्द माद्दात्म्म बतलाया कि जो व्यक्ति 
इनके दर्शन करेगा वा इनके चरणों का स्पश करेगा वह भवसागर के पार तर 
जायगा ( उसका जन्म मरण न होगा, वह मुक्त हो जायेगा ) । 


सूल--दोह्ा--सेतुमूल शिव शोभिजै केशव परम प्रकास । 
सागर जगत जहाज को करिया केशव दास ॥३५॥ 

शब्दार्थ--जहा ज न्नोका | करिया -- केवट , खेवट, मल्लाह | 

भ्रावाथे--शिवजी अपने परम प्रकाश से (पूर्ण शक्ति और प्रमाव से 
युक्त ) सेतु के आदि स्थल पर शोमित हैं, मानो संधार सागर के जहद्दाज के 
मल्लाह हैं | 

अतलकार--रूपक से पुष्थ गम्योत्प्रेन्ञा । 

सूत्--व।रक छनन्‍्द--सुक सारन रावन दूत पठायो कपिराज्ञ सरों 
एक संदेश सुनायो ॥ अपने घर जैयहु रे तुम भाई जम हूँ पढूँ लें 
ल्ञई नि जाई ॥ ३६ ॥ 

शब्दाथ ---कपिराज >-सुप्रीव ।- भाई --सुग्रीव ( बालि से रावण को 
मिन्नता थी, सुग्रोव बालि के माई हैं | श्रत: रावण भो भाई कद्दता है )।' 


भावाथ--रावण ने शुक और सारण नामक दो राक्त्सों को दूत बना 
कर रामदल देखने को भेजा | उन्होंने सुग्रीव से रावण का यह संदेधा 
सुनाया कि--“हे भाई सुग्रीव | तुम अपने घर लौट जाओ, जमराज भी मेरी 
लंका नहीं जीत सकते |?” 

मूल--(छुप्नीव) तारक छंद--मजि जैदो कहाँ न कहूँ थल् देखों । 
जलहू थलहू रघुनायक पेखों॥ तुम बात्ति समान सद्ोदर मेरे। , 
हतिद्दों कुछ स्वॉ तनु प्रानन तेरे || ३७ ॥ ॥ 

शब्दार्थ--धुम बालि-** “मेरे तुम बालि समान मेरे भाई दो भर्थात्‌ 
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मेरे सबंध से जो यति बालि 'की हुई है बही तुम्दारी मी ह्टोगी | तिनु - तृण 
समान | े 
भावार्थ---[ सुग्रीव ने जवाब दिया ) हे शुक्र और सारन ! रावण से 
कह दे ना कि भाग कर ढहों जाओगे, में तो कहीं ऐसी जगह नहीं देखता जहा 
तुम बच सकेगे क्योंकि सें जल तथा यल में सर्वत्र राम जी को देखता हैँ । 
हों वंशरू तुम बालि के द्वी समान मेरे भाई हो ( श्रर्थात्‌ जहा बालि गया है 
वहीं तुम भी जाओगे, वंश सहित तेरे तृण समान प्राणों को में ही सार्ूगा--- 
तेरे पापों के कारणा तेरे प्राण तृणु समान हलके श्रीर कमज़ोर हो गये हैं, श्रव' 
तुर में महाप्राणता नहीं रह गई | 
अलंकार---उपमा | 
मूल--( कवि वचन ) तारक छंद--सब राम चसू तरि सिंधुद्धि 
अ।ई । छवि ऋच्न की घर आअंबर, छाई ।॥ बहुधा सुक सारन को सु 
बताई । फिर लंक मनो बरषा ऋतु आई ॥ ३८॥ 
शब्दार्थं--चमू + सेना | घर+-प्ृथ्वी | अंबर -- श्राकाश । फिर-- फिर 
कर, लौट कर ( श्र्थात्‌ शरद्‌ के बाद लौद कर फिर वर्षा आ गई )। 
बताई --दिखलाई । 
भावाथ -- राम की समस्त सेना छिंघु को पार करके लंका में आ गई,. 
वद्ों काले काले रीछे की शोमा ज़मीन और आकाश में छा गई, वह सब 
सेना का विस्तार सुग्रीव ने शुक सारन को दिखलाया | वद्द सब लका को: 
ऐसे घेरे हैं मानो फिर लौट कर लंका में वर्षा ऋतु आ गई है। 
नोट--देमंत ऋतु में चढ़ाई हुई थी । बर्षा का श्राना अकाल ऋतु, 
परिवर्तन कद कर कवि लंका का श्रमंगल सूचित करता है। 
अलंकार - उस्प्रेत्षा । 
मूल--दंडक छंद--कुतल ललित नील अकुटी धनुष नेन कुस॒ुद 
कटाक्ष बाण सबल सदाई है | सुओव सहित तार अगदादि भूषनन 
मध्य देश केशरी सुगज गति भाई है। विग्नह्ननुकुल सब लक्ष लक्ष 
ऋतच्बल ऋत्तराज भुखी मुख केशीदास गाई है। रामचन्द्र जू की चसू 
राजश्री विभीषण की, रावण की भीचु दरकूच वद्ि आई है ॥ ३६ ॥- 
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नोट--इस छुद का अ्र॒र्थ तीन तरह से लगेगा । ( १) राम जी की सेना 
का (२ ) विभीषण की राजश्री का ( ३ ) रावण की मीच का | 

शब्दा्थे--( प्रथम श्रथ के लिये ) कुंतल, ललित, नील, भ्र कुटि, धनुष, 
नयन, कुमुद, कटाक्ष, बाणज>-ये सब यूथप बानरों के नाम हैं। सबल ८ 
बलवंत | सदाई -- सदैव | सुग्रीव तार भौर अंगद - बड़े सरदारों के नाम हें | 
भूषनन >> सेना में भूषणवत्‌ है | मध्यदेश--ये लोग सेना के मध्यभाग के 
सरदार हैं | केशरी, गजज-बानरों की जातियों के नाम हैं। गति भाई है -- 
जिनकी चाल बड़ी सुन्दर है | विग्रद, अनुकूल-रीक्ष सेना के यूथर्पों के नाम 
हैं। लक्ष लक्ष ऋक्षयल--लाख लाख चहक्चों की सेना जिनकी सेवा में हैं। 
कअच्तराज मुखी ->जिन सब मुखियों में जामबंत जी मु झय सरदार हैं | पुखगाई 
है--ये वीर रीछु सेना के मुख भाग ( अग्रभांग ) में व्णिक हैँ | चमू -- 
सेना | दरकूच - कूच द्रकूच मंजिले ते करती हुई | कई जगह कूच मुकाम 
करती हुए । 

भावार्थ --( कवि श्रनुमान करता है कि यह राम की सेना है, वा 
विभीषण की राज्यश्री हे, वा रावण की झुत्यु है। प्रथम श्र में राम सेना 
का रूप कैसा है )--कु'तल, नील, श्र कुटि, धनुष, कटाक्ष, गयन, और वरण: 
नाम बानरों से सदा बलब्रान ' है ( जो सेना ) ओर जिस सेना में सुग्रोव, 
तार, अगदादि वीर भूषणवत्‌ हैं ओर यही वीर सेना के मध्य भाग के जिस 
भाग में श्रीराम और लक्ष्मण स्थित रहते हैं ) संचालक हैं। और क्ेशरीः 
तथा गज जाति के बानर मी है जिनकी चाल बड़ी सुन्दर है| विप्रह और - 
अनु कूल नामक जिस सेना में रीकु सरदार हैं, जिन सरदारों में से एक एक 
के पास लाखों रीछों की सेना है ओर जिन सरदारों में जामवंत जी मुख्य हैं 
( राम जी के ४ प्रधान मत्रियों में हैं ) यह रीछ सेना समस्त सेना के मुख- 
भाग में ( अ्रग्ममाग में ) रहती है। ऐसी रामचन्द्र जी की सेना हैं । 

शब्दा्थ --( दूसरे अर्थ के लिये ) कुतल+>-केश | ललित -- सुन्दर | 
नील --काले | भ्रकुटी--भेहें । नैन -- नेत्र | कुम॒ुद -- लाल कमल | कटाक्ष -- 
बॉकी चितवन। बल्ल>सोन्दय | सुग्रीव -सुन्दर गर्दन, तार--मोती 
अज्भद--बाजूबंद | मब्यदेश -- कमर | केशरी >सिंह । गन गाति--द्वांथी की 


लिन 
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सी चाल | विग्रद्दानुकूल --सब शरीर के अ्रज्ञ यथायोग्य हैं लक्ष लक्ष 
प्क्षतल क्रूद्राजमखी--लाखों नक्षत्रगण सहित चन्द्रमा के समान मख- 
वाली | मुल्ल कैशवदास गाई है >> केशव के दासों के मख से प्रशंसित हे ( सब 
शराम-भक्त जिसक्री प्रशंसा करते हैं ) | 


भावाथे-- ( विभीषण की राजश्री का ) जिसके सुन्दर काले केश हैं। 
भंहिं धनुष के समान हैं, नेश्र लाल कमल सम हैं, बाँकी चितवन बाणसम है 
और जिसका सौन्दर्य ( बल ) सदा रहने वाला है। निध्की सुन्दर श्री 
मोतियों से युक्त हे, बाजूबंद विज्ञायढ श्रादि सूषणों से अलंकृत है, कमर 
सिंह की सी है, चाल गज की सी है जो मन को भाती है । शरीर के और 
सब अग भी (कुच, कर, पद, नासा, कपोलादि ) यथायोग्य हैं, लाखों 
नक्षत्रों के सौन्दर्य के लेकर यदि चन्द्रमा निकले तो, जो छवि उस चन्द्रमा 
की होगी, वेसी इसकी मव-छवि है, सब रामभमक्त जिसकी प्रसंशा करते 
हैं ( निष्पाप हँ--बहुघा राजलक्ष्मी सकलंक होती है, वह रामभक्तों से प्रश॑- 
सित नहीं होती । पर यह रामभक्तों से प्रशसित है श्रतः निष्पाप है )--ऐधा 
होने से यह अनुमान होता: है कि यह विभीषण की राजश्री है। 
शब्दार्थें--( रावण की मोच के लिये ) कुंतल--भाला । ललित -+ 
तीक्षण । नील --काले रंग की । श्रकुटी >-भौंहें चढ़ाये । धनुष ->घनुष लिये 
हुए। नैन ८ (नय--न) श्रन्याय युक्त, विवेक हीन, क्योंकि झत्यु विवेकरहित 
होती है | कमद -- आनन्द रहित, क्रुद्ध। कटाक्ष बाया>चितवन बाण सम 
कराल दे | सबर॒ल"-बहुत बलवती | सुग्रीव>--गदन में सुन्दरता यह है कि 
सहित तार -- ( तार-- उच्च स्वर ) बड़े उच्च स्वर से गरजती है। अगदादि 
भूषनन +- बिजायठ आदि भूषण नहीं धारण किये हैं, वरध्‌ मंडमालादि क्रर 
झोर भयानक भषण धारण किये हैं। मध्य > मध्यम, असुन्दर। देश+-- 
अंग | केशरी सुगन गति भाई दहै--जिसकी , ऐसी तेज़ गति है जैसे 
सिंद हाथी पर हृटता है, घातक गति वाली है ( जैसे सिंह हाथी के 
मारने को चलता दे वेसे यह रावण के मारने चली है )। विग्रद्वानु कूल -- 
( बिप्रद्द विरोध ) रामजी का विरोध राम बैर ही जिसके लिये अनुकूल 
समय दे | लक्ष लक्ष आऋृक्ष बलज-|लाखों रीछीं का बल है जिसमें । ऋतच्तराज 
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मुखी -> रीछु का सा सयझ्लर मुख हे जिसका। सुख****** गाई हेज"-जिसका 
मुख सज्जनों ने ऐसा दी भयझ्लर कहा है। 


भावाथे--( रावण की मीचुका ) तीक्षण भाला लिये, काली कलूटी, 
भोदें चढ़ाये, घनष लिये, अत्याचारिणी, क्रुछ, जिसकी चित्वन वाण सम 
कराल है और जो सदा ही अत्यन्त बलवती है। गले से उच्च्च स्वर से 
गरजती है, अंगदादिक भूषण रहित म'डसालादि भयद्भर भूषण घारण किये 
असुन्दर अंगोवाली है ओर जैसे सिद्द हाथी के मारने को भूपता है वेसी 
चालवाली है। रावण के मारने के लिये राम बैर ही जिसे श्रनु कूल देतु मिल 
गया है जिसमें लाखों रीछों का बल है ( रीछ पेड़ पर चढ़ जाता है--यदि 
रादण ब्रक्मादि के शरण जाय तो भी यह वहाँ तक चड़ कर मारेगी यह 
भाव है), जिसका बड़े रीक् का सा भयह्डर मुख है, सब्जनो ने ऐसा दी 
लिसका वर्णन किया है| इस रूपवाली होने से ऐसा श्रनुमान होता हे कि 
यह रावण की मृत्यु है क्या १. 
अलेंकार--श्क्तेष से पृष्ठ संदेह |. - 
सुज्कल--हीरक छंद--- * 
रावण सुभ श्यामल तन्‌ संदिर पर सोहियो। 
मानहु दस है गयुत कलिद गिरि विमोहियो॥ 
राघव सर लाघव गति छतन्र मुकुट यों हयो। 
हंस सवत्त अस्सु सहित मसानहु जंड़ि के गयो ॥ ४० ॥ 
शब्दा्थे--खुभ स्थामल तनु--श्रति काले शरीरवाला | *£'गर- शिखर | 
कलिंदगिरि--काले *£गोवाला पर्व॑त ( जिससे यमुना निकली हैं )। लाधव- 
गति>”-शीघ्रता से। हयो"-( हन्यो ) गिरा दिये। इंस>--सूर्य । अंसु ८८ 
( ऑअंश्ु ) किरण । 
भावाथ -- ( राम सेना देखने को ) काले शरीर वाला रावण श्रद्टा लिका 
पर यों शोमित हुआ, मानो दस शिखरों सहित कलिंदगिरि सोहता हो। 
रामजी के बाण ने अति शीघ्र उसके छत्न मुकुटादि गिरा दिये तब वह ऐसा 


मालूम हुआ मानो किरण सहित सूये दूर स्थान को उड़ गया हो। 
अलंकार--उद्प्रेक्षा | 
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मूत्र हीरक छंद--लज्नित खल तजि सुनहु भब्जि भवन में गयो। 

लक्षण-प्रभु॒तत्तण गिरि दक्षिण पर सोभयों ॥ 

लंक निरखि अक दरषि मर्म सकल जो लक्यो। 

जाहु सुमति रावण पहँ अंगद सन यो कह्यो ॥ 

शब्दा्थ--सोभयो -- शोभित हुए. । अंक दरषि -- मन से आनन्दित हे।कर। 

भावाथ--हस बात से लज्जित दोकर खल रावण उस स्थान को छोड़ 

कर घर के भीतर भाग गया | तब राम श्रोर लक्ष्मण दोनों वीर लंका के 

दक्षिण की ओर वाले पहाड़ पर सुख पूर्वक जा बैठे | लका को देख कर 

अनन्दित हुए | श्रोर-लंका के दुर्गों का सब मेद जानने के निमित्त राम जी 

ने अंगद से कद्दा कि दे सुमति ! तुम लका को जाओ ( रावण को संमभाश्रो 
यदि वह श्रब भी मान जाय तो व्यर्थ युद्ध क्‍यों करना पड़े )। 

नोट--यह राजनीति है कि युद्ध की समस्त तैयारी करके एक बार मेल 

के लिये अतिम उद्योग कर लेना चाहिये। श्रतिम उद्योग भी असफल हो, 

तब युद्ध छेड़ना चाहिये। हे 

मूल--चंचला छुंइ--राम चन्द्र जू कहंत स्वणण लंक देखि देखि | 

ऋतच्त बानरालि घोर ओर चारिहृ विशेखि। 

मंजु कंज गंध लुब्ध भोंर भीर सी विशाल। 

केशोदास आस पास शोभिजें मगो मराल ॥ ४२ ॥ 

शब्दार्थ--कहं त -- कद्द ते हैं । ऋच्त बानरालि--रीक्ष श्रोर बानरों की 

सेना । गधल्ुब्ध--सुगंध के लोभी | शोमिजै- शोभा देते हैं। मराल - हंस 

( इस उत्प्रेत्ना से जान पड़ता है कि दक्षिण की ओर कहीं पीले श्रौर काले रंग 

के भी हंस होते हैं )। 
नोट--चौथे चरण में 'केशोदास? शब्द का “शो हृस्व उच्चारण युक्त 


माना जायगगा। ., क 
भावारथ--स्वय-लंका को चारों श्रोर से रीछ बानरों की सेना से विशेष प्रकार 


से घिरी हुई देख कर रामचन्द्र जी कहते हें कि यद्द लका कमल सम है और 

उसमें जो काले काले राक्षन हैं वे सुन्दर कमल के अन्दर सुगंध लोभी भोरों के 

समान हैं, श्रौर चारों भोर से रीछु-बानरों की धोर सेना जो उसे घेरे हुए हैं, वे 

रीछ-बानर ऐसे जान पड़ते हैं मानो कमल के श्रास-पास दस शे|भा दे रहे हों। 
कले« की ».....0. 55 
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अलंक'र --उपमा, उद्पक्षा | 
मूल--चंचला छंद--ताम्र कोट लोह कोट स्वणें कोट आस पास । 
देव की पुरी घिरी कि पवतारि के विलास॥ 
बीच बीच हैं कपीस बीच बीच ऋतच्त जाल। 
लंक कन्‍्यका गले कि पीतव नील कठमाल ॥ ४३ ॥ 
शब्दाथे--देव की पुरी८--इन्द्रपुरी | पतारि के विलास--इन्द्र की 
करतूत से । 
भावाथे--तब के मध्य में सोने की लंका पुरी है। तब उसके हद गिर्द 
सोने का कोट है। उसके इद गिर्द ताँबे श्रौर लोहे के कोट हैं | यह स्थिति 
ऐसी मालूम होती है कि इन्द्र का करतूत के कारण ( इन्द्र से शत्नता का 
परिशोष करने के लिये ) पवतों ने इन्द्रपुरी को घेर लिया हे ( स्वयपुरी 
देवपुरी सम और लोह कोट, ताम्र कोट आदि पक्‍त समूह सम ) अथवा उन 
कोटों के इृदं गिद कहीं पौले रंग की बानर सेना कहीं काले रग की रीछ सेना 
जो घेरे पड़ा है वह सेना का घेश या लंका रूपी कन्या के गले में नीले 
पीले पोतों ( काँच मनिका ) की कंठी पहनाई गई है। 
झलंकार--रूपक से पुष्ट सदेह । 
| पन्द्रदर्वाँ प्रकाश समाप्त 
न />(<] $ 
सोलहवाँ प्रकाश 
दोहा-यह वर्णन है षोढशे केशवदास प्रकाश । 
रावण अंगद सों विविध शेमित बचन विछास ॥ 
सूल--दोहा-अंगद्‌- कूदि गये जहाँ आसनगत लकेश। 
मनु सधुकर करदहाट पर शोमित श्यामत्न वेष ॥ १॥ 
शब्दा्थं--श्रासनगत -+ सिह्दासन पर बैठा हुआ | करहाट-- कमल की 
छुतरी, जो पद्चले पीली द्ोती हे, फिर बीज पकने पर हरी हो जाती है। 
भावाथ-श्रंगद छुलोंग मारते वहाँ गये जहाँ रावण सिंहासन पर बैठा 
था। वद्द ऐ.छा जान पड़ता था मानो कमल की छुतरी पर भौंरा बैठा हो। 





सोलहयाँ प्रराश २७५ 


अलंकार -- उत्प्रेक्षा | 
मूल--( प्रतिहार )--नाग राज छंद-- 
पट्टो विरचि मोन बेद जीव सोर छुंडि रे । 
कुबेर बेर के कही नयक्ष भीर मंड रे ॥ 
दिनेश जाय दूरि बेठि नारदादि संगद्दी । 
न बोलु चंद मंद बुद्धि इन्द्र की सभा नहीं ॥ २॥) 
शब्दार्थ--जीव >--चृहस्पति | सोर"-बकवाद | बेर"-बार, दफ़ा। न॑ 
यह भीर मंडिरे--यक्षों की भीर न लगाओ्रो। 
भावाथ--( अंगद्‌ ने रावण का यह विभव देखा कि उसका दरबान 
देवताश्रों से कद्दता है कि ) हे ब्रह्मा, धीरे घीरे वेद पढ़ो, ऐे बृहस्पति बकवाद 
छोड़ी, हे कुबेर तुझसे कितनी बार कहा कि तू यहाँ यक्षों की भीड़ न लाया 
कर, हे सूर्य तुम दूर पर नारदादि मुनियों के साथ जा बैठो, और हे मूर्ख चंद्र, 
तू इतना मत बोल, यह इन्द्र की सभा नहीं है । 


अतलकार--उदात्त | 
नोट--एक संस्कृत श्लोक भी ऐसा ही हमने सुना है :-- 
ब्रह्मजध्यनस्य नेष समय; वृष्णीं बढहिः स्थीयता। 
स्वल्पं जल्प वृहस्पते जडमते नेषा सभा वज़िणः ॥ 
वीणा: संहर नारद स्तुतिकथालापैरल' तुम्बुरों । 
सीतारल्‍लकभल्लभग्रद्मदयः स्वस्थोी न लकेश्वरः ॥ 
मूल-चित्रपद्‌। छंद्‌-- 
अंगद यों सुनि बानी। चित्त महा रिस आनी ॥ 
ठेलि के लोग अनैसे । जाय समा मह बेसे ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--ठेलि कै--धक्का दे दे कर, किनारे करके । लोग अनेसे -- 
( अनिष्ट लोग ) निश्चर ( रावण के नौकर चाकर ) | बैप्ते--बेठे, जाकर 
बैठ गये । 
भावाथे--भज्भद प्रतिह्दार की यह ( श्रविवेक भरी ) वाणी सुनकर 
हृदय में श्रत्यन्त क्रद्ध हुए । तब रावण के दरवानों को घकिया कर अलग 
करके जाकर सभा में बंठ गये । 
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सूल--हरिगीतिका छुंद-- 
( राषण )--कौन द्वो पठये सो कोन हाँ तुम्हें कह काम है? 
( अंगद )--जाति बानर, लंकनायक दत, अंगर नाम हे॥ 
( रावण )--कौन है वह बॉधघि के हम देह पंछ सबे दही | 
( अंगद )--लक जारि सँदारि अक्ष गयो सो बात व॒था कही !॥ 
भावाथथे-- रावण का प्रश्न )--तुम कोन हो, किसने यहाँ भेजा है 
क्या काम हे १ ( अद्भद का उत्तर )-हम जाति के बानर हैं, क्लका-नरेश 
केदूत हैं, अ्रज्भद हमाश नाम है। ( रावण का प्रश्न )--ढाँ यह बतलाओ, 
वह कोन दे जिसके बॉघ कर हमने देह पूँछ सब जला दी थी। ( अज्भद का 
उत्तर )--तो क्या उसका यह कथन बिल्कुल असुत्य है कि उसने लका को 
जलाया और श्रक्षयकरमार को मारा हे ! 
अलंकार -गूढोत्तर । 
सृ जतू---६ मह|दर ) 
कौन भाँति रहौ तहाँ तुम ? ( अगद ) राज प्रेषक जानिये। 
( महोद्र )--₹ छू लाइ गयो जो बानर कौन नाम बखानिये | 
मेघनाद जो बाँघियो वहि सारियों बहुधा तबे। 
( श्रंगद)--लोक लाज दुरयो रहे अति जानिये न कहाँ अबे ॥५॥ 
भावार्थ -- महोदर नामक मत्री ने पूछा कि तुम वहाँ ( अपने मालिक के 
दरबार मे ) किस पद पर हो। ( अज्भद का उत्तर ) हम राजदूत हैं। 
( मद्दोदर का प्रश्न ) हाँ ! जो बानर लंका जला गया उसका क्‍या नाम है 
बतलाइये तो | सत्य ते यद्द हे कि मेघनाद ने उसे बाँध कर खूब पीटा था। 
( अज्भद का उत्तर ) वह लोक लज्जा से छिपा रहता है, हमें नहीं मालूम 
कि अब वह कहाँ है । 
छलंकार-- यूढो चर 
मल--कौन के सुत ? वालि के वह कौन बालि न जानिये १ 
काँख चाँपि तुम्हें जो सागर स्रात न्द्दात बख निये। 
है कहाँ वह ? बीर अंगद देव लोक बताडइयो। 
क्यों गये १ रघुनाथ वान विसान बैठि सिधाइयों ॥६॥ 
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भावाथे--( रावण ) ठुर्म किसके पुत्र हो ? ( अज्ञद ) बालि के। 
( रावण ) कौन बालि हम तो उसे नहीं जानते ? ( श्रज्भद ) वह बालि जो 
तुम्हें काँख में दाव कर सात पमुद्र नहाता फिरा था। ( रावण ) वह श्रव 
कहाँ हे ? (श्रगद ) देवलोक को गया हे। ( रावण ) कैसे गया है ! 
( अपद ) राम के बाण रूपी विमान पर बैठ कर गया है ( अर्थात्‌ तुमको 
काँख में दवाने वाला वीर बालि भी राम-बाण से मारा गया, तुम भी मारे 
जाश्रोगे ) | 
अलंकार --गूढोत्तर | 
मुल- लें घन/यक के ? विभीषण देव दृषण के दहे। 
मोहि जीवत होदि क्‍यों ? ज्ञग ताोहि जीवत को कहे || 
मोहि का जग मारि है? दुग्बुद्धि तेरिय जानिये। 
कौन बात प्ठाइये। करि बीर बेगि बखानिये॥ ७॥ 
शब्दाथ--देव दूषण -- देवताओं का शन्नु ( अर्थात्‌ रावण ) । 
भावा्थ--( रावण पूछता है कि ) जिस लंकनायक का दूत तुमने 
अपने को बताया हे, व३ लंकनायक कौन हे? (देखो छद नंबर ४ ) १ 
(श्रगद ) वह विभीषण दे जो देवताश्रों के शत्र का जलाता है। ( तुम 
भी देव-शन्रु हा, अतः तुम भी जलावेगा--अगद का यह कथन नितांत 
सत्य हुआ, क्योंकि रावण की दाहइ-क्रिया विभीषण ने हो की )। ( रावण ) 
मेरे जीते जी वद लकननायक कैसे होगा ? ( अगद ) संतार में ठुके जीवित 
कौन कहैगा १ ( तू तो झतक द्वी है) रावण मुझे हस संसार में कौन मार 
सकता है? ( अगद )--तेरी दुबद्धी दी ठुके मारेगी। ( रावण ) श्रच्छा 
वीर | अब यद्द बताश्रों कि तुमको उसने किस काम से भेजा है | 
अलेंकार--गूढोत्तर । 
सूल--( अगद )--सवैया-- 
श्रीरघुनाथ के बानर केशव आये द्वा एक न काहू हयो जू। 
सागर के मद म्ारि चिकारि त्रिकूट की देह विहारि गये जू। 
सीय निद्दारि संहारि के राक्षप्र शोक 'अशेाकवनीह दयेजू। 
ऋअक्ष कुमारदि मारके लंकहि जारिके नीकेदि जात भयेो जू।॥८॥ 
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शब्दार्थें--आये। द-जञ्राया था। हयो--हन्ये, मारा | सागर के 
सद मझ्रारिर-समुद्र का ( अवुल्लंधनीयता का ) अश्रहंकार गिराकर | चिकारि +८ 
गरज गरन कर ( चुपचाप चोरी से नहीं ) | त्रिकूट -- वह परत जिछ पर 
लंकापुरी स्थित थी | बिहारि गयो--सर्वत्र घूम गया। अशोकवनी 5 अशोक 
वाठिका | नीकेहि >> सही सल्लामत ( बिना किसी हानि के | 


भावार्थे--( अ्रगद कहते हैं कि, दे रावण तुकको, श्रब भी अपनी हौन 
वैभवता नहीं सुक्मी ) श्रीराम जी का एक अकेला बानर आया था, उसे तुम 
न मार सके, समुद्र के अपनी अनुल्लघनीयता का घमड था, उसे गिरा 
गया ( लाौँध आ्राया ओर लॉघ गया ) गरज गरज कर न्रिकूट भर में विहार 
कर गया । ( तेरे महलनों में घुस कर तेरी सब स्त्रियों के देख गया )। सीता 
का पता लगा, राक्षसों के मार, अशोक वाटिका के उजाड़, अ्रक्षय कुमार 
को मार औ्रौर लंका के जला कर सद्दी सलामत लौट गया | तुम उसका कुछ 
भी न कर सके । क्या इन बातों से तुके यह नहीं सूकता कि, तेरा बल वैभव 
श्रब कुछु काम नहीं कर सकता ? श्रत: अब भी चेत जा । 

मृत्त-( अंगद )--गंगोदक छंद -रास राजान के राज आये यहाँ 
घाम तेरे महाभाग जागे अबै। देवि मंदेदरी कुंभकणोदि दे मित्र 
मंत्री जिते पूँछ देखो सबे | राखिये जाति के पाँति के वंस के गोत 
के साधिये लेक परलेक के । आनि के पाँ परो, देस ले केाष ले 
आसुदी इस सीता चले ओक के ॥ $ ॥ 

शब्दार्थ--देवि -- पटरानो (-जिसके साथ राज्याभिषेक हो उप्त स्त्री की 
संशा 'देवी' होती हे ) | कंभकर्यादि दे--कंमकर्या इत्यादि | आनिके --श्रपने 
घर लाकर | देस लै कोष ले-तू अपना देशकोश ले, श्रपने पास रख (शअर्थात्‌ 
राम जी तेरा देश कोष लेने नहीं आये |) आसुदहदी --शीघ्र ही (सीता को 
पाते ही । ) ईश-+ हमारे मालिक ( राम जी )। ओक >> देश, घर | 

भावाथ--( अंगद कहते हैं ) हे रावण ! अब भी तमक क्षा। देख, 
राजाश्रों के राजा श्रीराम जी यहाँ तेरे नगर में आ गये हैं, मानो तेरा भाग्य 
ही जगमगा उठा दै | श्रपनी पटरानी ओर भाई कमकरण इत्यादि जितने 

तेरे इतिषी और मन्‍्त्री हैं, उनसे पूछ ले कि मेरी सलाद अच्छी है कि नहों | 
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अपनी जाति पाँति, वंश और गोत्र के लोगों को श्रब भी बचा ले, श्रौर लोक 
परलोक भी बना ले । मेरे कहने से तू केवल इतना कर कि राम जी को सादर 
श्रपने घर लाकर उनका सत्कार कर और अपना राजपाट तथा खजाना तू 
अपने पास रख (वे तेरा राजपाट और खनाना लेने नहीं श्राये हैं ) पेवल 
सीता को पाकर तुरन्त अपने घर को लौट जायेंगे । 

मृूल--( रावण )--गंगोदक छद॒--लोक लोकेश र्यों जो जु ब्रह्मा 
रे आपनी आपनी सीव सो सो रहें | चारि बाहँँ धरे विष्णु रक्षा 
करें बात सांची यहै बेद बानी क्हे। ताहि अ्रुश्नग ही देव देवेश स्यों 
विष्णु ब्रह्म दि दे रूद्रजू खदरे। ताहिं दौं छोड़ि के पाँय काके परीं 
आज ससार तो पाँय मेरे परे ॥ १०॥ | 

शब्दा्थ -स्थों--तदह्दित | जो जु-न्जो जो । सींव>सौमा, मर्यादा । 
अ्रूमंगही -- जरा ठेढ़ी नज़र करते ह्वी, तनिक क्रोध से । देवेश--इन्द्र । 
हों -- में | 


भावार्थे--( रावण कद्दता है ) सच लोक और लोकपालों सहित जो जो 
वस्तु ब्रह्मा ने बनाई हैं, वे सब वह्तुए ( सब ही जाव ) श्रपनी श्रपनी मर्यादा 
में रहते हैं। चार भ्रुजा वाले विष्णु इस सुष्ट की रक्षा करते हैं, यह चेद 
कहते हैं उन सब को तथा देवताश्रों, इन्द्र ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि को ज़रा से 
क्रोध से रुद्र जी नष्ट कर देते हैं | उन रुद्र को छोड़ कर अब मैं किसके पैर 
पड़े , आज तो संसार मेरे ही पैर पड़ता हे ( श्र्थात्‌ जो होना द्वो सो हो, मैं 
अपने इष्टदेव शज्छूर को छोड़ राम के पैर न पड़ेगा | ) 

सूल--मदिरा सबैया-- 

राम को काम कहाँ १ रिपुन्नीतर्हि, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ । 

बालि बली, छल्न सों, भ्रगुतन्दन गये हरयो द्विज दीन मद" ॥ 

दीन सु क्यों छिति छत्र हत्यो बिन प्र'शन हैेहयराज कियो। 

हैहय कोन ? हे बिस'थो जिन खेलत ही तोहि बॉ लिये। ॥११॥ 

शब्दाथें--भुगुनदन -- परशुराम । छिति छुत्न दृत्यो >पृथ्वी भरके सब 
क्षत्री मार डाले | देदयराज +-कार्तबीर्य सहसख'जन ( मडलाधिपांत )। 

भावार्थ--( रावण '--राम ने कौन सी करतूत की हे ! ( जो तू मुझे 
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उनके पैर पड़ने को कह्ठता है | ) ( श्रंगद ) वे शत्रश्रों को जीत लेते हैं। 
( रावण ) कब और किस शन्न को कहाँ जीता है? ( श्रंगद ) बली बालि 
ग जीता है । ( रावण ) छुज्न से, ( श्रगद ) परशुराम का गव हरण किया 
है, ( रावण ) वह तो बेचारा कमज़ोर तपस्वी ब्राह्मण था ( 'अंगद ) वह 
दीन कैसे था, उसने सब क्षत्रियों को परास्त किया था और हेहयराज को 
मारा था। ( रावण ) कोन देहयराज ? ( अंगद ) भूल गया, वही देहयराज 
जिसने खेल ही खेल में तुमको बाँध लिया था 
अंलकार--गृूढोत्तर । 
समूल--( अंगद ) सद्रिा सवैया-- 
»ध्रु तसथों इनके बनरा तुम पे धलनुग्ख गईं न तरी।, 
बाँदर बाँधत से। न बन्ध्ये उन बारिधि बाँधि के बाट करी ॥ 
- श्रीरघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठन जानि परी। 
तेलहु तूलहू पूंछि जरी न जरी, जरी लड्डू जराइ जरी ॥१२॥ 
शब्दार्थ--तुम पै-+तुमसे ( यह रूप बंदेलखंडी हैं ) गई न तरीन- 
लाँध्री न गईं | बाट -> रास्ता । जरी >- जड़ी. हुई, युक्त | जरी --जली । जराइ 
जरी--नग जटित ( सोने और रक्षों की बनी )। 

भावाथे--(अ्रंगद कहते हैं कि ) हे रावण ! देख उनका बन्दर ( एक. 
लघु संवक ) समुद्र लाौँध आया ओर तुमसे खुद उत्तको बनाई धनुष रेखा- 
लाँघो नहीं गई । तुमने सेवक बानर को बाँधघना चाहा, सो न बाँध सके, 
उन्होने समुद्र को बाँध कर रास्ता बना ली। हे रावण ! राम के प्रताप की 
बात तुम्हें श्रव भी नहीं जान पड़ी | तेल ओर रुई से जटित, (युक्त ) पूछ 
तो न नली श्रौर सोने की रत्नजटित लंका नल गई, ( श्रर्थात्‌ अनहोनी 
घटनाएं: हो रही हैं और ठम्हें सूती नहीं ) | 

अलंकार--यमक | 


मूल--( सेघनाद )--मदिरा सवैया-- 


छाड़ि दिया हम ही बनरा वह पूँछ की आगिन लंक जरी | 
भीर में अक्त मर॒यो चवि बालक बादिदि ज्ञाय प्रशरि करी ॥ 
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ताल बिधे अरु सिंधु बेंध्यो गह चेटक विक्रम कौन ध्यो। 
बानर को नर को बपुरा पत्र में सुरतायक चाँघि लियो ॥१३॥ 
* शब्दार्थ-5श्रागिन --अ्रग्मि । चपि -- दबकर | बादिहि >-व्यर्थ ही | प्रशस्ति 
प्रशंसा, बड़ाई | विधे -नाथे। चेटक-घेखें का चमत्कार | विक्रम +- 
बलप्रदशंक करतूत | बपुरा-"दीन हीन । घुरनायक -+ इन्द्र । 
भावार्थ--( मेघनाद कहता है ) उस बानर के हम ही ने छोड दिया 
था, पूँछ की अपन से लंका में आग लग गई, भीड़ भाड़ के कारण वेचारा 
छोटा बालक ग्रक्षय कुमार दब कर मर गया, इसी पर बानर ने वहाँ जाकर 
व्यर्ध ही भ्रपनी बड़ाई की धूम मचा दी (कि मैंने ऐसा किया )। सस्तताल 
नाथे और समुद्र बाँधा सो तो घोखे का चमत्कार है, इसमें राम ने कौन सी 
करतूत कर दिखाई | दीन द्दीन नर बानर की कौन बड़ी बात है, मैने तो एक 
पलमात्र में इन्द्र के बॉव लिया था । ह 
 अलंकार--काव्या्थापत्ति | 
समूल--( अगद ) सवैया- ., 
- चेटक-सों धनु भग कियो, त़न रावण फे अति ही बलु हो |. 
बाण समेते रहे पचिकै तहूँ जा सँग पे न तज्यों थलु दो ॥ 
चाण छु कोन ! बली बलि- के। सुत, वै बलि बावन बाँधि लिये। । 
वेइ सु तौ जिनकी चिर चेरिन नाच नचाइ के छोड़ दियो॥१४॥ 
शब्दार्थ -बलु हो -- बल था | रहे पचि कै--हैरान हो गये थे, परिश्रम 
करतें करते हार गये थे | चिरर-बूढी | 
भावाथ--' श्रगद व्यग से कहते हैं कि ) हाँ ठीक है, राम ने चेटक 
करके घनुष भग किया था | रावण के तन में तो बड़ा बल था ( इन्होंने क्‍यों 
न भंग किया । ) प्रत्युत्‌ उस घनुष के साथ बाणासुर सहित परिश्रम करके 
द्वार गये, पर वह घनुष अपने स्थान से टसकाया न टसका | ( तब रावण ने 
पूछा ) कौन बाणासुर ? ( श्रगद ) बलवान दैत्यगज बलि का पुन्र। 
( रावण ) हाँ हाँ वे दी बलि न जिनको वामन ने वाँध लिया था। ( अगद ) 
हाँ हाँ वे वलि तो, जिनक। बूढ़ी दासियों ने तुम्हें नाच नचा कर छोड़ 
दिया था। ' 
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अलंकार--गूढोत्तर । 
मूल--( रावण ) मत्तगयंद सवैया-- 
नील सुखेन हनू उनके नल और से कपिपुज तिहारे। 
आठहु आठ दिशा बलि दे, अपनो पदुले, पितु जालगि मारे ॥ 
तोसे सपूनहि जाय के बालि अपूतन की पदवी पशु धारे। 
अंगद संगले मेरो सबै दल आजुष्िं क्‍यों ० इते बए मारे ॥१५॥ 
शब्दार्थ--श्राउहु -+ नील, सुखेन, हनुमान, नल, सुग्रीव, जामवंत भ्रौर 
राम तथा लक्ष्मण | पदु-+ उचित हक़ ( बदला )। जाय कै >-पैदा करके। 
अपूतन की पदवी--निपुन्रीं की गति। पगु घारेज-गये, प्राप्त हुए। बपु 
मारे-बाप के मारने वाले के ( राम को | ) 


भावार्थ--( रावण भेद नीति से काम लेता है, भद्भधद के फोड़ना 
चाहता है )--दहे अज्भद ! नील, सुक्नेन, हनुमान श्रोर नल चार द्दी वीर न 
उनके पक्षपाती हैं ओर समस्त कपिसेना तो तेरे ही ई | श्रतः श्राढों को आाढों 
झोर बलिदान करके ( मारकर ) तू अपने बाप के मारने का बदला ले। 
तु सा संपूत पैदा करके बालो निपुत्री की सी गति को प्राप्त हो। घिकार है 
दुझको ), श्ररे अ्द्धद ! शअ्रगर तू श्रकेला डरता है तो ले मेरी समस्त सेना हे 
जाकर श्राज ही अपने बाप के दत्यारे के क्‍यों नहीं मारता । 
मूल--दोहा--जो झुत अंपने बाप के बेर न लेई प्रकास | 
तासों जीवंत ही मर॒धो लोग कहें तजि आस ॥१६॥ 
भावाथ--जो पुत्र खुल्लम खुल्ला ललकार कर अपने बाप के बैरी से 
बदला नहीं लेता उसे लोग निःसंक्राच जीवित ही सुर्दा समभते हैं। 
मूल--( अंगद ) दोहा-- ह 
इनको बिल्नशु न मानिये कंहि केशव पल आधु | 
पानी पावक पचन प्रभु ज्यों असाघु त्यों साधु ॥१७॥ 
शब्दाथ--बिलगु मानना >बुरा मानना । साधु --भला श्रादमी । 
भावाथ--जल, अग्नि, पवन और ईश्वर भल्ले और बुरे लोगों के साथ 


डा 


. एक सा वर्ताव करते हैं ( समइष्टि द्वोते हं ) अत: इनके कार्य से बुरा न 
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मानना चाहिये ( तात्पर्य यह है कि राम के तुम मेरे बाप का शत्रु बतलाते 
हो सो झूठ | वे तो समदर्शी हैं, उनके लिये न केाई श्र है न मित्र | 
अलंकार--चोथी तुल्ययीगता | 
सूज--( रावण )--द्गुतवित्न बत छद॒-- 
उरखसि अंगद लाज कछू गहो | जनक घातक बात ब॒था कहो । 
सहित लक्ष्मण रामहिं संहरों । सकल बानर राज तुम्हें करों ॥१८॥ 
शब्दा्थं--बात द्रथा कद्दौ व्यर्थ बड़ाई करते हो । 

. सूल-( अंगद ) निशिपालिका छद॒-शत्र, सम, मित्र हम चित्त 
पहिचानहीं | दुृतविधि नूत कबहूँ न उर आनहदीं।॥ आप मुख देखि 
अभिलाष अभिलाषहू । रागिशुत्न सीस तब ओर कहे राखहू ॥१६॥ 

शब्दाथे--सम -- उदांसीन ( न शत्र न मित्र ) दूत विधि नूत - तुम्दारी 
यह नवीन दूतविधि ( तुम्हारी यदद तोड़ फोड़ की नवीन मेद नीति ) । 

भावाथ--( श्रज्भदर कददते हैं ) हे रावण ! हम अपने शत्रु, मित्र और 
उदासीन लोगों को श्रपने मन में श्रच्छी तरद्द समभते हैं | तुम्हारी यह नवीन 
मेदनीति के में कभी स्वीकार नहीं कर सकता । श्रपना मुँह देख कर तब 
राम के मारने की अभिलाषा करो. पहले श्रपने सिरों ओर भुजाओओं की रक्चा 
कर लो, तब श्रौर की रक्षा करना। 

अलंकार--का कुवक्रोक्ति | 

मूल-- ( रावण )--इन्‍्द्रव्जा छंद--मेरी बड़ी भूल कहा कहीं 
रे। तेरो कह्मौी दुत सबे सहों रे॥ वे जो सबे चाहत तोहि मारथो। 
'मारों कहा तोहि जो देव मारथो ॥२०॥ 

भावाथे--यह मेरी बड़ी भूल है ( जो श्रब तक ठुकको मार नहीं डाला ) 
सो क्‍या कहूँ, मूल तो हो गई | दूत समक कर तेरी सब बातें सद्द रहा हूँ । 
वे लोग ( राम सुग्रीवादि ) तुमे मरवाना ही चाहते हैं ( इसी लिये तुझको 
दूत बना कर यहाँ भेजा है कि मेरे द्वाथो तू मारा जाय ) सो अब मैं तुझे क्या 
मारूँ, तुके तो देव ही ने मार रक्‍खा है ( शन्नुओं के बीच रहता है तो किसी 

न किसी दिन अवश्य ही मारा जायगा ) | 
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मूल--( अंगद ) उपेन्द्रवज्ा छंद्‌-- 

नराच श्रीराम जहीं घरेंगे। अशेष माथे कटि भू परेंगे॥ 

शिखा शिवा स्वान गह्टे तिद्दारी । फिरें चहूँ ओर निरे बिहारी ॥२१॥ 
शब्दाथं--नराच-+( नाराच ) बाण | अशेष >-सब | शिवा +श्य्गाली, 


स्थारनी । निरै बिहारी -( रावण प्रति सबोघन है ) हे नरक बिहारी रावण, 
दे पापी रावण ! 


भावाथे--हे पापी रावण | श्रीराम जी जिस समय घनुष-बाण घारण 
करेगे, उस समय तेरे सब मस्तक कट कट कर भूमि में गिरेंगे और स्थारनी 
तथा कुत्ते तेरी चोटी पकड़े चारों ओर घसीटते फिरेंगे। 

“मूल--( रावण --श्ुजंगप्रयात छुर३-- 
महासीचु दासी सदा पॉइ. धोवे | प्रतिहार हें के कृपा सुर जोबे। 
छपानाथ लन्हें रहें छ॒त्र जाको। करैगो कहा शत्रु सुम्मीव ताको ॥२२॥ 

शब्दार्थं--प्रतिद्दार --द्वाएपाल | खूर->-खूर्य , कृपा जोवैं--कृपा का 
असिलाषी रहता है | छुपानाथ चंद्रमा । 

भावशथे--( रावण कहता है कि ) दे श्रंगद ! मद्दाम्ृस्यु दासी होकर 
जिसके पैर घोया करती है, सूय दरबान होकर जिसकी कृपा का अमिलाषी 


रहता है, चद्रमा जिसका छुत्र लिये रहता है, उसका शन्नु सुग्रीव कया श्रनभला 
कर सक्षता है 


अल्ंकार--उदात्त.त ु ह 

मूल--सका मेघसाला शिखी पाक॒कारी। करे कोतवाली महा- 
दुंडधारी ॥ पढ़ें वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके | कहा बापुरो श्र सुप्रीव 
ताके ॥ २३ ॥ ड़ 

शब्दा्थं--सका 5 ( फ़ारसी शब्द सक्का ) भिश्ती, पानी भरनेवाला:। 
शिखी >> अग्नि | पाककारी --रसोहया, बाबरची । कोतवाली --पहरेदारी । 
सहादयडघारी >-- यमराज । बापुरो-बेचारा, दीन-हीन | ह 


भावाथे--( रावण कद्दता है ) मेघसमूह जिसके यहाँ पानी मरते हैं, 
अप्मिदेव जिसके यहाँ रसोइया का काम करते हैं, यमराज जिसके यहाँ चौकी- 
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दारी करते हैं, श्रोर ब्रह्मा जिसके दरवाज़े वेद पढ़ते हैं, ऐसे रावण को बेचारे 
सुग्रीव की शन्नुता की क्या परवाह हे । 


अतलंकार---उदाच | 


मूल--( अंगद ) मत्त गर्ंद सवैयः-- पेट चढ़थों पलना पत्षका चढ़ि 
पालकिहू चढि मोह मढथों रे। चौक चढयौ चित्रनतारि चढथौ गज 
बाजि चढ़यौ गढ गये चढ़यौ रे | व्योम विमान चढथौह रहो कह केशव 
से कबहूँ न पढयो रे | चेतत नाहिं रह्यो चढि चित्त सो चाहत सूढ 
चिताहू चढ़धो रे ॥२४॥ 

शब्दार्थ--पेट चढ'बो >गर्भ में आकर माता के पेट पर चढा। पलका +० 
पलंग । पालकी चढा--( विवाह समय में ) | चौक चढ़स्यो -विवाह चौक । 
चित्रसारी -- रंगमहल | व्योमविमान >> पुष्पक विमान | सो कबहूँ न पढश्यों-- 
उस ईश्वर का नाम कभी न जपा। चित्त चढ़ि रहौज>-मन में अहंकार 
भर रद्दा है। चिता हू चढ़यो चाइत--मरने का समय आ गया 
( तिस पर भी ) 


भावार्थ--( अश्रगद कहते हैँ कि ) रे मूढ़ रावण ! तू माता के पेट पर 
पढ़ा, पलना पर चढ़ा, पलंग पर चढ़ा और विवाह समय पालकी पर चढ़ा 
और श्रबतक मोह ही में पड़ रद्दा है । फिर विवाह चोक पर चढा, तदनन्तर 
स्त्री भोगहित रगमहल पर चढ़ा, पुनः हाथी घोड़ा पर चढ़ा और गय॑ के गढ़ 
पर चढ़ा । पुष्पक विमान पर चढ़ कर झआराकाश में घूमता फिरा ( इतने भोग 
विलास सब कर लिए, तब भी तुष्टि न हुईं ) पर उस ईश्वर का नाम न जपा 
( जो सवश्वर हे ) तू श्रव भी चेतता नहीं, श्रव मरने का समय आगया तब 
भी तेरा चित्त अभिमान ही पर चढ़ा है ( ्राश्चर्य है ) । 

अलंकार--सार ओर पदार्थावृत्ति दीपक । 

मूल--( रावण ) भझुजंगप्रयात छुंद--निकास्यों जु सैश लिये 
राज जाका | दिये काढि' के जू कह्ा त्रास ताको ॥ लिये बानरात्ती 
कहीं बात तेसों | सु कैसे जुरे रास संग्राम मे्ों ॥२५॥ 

शब्दा्थ --निकार्यो >-घर से दूर भेजा हुआ । दियो काढ़ि कै --बुँदेल- 
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खँंडी बोल-चाल » निकाल दिया। बानराली >बानरों की सेना | जुरै-- 
सामने आवे | 
भसावार्थ--घर से दूर भेजे हुए. भाई ( भरत ) ने बिना सेना ही बाप का 
दिया हुश्ना राज जिस राम से छीन लिया श्रीर जिसे देश से निकाल दिया, 
उस राम से मुझे क्या डर है ( अर्थात्‌ नो अपने बाप का दिया राज्य नहीं 
रख सका वह दूसरे का राज्य क्या छानेगा ), तिस पर अच्छे सुभट योदाश्रों 
की सेना भी साथ नहीं है केवल बानरों-की सेना साथ है। हे अंगद ! में 
तुझसे सत्य कहता हूँ, वह राम ( जो ऐसा निर्वल है ) मुझसे कैसे युद्ध 
कर छकेगा | 
मूल--( अंगद ) सत्तगयंद सबेया-- | 
हाथी न साथी न घेरे न चेरे न गाउेँ न ठाछें कुठाउें बिलेह | 
तात न मात नपुत्र नमिन्र न त्रित्त न तीय कहूँ सँग रेहें॥ 
केशव काम के राम बिसारत, और निकाम रे काम न ऐहेँ। 
चेति रे चेति अजों चित अंतर अतक लोक अकेलोई जे हैं ॥२६॥ 
शब्दाथ--न--और | कुठाठें तिलैई --इसी बुरे ठाम ( संसार ) में 
विलीन दो जायँगे। बित्त --घन। क्हूँ--करभी । काम के-->अपने हितैषी । 
काम न ऐहें -- कुछु भलाई न कर सकेंगे। चित अन्तर--चित्त में। अन्तक 
लोक -- यमलोक | 
भावाथे--( अंगद कहते हैं कि हे रावण ! चेत कर, हाथी, घोड़े, 
साथी, चाकर, ओर गाउऊं ढाउें ये सब यहीं संधार में विनष्ट हो जायेँगे। 
पिता, माता, पुत्र, मिश्र, घन, सत्र ये सब कभी भी तेरे साथ रुदैव न रहेंगे । 
केशव कहते हैं कि अपने हितिैषा केवल एक राम हैं, सो तू उनके भुलाये 
देता है अन्य सब तो निकम्मे हैं, वे कुछ बलाई न कर सकेँगे। अब भी चेत 
जा, चित्त में समझ ले कि यमपुरी के अ कला ही जाना पड़ेगा | 
मृुल--( रावण ) श्रुजद्धातयात-- 
डरे गाय बिप्रे अनाथै जे। भाजै। पर द्रव्य छोड़े पर स्त्रीहि लाजै। 
पर द्वोह जासों न हावे रती के । सा कैसे नरैबेष कीहें बाती के ॥२७॥ 
भावाथे---जो गाय और ब्राझण से डरता है, अनाथ ( अ्रति निर्बल ) 
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को देख कर भागता है, पर द्रव्य ग्रहण नहीं करता पर स्त्री के सामने ललित 
होकर मुख नीचा कर लेता है, जिससे एक रक्ती मर भी परद्रोह नहीं हो 
सकता, वह यती वेष-घारी राम मुझसे कया लड़ सकता है ! 

अलंकार--ब्याजस्तुति | 

मूल--दोहा--रेंद करथौं में खेल को, हरगिरि केशोदास । 

सीख चढ़ाये आपन, कमल समान खहास ॥श८॥ 

शब्दाथे--हर गरि >- केलाश । सहास - प्रसन्नतापृवंक | 

मूल--( अगद ) दंडक--जैसे तुम कहत डठायो एक हरगिरि ऐसे 
केाटि कपिन के बालक उठावहीं । कादे जो कहत सीस काटत धघनेरे 
घाघ भगर के खेल क्‍यों सुभट पद पावहीं । जीत्यो जे। सुरेस रण शाप 
ऋषिनारि ही काम समभहू दम द्वित्र नाते समभावहीं । गद्दौ रास पाँय 
सुख पाय करे तपि तप, सीता जू को देहि, देव दुदुभी बजावहीं ॥२६॥ 

शब्दार्थ--दरगिरि-> कैलाश । घनेरे--बहुत से। घाघ--बाजीगर, 
इन्द्रजालिक | भगर--बालकों का एक खेल जिसमें दो दल दोते हैं। पहले 
दल का एक बालक दोड़ता हुआ दूसरे दल के किसी बालक के छूने का 
उद्योग करता है। यदि उसने किसी को छू लिया श्रौर उसने उसे पकड़ न 
लिया, तो वह छुवा हुआ बालक “मृत! कहा जाता दे | इस खेल को इस देश 
में साघारणत: 'कबडी वा 'बेजला' कहते हैं। सुरेश --हन्द्र | ऋषिनारि-- 
अहिल्या | द्विज नाते >वुभे ब्राक्षण और विद्वान उमक कर | करै तपी 
तप--दे तपसवी ! अरब तुम तप करो ( बूढ़े दो चुके अब तपस्या करने का 
समय है ) । 

भावार्थ--( अगद कहते हें कि ) जैसे कैलास पर्वत तुमने डठा 
लिया जैसा तुम कहते हो--ऐसे करोड़ों बानर-बालक उठाया करते हैं 
( इस से वे वीर नहीं कहलाते ), सिर काटने की बात ठुम कद्दते हो, सो इस 
तरह तो अनेक बाजीगर काटा ही करते हैं ( वे घीर वीर नहीं कहलाते ), 
कबड्डी का खिलाड़ी जो बहुतों को मारता है वह सुभट नहीं कहलाता । तुमने 
जो इन्द्र को जीत लिया, से उसको तो श्रह्चिल्या का शाप ही ऐसा था 
( तुम्हारी कुछ करतूत नहीं ) श्रब भी समझ जाओ, हम तुम्हें ब्राह्मण समझ 


बंद 
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कर समभाते हैं | तुम रामजी के पैरों पड़ो श्रौर छुग्वपूर्वक तप्ध्या करो, सीता 
राम जी के दे दे, तो सब देवता- प्रसन्न द्वोकर दुन्दुमी बजावें श्रीर तुम्हारा 
यशोगान करे | 
मूल--( रावण ) वंशस्थ छुंद-- 
तपी ज़पी वपक्‍्॒रन छिप्रही हरों | अदेव हपी सब देव संहयोें । 
सिया न देटों यह नेम जी घरों । अमानुषी भूमि अवानरी करों ॥३०॥ 
शब्दार्थ--छिप्र -- शीत्र । श्रदेव द्वेषी -- निश्चरों के श | श्रमानुषी +- 
सनुष्यों से रहित | श्रवानरी वानर-- विद्दीन | 
भावाथें--रावणु बोल, दे श्रगद | में तप जप करने वाले ब्राह्मणों का 
शीघ्र ही मार डालेंगा, निश्चरों के शत्र सब्र देवों को भी मारूँगा। मेने यह 
संकल्प कर लिया है कि सीता न दूंगा श्रोर समस्त भूमि को नरबानर से 
रहित कर दू गा ( नर तथा बानर जातियों का बिनाश कर दूंगा )। 
मुल--( अंगद ) मत्तगयंद सबैया-- 
पाहन ते पतिनी करि पावन द्ूक किया धनुद्द हर को रे। 
तन्र विहदीन करी छन में डिति गये हरथो तिनके बर को रे ॥| 
पल्त पुज् पुरैन के पात समान तरे अजहूँ घरको रे। 
होयें तरायन हू पै न ये गुन कोन यहाँ नर बानर को रे-शशा 
शब्दा थे--पुरैन -+ पुरइन ( कमल ) | अ्रजहूँ -- इतेंने पर भी | धरका--+ 
घड़का, शड्भा | गुन-“कास | नर बानर का>-नर वानर की सन्तान | 
भावाथ + ( अगद कद्दते ईं कि ) जिसने पत्थर से सुन्दर ज््रौ बना दी, 
मद्दादेव का धनुष भी तोड़ ढाला, ओर जिसने क्षण में पृथ्वी को ज्चत्री रद्दित 
कर दिया था उनके बन्न के गव॑ को हरण किया. जिनके प्रभाव से पत्थर 
कमलपात्र समान पानी पर उतराने लगे उनके विषय में अब भी तुझे शह्ठा 
है। ये काय ऐसे हैं जो नारायण से भी नहीं हो सकते, तू यहाँ (राम दल में) 
नर वानर को सन्तान किसके समझता है। 
अलंकार -काकुवक्रोक्ति | 
सृूल (रावण ) चं चरी छ॑ंद--- 
हि देहिं श्रगद राज तोकदँ सारि बानरराज को 4 
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बाँघि देहि विभीषणे अरु फोरि सेतु समाज को॥ 
पृद्धि जारहि अक्षरिपु की पायें लागईि रुद्र के। 
सीय को तब देहूँ रामहि पार जाये समुद्र के॥ ३२॥ 
शब्दाथ--बानरराज >सुग्रीव । भक्षरिपु-- हनुमान | 
भावाथ--( रावण सुलहनामे के लिए अपनी शर्तें। पेश करता है ) 
हे अंगद | यदि रास सुआऔव को मार कर तुझे राजा बना दें, विभीषण को 
बाँध कर मेरे हवाले करें, समुद्र-सेतु को तोड़ दें, इनुमान की पूछ जलवा 
दें और शिव के पैरों पड़ तो मैं सीता दे दूँ और वे समुद्र उतर कर अपने घर 
चले जाये | | 
घअतलंकार--सम्भावना | 
मृल--( 'अंगद ) चंचरी छंद-- 
लंक लाथ दियो बली हनुमंत संतन गौइयो। 
सिंधु बाँधघन सोधि के नल छीर छीट बहाइयो ॥ 
ताहि तोहि समेत अंध उखारि हौं उल्नटी करों । 
अआजु राज कहाँ विभीषण बैठिह तेहि ते डरों॥ ३३ ॥ 
शब्दार्थ --लाय दियो--जला गया है। सोधि कै--श्रच्छी तरद्द से। 
छीर--पानी । श्रन्ध --मूर्ख । हों -- मैं 
भावाथे--( श्रंगद कहते हैं कि ) जिस लंका को हनुमान ने जला 
डाला, और जिसके सेतु बाँधते नल ने पानी से अच्छी तरद्द बहा दिया, 
उसे ( जला बही लंका को ) दे मूर्ख! तुक समेत मैं उखाड़ कर उलट दे 
सकता हैँ । पर डरता इस बात से हूँ कि बेचारे विभीषण राज्य कहाँ करेंगे। 
(वे कहेंगे कि श्रगद ने जल्ी बद्दी लका भी इमारे लिए न छोड़ी इससे में. 
डरता हूँ नहीं तो अमी उलट देता ) । 
खलंकार--श्रस्यु क्ति । 
मूल--रेहा--अंगद रावण को मुकुट ले ऋकरि उड़ो सुजान | 
मनो चलयो यमलोक को द्ससिर को प्रस्थान ॥३४॥ 
शब्दाथ--दक_्सिर >- रावण । प्रस्थान >>वह वध्तु जो यात्रा-दोष निवार- 
शार्थ शुभ महू में स्थानान्तर में रख दी जाती है। 
के० कौ०---२१० 
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भावार्थ--अंगद रावण का मुकुट लेकर शीघ्रता से चले, मानो यमलोक 
के लिए रावण का प्रस्थान रखने जाते ईं | 
अलंकार--उस्रेक्षा | 


सोलहवाँ प्रकाश समाप्त 
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सन्नहवाँ प्रकाश 
दोह।-पा सत्रहें, प्रकाश में, रूंका को अबरोधु | 
शत्रु-चमू-वर्ण न समर, लक्ष्मण को परमोधु ॥ 
शब्दाथ --अ्रवरोध -+भिराव, चारों श्रोर से श्राक्रमण | परमोघधु ८८ 
( प्रभुग्ध ) वेहोश होना, मूछित होना | लक्ष्मण को परमोघु - लक्ष्मण का 
शक्ति से घायल होकर मे छित दोना । 
मूल--दोह्य--अंगद ले वा मुकुट को, परे राम के पाइ। 
राम विभीषण के शिरसि, भूषित क्ियो बनाइ ॥१॥ 
शब्दार्थ--शिरसि>- धिर पर | बनाइ-- श्रच्छी तरह से | 
मृुल--पद्धटिका छेद्‌-- 
दिसि दक्षिण अगद पूर्व नील । पुनि हलुसत पच्छिम शन्नुशील ॥ 
दिसि उत्तर लक्ष्मण-सहित राम | सुम्रीव मध्य कोन्हे विराम ॥श। 
सेंग युत्थप युत्थप-चल-बिलास | पुर फिरत विभीषण आसपास ॥ 
निप्ति-बासर सब को ल्ेत सोघु । यहि भाँति भयो लंका-निरोधु ॥३॥ 
जब रावण सुनि लंका-निरोघु । तब उपजो तन-मन परम क्रोधु ॥| 
राख्यो प्रहस्त हठि पूव पोरि | दक्षिण॒द्दि महोदर गयो दौरि॥.४8॥ 
भो इन्द्रजीत पच्छिम दुवार । है उत्तर रावण-बतल्ल उदार ॥ 
किय बिरूपाक्ष थिव सध्यदेश | कर नारान्‍्तक चहुँघा प्रवेश ॥५॥ 
शब्दा्थें--( २ ) शन्रुशील -शत्रुभाव से परिपूर्ण | विराम --स्थित । 
सुप्रीव मध्य कॉन्हें विराम--सुग्रीव एक केन्द्रस्थान ( हेडक्वार्ट्स ) में 
- अवस्थित हँ। ( ३ ) युत्यप>-यूथपति, कप्तान | युत्यप-बल-विलास --एक 
कप्तान के साथ जितनी सेना रहती है, ठीक उतनी ही | संग" “विलास-+एक 
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कप्तान की मौतहती में ठीक उतनी ही सेना दी गई है जितनी का संचालन 
ठीक रीति से हो सके | सोधु लेत-खबर लेते रहते हैं, जिस वस्तु की रन 
आवश्यकता होती है वहाँ वह वस्तु पहुँचाते हैं। निरोधु -घिराव, चारों श्रोर 
से घेर लेना । (४ )पीरि-द्वार । ( ५ ) इन्द्रजीत --मेघनाद | बल-उदार +- 
बहुत बली । मध्य देश >सेना का केन्द्रस्थल ( हेडक्वाट्स ) | थित कियो++ 
नियुक्त किया गया, रक्खा गया । चहुँघा--चारों ओर । 
मूल--प्रमित.क्षुरा छंद-- 
अति द्वार द्वार महे युद्ध सये | बहु ऋक्ष कँगूरतनि लागि गये ॥ 
तब स्वण लंक महँ शीभ भई | जनु अग्नि-ज्वाल महेँ घूम मई ॥६॥ 
शब्दार्थ --कंगूरनि लागि गये -- कंगूरों पर चढ़ गये | 
भावाथ--चारों दरवानों पर घोर युद्ध हुए। बहुत से रीछु कोट के 
केंगूरों पर चढ़ गये, उस समय सेने की लंका में ऐसी शोभा हुईं मानो अग्नि 
की ज्वालाश्रों पर धुश्राँ है ( स्वर्ण-कंगूरे अग्निज्वालावत, रीछु घूमवत )। 
अलंकार--उस्प्रेक्षा । ह 
डि बज कक 
मूल--दोहा--मरकत मणि से शोमिज, सबे केंगूरा चारु। 
आय गयो जनु घात को, पातक को परिवारु ॥७॥ 
है शब्दार्थ--मरकत मणि सल्‍न्मकत मणि के समान काले रीक्ष | घात को -< 
मारने के लिए | पातकृ--पाप ( पाप का रंग काला है )। 
भावार्थ--सब सुन्दर स्वर्ण कगूरे नीलमणि के सम्रान लिपटे हुए रीक्षों 
से ऐसे जान पढ़ने लगे मानों रावण के विनष्ट करने के लिए पापों का 
समूह ही एकत्र हो गया है । 
अलंकार--उ्प्रेक्षा । 
मूल--कुसुमविचित्रवा छन्द ( चोपाई )-- 
तब निकसो रावण-सुत सूरो । जेइ रण जीत्ये हरि-बल् पूरो ॥ 
तप-बल माया-तम उपजायो | कपि-दल के मन सश्नरम छायो ॥८॥ 
शब्दार्थं--दरि+- इन्द्र । बलपूरोन्‍जनबली । संभ्रमज>-बड़ा भारी भ्रम 
( घोखा ) | न 
भावार्थ--तव युद्ध करने के लिए बली इन्द्र को भी जीत लेने वाला- 
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रावण-पुत्र मेघनाद कोट से बाइर आया श्र उधने अपने तप-बल से माया 
का अंधकार पैदा कर दिया, जिससे बानरों को बड़ा भारी घोखा हुआ । 
अलंकार--निदर्शना से पुष्ट देतु | 
मूल--दोधक छद्‌-- 
काहु न देखि परे वह योधा । यद्यपि हैं सिगरे वुद्धि-वोधा ॥ 
स्रायक सो अद्दिनायक खॉध्यो | सोदर स्यों रघुनायक बॉध्यो ॥६॥ 
शब्दाथ --बुधि-बोधा -- दूसरों को बुद्धि देने वाले अर्थात्‌ श्रति बुद्धि- 
मान | सो->उसने। अध्िनायक-सायक>-सपवाण, नागपाश। साँध्यों- 
संघान किया | स्ों--सहित | 
भावार्थ--अंधकार के कारण वह योद्धा किसी के दिखलाई नहीं पड़ता 
यद्यपि सब ही वीर बड़े बुद्धिमान हैं ( पर कोई उपाय नहीं चलता )। उसने 
नाग्रपाश का संघान किया और लक्ष्मण के सहित श्रीराम जी को बॉध लिया | 
मूल--रामहिं बाँघि गयो जब लंका । रावण की सिगरी गई शंका ॥ 
देखि बेंघे तब सोदर दोऊ । यूथप यूथ त्रसे सब कोऊ ॥ १० ॥ 
भावाथा दि -स्पष्ट हे । 
सूल--स्वागता छंद्‌-- 
इन्द्रजीत तेइ ले उर लायो । आज्ु काम सबृ भो रन भायो ॥ 
के विसान अधिरूदित धायो | जानकीहिं रघुनाथ दिखायोे॥११॥ 
भावा्थ--( जब मेघनाद राम को नागफॉस में बाँध कर उन्हें रणभूमि 
में छोड़ कर, रावण के पास आ्राया तब ) रावण ने मेघनाद के छाती से 
लगा लिया ओर कद्दा कि बाह बेटा | शाबाश | श्राज सब काम मेरे मन का 
हुआ | तदनन्तर उसी दशा में दिखलाने के लिए सीता को विमान पर सवार 
करा कर रावण शीभप्रतापूर्वक राम के पास ले गया और उन्हें दिखलाया कि 
देखो इमने राम की यद्द गति कर डाली है। 
सूल--राजपुत्र युत-नागनि देख्यो | भूमि-पुत्रि तरु-चंदन लेख्यो ॥ 
पन्नगारि-प्रभु पन्रगसाई | काल-चाल कछु ज्ञानि न जाई ॥१२॥ 
शबदार्थ--राजपुत्र न्‍नरम ओर लक्ष्मण के | भूमिपुन्रि--सीता जी ने। 
पतन्नगारिप्रभु-न्गरड़ के स्वामी, गढड़गासी, विष्णु | पत्चगसाई--शेष की 
शय्या पर सोनेवाले नारायण | काल-चाल -- समय का देर-फेर । 


जा हु धर 
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सावाथे--जानकी ने राम-लक्ष्मण को नागफॉस में बँधा देखा, वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो सपंवेष्टित चन्दन-द्क्ष हैं| ( कवि कद्दता है कि ) आश्चर्य 
है, समय का हेर-फेर कुछ जाना नहीं जाता, देखो तो जो राम विष्णु और 
नारायण दी हैं ( जो गरड़गामी और शेषशायी हैं ) वे ही राम आज नागफाँव 


5. # 


में बँधे दे | 
अतंकार--उप्प्रेज्ञा ( पूर्वाद्ध में )। 
समूल--दोद्या--का ज्सपे के कब ते, छोरत ज्ञिनको नास। 
बेंघे ते त्राह्यण-बचनवश, माया-सपहिं राम ॥१३॥ 
भावा्थे--( कवि का कथन है कि ) जिनका नाम लेने से जीव काल- 
सप॑ के फंदे से छूट जाता है । ( अमर हो जाता है या मुक्त दो जाता है ) वे 
ही राम, ब्राह्मण के वचन के वशीभूत होकर माया के नागर्फॉत में बंध हैं । 
अलंकार--रूपक से पुष्ट निदर्शना । मे 
सूल--स्वागता छुंद्‌-- 
पन्नगारि तब हीं तहँ आये | व्याल-जाल सब सारि 'भगाये ॥ 
लंकमांक तबदीं गई सीता । सुश्र देह अवलोकि सुभीता ॥१७॥ 
शब्द।थ--प न्षगारि न्‍्न्गं्ड़ । सुश्र देह श्रवलोकि--राम-लक्ष्मण के 
शरीरों को नांगफाँत से मुक्त देख कर | सुगीता >> प्रशसित ( सती पतित्नताओं 
में प्रशंसित---यद्द शब्द सीता का विशेषण है ) | 
भोवाथे--इसी समय ( जब सीता जी राम-लद्ममण के, शरीरों को देख 
रही थीं। गरुड़ जी वहाँ आये ओर नागरौँस के सब सर्पों को मार भगाया । 
जब सुभगीता सीता ने राम-लद्ष्मण के शरीरों को नागफाँत के कष्ट से मुक्त 
देख लिया तब का को ( निञ्र निवासस्थान को ) लौट गई”। ( भाव यह , 
है कि सती पतित्रता सीता के दृष्टिपात मात्र से उनके पति और देवर की 
भारी मुसीबत कट गई--माता सीता की कृपाकोर क्‍या नहीं कर सकती ।) 
मूल--( गरुड़ ) इन्द्रवत्ञा छंद-- 
शऔरास नारायण लोककर्ता | ब्रह्मादि रुद्रादिक दुःखह॒ता॥ 
सीतेश मोको कछु देहु शिक्षा । नान्‍्हदी 'बड़ी इेश जू होइ इच्छा ॥१५॥ 
भावाथें--( गरुड़ जी विनती करते हैं ) हे राम, आप लोक-रचना- 
कारक नारायण ही हैं, श्राप ब्रद्मा और रुद्रादि देवताश्रों के दुःखद्द॒र्ता हैं ( में 
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आपका दुःख कया निवारण करूँगा ) हे सीतापति | घुके निज इच्छानुसार 
छोटी-बड़ी कोई आशा दीजिये, वैसा में करूँ ( तात्पय यह है कि आशा हो 
तो आपकी सेवा के द्वित में यहीं रहूँ, शायद - फिर ऐसा द्वी कोई काम 
आ पड़े )। ह 

मुल--( राम ) 
कीषो हुतो काज सबे सु कीन्हो | आये इते मो कहेँ सुक्ख दीन्दो ॥ 
पाँ लागि बेकुंठ प्रभा-बिद्दारी । स्वलेक गो तत्क्षण विष्णुधारी ॥ १६ ॥ 

शब्दाथ --कीबो हुतो -- जो करना था | इतै>- यहाँ | सुक्ख-- ( छुन्द के 
गय के निर्वाह के कारण केशव ने 'सुख' शब्द को कई जगह इस रूप 
से लिखा है )।पाँ लागि->चरण छूकर। वैकेंठ-प्रभाविहारी -- वैक्ुएढ में 
रहने वाले | स्वलेकि-- वैक्ुणठ | विष्णुधारी -- विध्णुवाहन ( गरुड़ ) । 

भसावाथ --रामजी ने कद्द -- हे गरड़, जो कुछ तुम्दें करना था सो सब 
तुम कर चुके ( तुम्हारी इतनी द्वी सहायता दरकार थी, श्रव कभी जरूरत न 
पड़ेगी | तुम यहाँ श्राये ओर मुझ को बड़ा सुख दिया ( अब तुम निज स्थान 
को नाश्रो ) यह सुन वैकृंठ में रहने वाले गरड़ श्रीरामजी के पैर छूकर तुरन्त 
बैकुरठ को चले गये | 

मूल--इन्‍्द्रवञ्ञा छंद--- ४ 

धूम्राच्त आयो जनु दंडधारी | ताको दनूमंत भयो म्रह्दारी,। 
जिते अचंपादि वल्िष्ट भारे | संग्राम में अंगद बीर मारे ॥१७॥ 

शब्दाथ --दडधारी >+ यमराज | प्रहारी भयो"-मार ढाला | शेष 
स्पष्ट हे | ५ 
मुल--उपेन्द्रवजा छंदू-- ६ 
अकप-धूमज्राक्षदि जानि जूमयो । महो दरे रावण मंत्र बुकयो ॥ 


सदा हमारे तुम मंत्रवादी । रहे कहा है अतिही विषादी || १८ ॥ 
भावाथौदि--ह्पष्ट है | 


सूल-( महोदर )-- 
कहे जो कोऊ हितवंत बानी | कहौ सो तासों अति दःखदानी || 


गुनी न दोवे बहुधा कुदवि | सुधी तबे साधत मौन भाचे || १६ | 
भावाथ --महोदर ने उत्तर दिया कि जो कोई ह्वित की बात कह्दता है 
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उसे तुम दुःखद बात कद्ृठते हो, ( गालियोँ देते हो ) । उुम्हारी मति ऐसी हो 
गई हे कि बहुधा दाव-कुदाव ( मौक़ा-बेमोक़ा ) नेहीं समझते, इसी से बद्धि 
मान ( सुधी ) जन मौनभाव ग्रहण करते हैं ( इसी से में चप हूँ ) । 


क्‍ ( रामनीति-वर्ण न ) 


सूल--उपेन्द्रवन्ञा--कह्यो शुक्राचाय सु हों कह्ों जू । सदा तुम्हारे 
दितसंग्रहो जू ॥ नृपाल भू में विधि चारि जानों।सुनो महाराज 
सबे बखातनों | २० ॥ 

भावाथे--श्रीशुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है वही मै कद्दता हैँ, 
क्योंकि में सदा तुम्दारा द्वित चाहता हूँ | सुनिये मै बलान करता हूँ । पृथ्वी 
में चार प्रकार के राजा होते हैं। 
: ' मूल--श्लुजंगप्रयात छंद-- 
यहै लोझ एके सदा साधि जाने । बल्ली बेचु ज्यों आपुही ईश मानें। 
करे साधना एक पर्लोर ही को | हरिश्चंद्र जेपे गये दे मद्दी को ॥२१॥ 

भावाथे--एक प॒कार के राजा इस लोक को ही सर्वस्व समझ कर इसी 
की साधना करना जानते ईं, जैसे बली वेग़ु, जो श्रपने को ईश्वर मानता 
था | एक प्रकार के राजा परलोक ही को साधना करते हैं, जैसे राजा दरिश्रन्द्र 
जी, जिन्होंने सारी प्रथ्वी ही दान कर दी थी | 

मूल--भ्रुजगप्रयात छंद-- 

दुहुँ लो को एक साथें सयाने । विदेहीन ज्यों बेद बानी बखाने ॥ 

नठे लोक दोऊ हठो एक ऐते । त्रिशंके हंसे ज्यों भल्लेऊ अनैसे ॥२शा 

भावार्थ--एक ऐसे सयाने होते हैं कि दोनों लोक साधते हैं, जैसे वेद 
में वर्णित विदेह राजा ( मिथिला के राजा जनक हृत्यादि ) हुए हैं, श्रौर 
एक ऐसे इठी होते हैं कि दोनों-लोक नष्ट करते हैं,, जैसे त्रिशकु राजा ही 
' जिसे भलले-बुरे सब लोग हँसते हैं । 
सूल--दोहा-चहूँ राज को में कहो, तुमसो राज चरित्र । 

रुचे सु कीजैे चित्त मे, चिंवहु मिन्र अमित्र॥२३॥ 
भावाथें--चारों प्रकार के राजाओं का चरित्र मैने कह्द दिया, अ्रव जो 
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तुम्हें रचे सो करो, और मन में समक-बूक कर चाहे सुझे मित्र समभिये 
चादे अमिशन्र | 
| ( मंत्री-वर्णन ) 
' मूल--दोह्या-चारि भाँति मतन्नी कहे, चारि भाँति के मंत्र । 
मोहि सुनायो शुक्र जू, सोधि सोधि सब तंत्र ॥२४॥| 
शब्दा्थे--तंत्र >- ग्रंथ । शेष स्पष्ट है । 
मूल--छप्पय--एक राज के काज इते निज कारज काजे। जैसे 
सुरथ निकारि सबे मन्त्री सुख साजे ॥ एक राज के काज् आपने काज 
बिगारत । जेसे लोचन दृृनि सही कवि बलिहिं निवारत ॥ इक प्रभु 
समेत अपनो भत्नो करत दाखरथि दूत ज्यों । इक अपनो अर प्रभु 
को बुरो, करत रावरो पूत ज्यों ॥ २४ ॥ 
शब्दार्थ--दतें - नष्ट करते ई | युरथ--राजा सुरथ की कथा ( मार्कंडेय 
पुराण में देखो )। कवि -जशुक्राचाय॑ | दासरथित-दूत --( रामदुत ) हनुमान 
जी । 'रावरों पूत--( आपका पुत्र) मेघनाद-( हनुमान को बाँध लाया, 
जिससे लंका जली ) 
भावाथ -- एक मंत्री ऐसे होते हैं कि अपनी भलाई के लिए राज्य की. 
भलाई नष्ट कर देते हैं। जेसे राजा सुरथ को निकाल कर मंत्री ने अपना 
सुख साधन किया ( देखो प्रकाश २३ छुंद न० १६ ) । एक ऐसे होते हैं कि 
राजा की भलाई के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं जैसे राजा बलि को निवारय 
करते हुए शुक्राचार्य ने अपना एक नेन्न तक खो दिया | एक वे मंत्री होते 
हैं कि अपना श्रौर अपने मालिक दोनों का भला करते हें, जैमे हनुमान, 
और एक ऐसे होते हैं कि अपना और अपने राजा दोनों ही का बुरा करते 
हैं, जैसे श्रापका पुत्र मेघनाद । 
सूल--दोहा--मन्त्र जु चारि प्रकार के, संत्रिन के जे प्रमान | 
विष से दाड़िस बीज से, गुड़ से नींब समान ॥२६॥ 
भावाथ--मंत्रियों के मंत्र भी चार प्रकार के दोते हैं, यद्द निश्चय जानो | 
एक विष-समान, एक अनार-बीज-समान, एक गुड़ सा और एक नींब सा । 
विष सा --खाने में कु और मारक, सुनने में कद श्रौर नष्ट-कारक भी। 
. दाड़िम-बीज सा--खाने में मधुर और पुष्टिकारक--घुनने में मधुर और 
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गुण में पुष्टिपद | गुड़ सा-सुनने में मधुर पर प्रभाव में गर्म अर्थात्‌ 
दस्तावर (दुखद ) | नींब सानूसुनने में फढ्ठ पर गुण में रोगद्वारी 
( सुखद ) | 
धलंकार--धर्मलुंप्ता उपमा । 
मूल--चन्द्रवत्मे छंद-- 
राज-नीत्ति-मत तत्व समुमिये | देस-काल गुनि युद्ध अदमिये ॥ 
मंत्रि सिन्न अरि को गुण गहिये। लोक लोक अपलोक न बहिये ॥२७॥ 
शब्दाथ--युद्ध श्ररुफिये-युद्ध में फँसिये । अपलोक-- श्रपकीर्ति, 
अपयश । 
भावार्थ--दे प्रभु ! राजनीति के मत का सार समझ लीजिये, तब देश 
और काल का अब्छी तरह विचार कर ( यदि देश और काल अपने अनुकूल 
हों तो ) युद्ध आरम्म कीजिये | मंत्री, मित्र अथवा श्र, की कह्ी श्रच्छी बात 
को अहया करना चाहिये। लोक लोकान्तर में श्रपयश न ढोना चाहिए । 
सूल--( रावण )--चन्द्रवत्म छंद-- 
जारि भाँति नप जो तुम कहियो | चारि मंत्रि मत में मन गहियो । 
रास मारि सुर एक न बचिहेँ | इन्द्रलोक बसोबास्दि रचिहें ॥२८॥ 
: शब्दार्थ--बसोबास *॑ निवास-स्थान । 
भावार्थ--रावण ने कहा--हों मंत्री जी, तुमने चार तरह के राना, ८ 
चार भाँति के मंत्री और चार ही तरद्द के मंत्रों की व्याख्या की सो हमने 
खूब समझ ली श्रौर उस पर विचार करके हमने यद्द निश्चय किया कि हम 
राम को मारेंगे और एक भी देवता को न छोड़े गे, ओर अरब लंका को छोड़- 
, कर इन्द्रपुरी में चलकर अपना निवास स्थान बनावंगे। 
नोट--कभी कभी कवि लोग “श्र! का लोप भी कर देते हैं श्रतः तृतीय 
चरण के 'सुर! शब्द को थअसुर' मान कर अर्थ करें तो यों होगा कि 'राम 
के मारे अब एक भी असुर न बचेगा, सब मारे जाये गे ओऔर सब इन्द्रपुरी में 
बास पावे'गे अर्थात्‌ देव-पद पावे'गे, यह निश्चय है, श्रतः राम से लड़ कर 
'मरना ही ठीक है | रावण श्रपना भविष्य देख रद्दा है, इसी से किसी का 
कहना नहीं मानता । ( मात्नाच्युत क हे) 


२९८ श्रीरामचरिद्रिका 








मूल -प्रमिताक्षर छुद-- है 
उठि के प्रहसर्त सजि सेन चले | बहु भाँति जाय कपि-पुंज दले ॥ 
तब दौरि नील उठि मुष्टि हनयो। असुद्गीन गिरयो झुव मुंड सन्‍यो ॥२६॥ 

शब्दाथ--असु -- प्राण । सन्‍यो--लथफ़त द्वो गया | 

भावारथ--( मंत्रणा हों जाने पर रावण की आज्ञा से ) प्रदस्त उठकर 
सेना साजकर लड़ने को चल्ना और रण-भूमि में जाकर बहुत से बानरों को 
मारा | नील ने दौड़कर एक घूँसा मारा जिससे मरकर वह गिर पड़ा झोर 
उसका सिर ( सुन्दर मुक्ुट-सहित ) धूल में लथफ़त हो गया । 

सूल--वंशस्थ छंद--मद्दाबली जूकतही अहस्त #ो। चल्यो तहीं 
रावण सीढ़ि हस्त को। अनेक भेरी बहु हुंंदुभी बजे | गयंद क्रोधान्ध 
जहाँ तहाँ गजें ।। ३० ॥ 

भावार्थे--महावली प्रहस्त को मरा हुआ घुनकर, द्ाथ मलते (पश्चात्तापं 
करते ) हुए दुरन्त रावण स्वयं लड़ने को चला | उसके चलते दीं अनेक 
ढोल और नगारे बजने लगे और क्रुद्ध द्वाथी नहाँ तहाँ गरनने लगे। 

मूल--सनीर जीमृत-निकाश खोभदीं | विज्ञोकि जाको सूर-सिद्ध 
छोभहीं । प्रचंड नैऋत्य-समेत देखिये | सप्रेत मानो महकाल 
लेखिये ॥ ३१ ॥ - 

शब्दार्थं--जीमूत -- बादल | निकास+- ( सं० निकाश ) सहश, समान ! 
छोभहीं -- डरते हैं । नेऋ्ृत्य --निश्चर | महकाल -- महाकाल | 

भावार्थ - लंकापति रावण रणा-मूमि को आते समय खूब जलभरे बादल 
के समान सघन नीलवर्ण शोभा को घारण किये हुए है, जिसको देखकर 
देवता ओर सिद्धगण डरते हैं | बलवान राक्षस भी वाय में हैं, श्रतः ऐसा 
जान पड़ता है मानो प्रेतगण-सहित महाकाल ही हैं | 

अलंकार--उपमा से पुष्ट ड्प्रेक्षा | 


( समः भूमि में रावण के योद्धाओं का वीर परिचय ) 
मूल--(विभीषण )-- वसंतदिलका छुंद--कोदंड संडित महारथ्थवत 
जो है। सिंहध्चज्ञा ममर-पडित-बून्द मोहे || जोघा बली प्रबत्न काल 
क्राल नेता | सो भेघनाद सुरनायक युद्ध-जेता ॥ ३२॥ * 
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शब्दार्थ--महाकोदंड-मंडित -- बड़ा घठुघष लिये हुए | रथवंत-- रथ पर 
सवार । नेता -- शासक | जेता --जीतनेवाला । ु 

भाषाथे--जो बड़ा धनुष लिए हुए है और रथ पर सवार है, जिसकी 
ध्वजा पर सिह का चिह्न है, जिसकों देखकर ब्ड़े बड़े चतुर योद्धाश्रों के 
समूहों के छक्के छूट जाते हैं, जो मद्दावली है ओर कराल काल का भी शासक 
है, वही युद्ध में इन्द्र को भो जीतनेवाला मेघनाद है | 

अलंकार--निदर्शना | 

मूल--जो व्याप्र-वेष रथ व्याप्रदि' केतुघारी। आरक्त लोचन 
कुबेर विपत्तिकारी ॥ लीन्हें त्रसूल सुरसुल समूल मानो । श्रीराधवंद्र 
श्रतिकाय वहे सु जानो ॥ ३३ ॥ 

शब्दाथे--आरक्त -- खुब- लाल । सुरसूल>-देवताश्रों को रत्यु । 
समूल >तपूर्ण ।. « 
. भावाथ--जो बाघधु दा रथ पर खबार है श्और जिसकी ध्वज। में बाघ ही 
का चिह् है, जिसके नेत्र खूब लाल हैं, जिसने कुबेर पर विपत्ति ढाद्दी 
थी, जो हाथ में ऐसा त्रिशुल लिए हुए दे मानों देवताओं की पूर्ण झृत्3 
ही है, हे राम जी, उसको अ्रतिकाय जानिये ( वही श्रतिकाय नामक 
योद्धा है )। / 

अलंकार--निदेशना । 

मूल--जो कांचनीय रथ रह गमयूरमाली । जाकी उदार उर षण्सुख 
शक्ति साली ।सवर्धाम हर कॉरति के न जानी | सोई महोदर बृको- 
- दस-बंधु भानी ३७ ॥ 

शब्दाथ--काश्चनीय >तसोने के 
चोटी आग क गज हैं । जाकी -+ (ईठका अन्वय शक्ति? के साथ करो) | 
साली -- लगी | स्व:-- स्वर्ग | दर "- लूटनेवाला | के-न्कीन। 

सावार्थ--जो सोने के रथ पर सवार है और जो मयूरध्वजी है, जिसकी 
बरछी घणयपुख के चौड़े सीने में घुस गई थी, जिसने स्वग के प्रत्येक घर 
को लूट लिया है, जिसकी कीर्ति कौन नहीं जानता, वही इंकोदर का श्रमिमानी 


भाई महोदरनामक वीर है। 
अलंकार--निदशना । 
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४ 
मुल--जाके रथाग्र पर सर्पध्वजा विराजै। श्रीसूर्य मंडल विढंवन 
ज्योति साजै'। आखंडलीय बपु जो तनन्नाण धारी | देवांतके सुपुरलोक 
'विपत्तिकारी ॥ ३४ ॥ 
शब्दाथ --सूर्य-मडल-विडंबन >-सूय-मडल को जल्ानेवाली । श्राखण्ड- 
लीय -+ इन्द्र का तनत्राण --कवच ( इसका श्रन्वय आखण्डलीय शब्द के 
साथ है )। 


भावाथथे--जितके रथ के श्रग्नमाग पर सपंध्वजा है, और जिसकी कांति 
खूय-मण्डल को लजाती है, जो इन्द्र का कवच श्रपने शरीर पर घारण किये 
है, वहा देवताओं का विपत्ति में डालनेवाला देवांतक नामक वौर है । 

अलकार--निदर्श ना । 

मूत--जो हंसकेतु भुजद्ड निषंगधारी संग्रास-सिंधु बहुधा अब- 
गाहकारी ॥ लीन्ही छुँड़।य जेदि देव-अदेव बामा | सोई खरात्मज बली 
सकराक्ष नामा ॥ ३६ || 

शब्दाथं--निषंग ->तरकस। अवगाहकारी --मंथन करनेवाला । 
अदेव -- देटेय | ु 

भावाथ --नो हंसध्वज है, भुजदरड पर तरकस घारण किये हुए है, जो 
बहुधा समर-सिन्धु को मथ डालता है, जिसने देवों और दैत्यों की ख्रियाँ छीन 
ली हैं, वही खर का पुत्र मकराक्ष नामक वीर है। 

अलंकार--निदर्शना । 

।.. मूत्र--आलुजंगप्रयात छद--लगी स्यंदने बाजिराजी,“बिराजै। जिन्हें 
देखिके पोन को घेग लाजै। भले स्वर्ण के किकिनी यूथ बाजें | मिले 
दामिनो सो मनों सेव गाजै ॥ ३७ ॥ पताका बन्यो शुश्र शादूल सोसे । 
सुरेन्द्रादि रुद्रादि को चित्त छोमै ॥ लसे छतन्नमाला हँसे सोमभा को | 
रमानाथ जानो दशग्रीच ताको ॥ ३८॥ 

भावाथ--जि0के रथ में घोड़ों की पंक्ति जुती हुई है, जिन्हें देख कर 
पवन का वेग भी लब्ित होता है। अ्रच्छे सोने की बनी घंटियों के समूह 
जिसमें बजते हैं, मानो बिजली _क मेघराज गरजते हों।| ३७ || जिसकी 
पताका में श्वेत शार्दूल शोभता है, जिसे देख कर इन्द्र-रुद्रादि के मन छुब्ध 
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द्ोते हें ( व्याकुल होते हैं ) जिसके सिरों पर ऐसी छत्र-पक्ति है जो चन्द्र प्रभा 
की हँसी उड़ाती हैं, दे रमापति राम जी ! वह रावण है। 


:  अलंकार--ललितोपमा, उद्प्रेज्ञा ( ३७ ) ललितोपमा, निदर्शना ( ३८ ) 
सूल--शभ्रुज्ज गप्रय/त छंद-- हा 
पुरद्वार छाँड़यौ सबे आपु आयो। मनो द्वादसादित्य को राहु घाणे ॥ 
गिरि-ग्राम ले ले हरि ग्राम मारे । सनो पद्चिनी पद्म दंती विहारे ।| ३६ ॥ 
द भावाथे--रावण सब वीरों को लंकापुरी के द्वार पर छोड़ रणभूमी में 
आप अकेला आया, मानो बारहों आदित्यों को पकड़ने के लिये राहु श्रक्रेला 
दोड़ा है। रावण को रणभूमि में पाकर सब॒बानर-समूह परव॑त-धमूड़ों से उसे 
मारते हैं, पर वह ( रावण ) हृधर-उघर ईस प्रकार बिचरता है मानो कमल 
शोर कमलिनियों के साथ द्वाथी खेल कर रद्दा हो ( अर्थात्‌ वे पर्वत रावण 
के शरीर में तैसे ही लगते हैं जैसे हाथी के शरीर में कमलादि पुष्प )। 


अतलंकार--उत्प्रेज्ञा । ! 
: ( कछृक्ष्मण को शक्ति लगना ) 


(रु 

मूल--सबैया छंद-- 

देखि विभीषण को रण रावण शक्ति गही कर रोष गई है।  , 

छूटत ही दनुमन्त सो बीचढिं पूछ लपेटि के डारि दई है । 

दूसरि ब्रह्म की शक्ति अमोष्र चलाबत द्वी द्वाइ हाइ भई है । 

राख्यो भत्ते शरणा गत लक्ष्मण फूलि के फूलि सी ओड़ि लई है ॥४०॥ 

शब्दार्थ--रोषरई--क्रुद होकर । ढारि दई हेल्‍नभूमि में फेक दी है। 
अमोघ--जो कभी निष्फल न हो | हाइ हाइ भई ददेल्‍जलोगों ने द्वाद्वा 
मचाया | फूलि कै--हृष' ओ्रौर उत्साह सद्दित । श्रोड़ि लई--रोक ली । 

भावाथे--रणभूमि में विभीषण को देखकर, क्लुद्ध होकर रावण ने बरछी 
उठाई और विभीषण को लक्ष्य करके चलाई | रावण के हाथ से छूटते ही 
हनुमान ने उसके बीच ही में पू छु से पकड़ कर रोक लिया और अ्न्यत्र 
फे'क द्विया । तब रावण ने दूसरी ब्रह्मदत्त अमोघ शक्ति चलाई जिसे देख कर 
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सब लोगों ने द्ाद्दाकर मचाया ( कि श्रव विमीषण न बचेगा ) पर लक्ष्मण 
जी ने शरणागत की अच्छी रक्षा की श्रोर इर्षू्बंक फूल की तरह उस बरछी 
को अपनी छाती से रोक लिया ( और मूछित दोकर गिए पड़े ) । 
अलंकार---लोकोक्ति उपमा | 
मूल--खग्विनी छंद--जोर ही लक्ष्मण लेन लाग्यो जद्दीं। मुष्टि 
छाती हनूमत मारथो तद्दीं ॥ आसुह्दी प्राण को नास से हे गयो। दंड 
द्वे तीन मे चेत ताको मयो ॥ ४१ ॥ 
भावाथे---ज़ोर लगाकर जब रावण लक्ष्मण को उठाने लगा तब 
हनुमान ने रावण के एक घुँसा मारा। घूँसे के लगते ही रावण के प्राण 
निकल से गये । ( घूछिंत हो गया ) और दो तीन दण्ड बाद उसे चेत हुश्रा । 
अलंकार--उत्प्रेक्षा - 'नाश सो हो गयो, में ) | ह 
मृज्न--मरह द्वा छंद -- 
आयो डर प्राणन, ले धन्नु वाशन, कपि दल दियो भगाय । 
ढ़ि दनूमत पर, रामचन्द्र तब रावण रोफ्यो जाय ॥ 
धघरि एक बाण तब, सूत छन्न ध्वज, काटे मुकुट वनाय। 
त्ञागे दृूजो सर, छूटि गयो बर लंक गयो अऊुलाग्र॥ ४२॥ 
शब्दार्थ --आपो डर प्राणन >रावण हनुमान से डर गया ( अश्रतः 
उनसे तो न बोला, पर ओऔरों के मारने लगा )। बर"-बल, हिम्मत । 
बनाय-"- श्रच्छी तरह से। हे 
भावार्थे--रावण जब हनुमान से डर गया, तब उसने घनुष बाण लेकर 
कपिदल के मगा दिया, ( गड़बड़ी मची ) तब राम जी ने इनुमान के कंपे 
पर सवार द्वाकर जाकर रावण को रोका | एक ही बाण से सारथी, छत्र, 
व्यजा और मुकु्ों को श्रच्छी तरह से काट दिया | दूसरा बाण लगते ही 
रावण की हिम्मत छूट गई श्रोर व्याकुल होकर लंका को लौट गया | 
अलेकार--दूस री विभावना ( हेतु अपूरण ते जहाँ कारज पूरण होय )। 
मूल--दोध क छंद्‌ू--- 
यद्यपि है अति निगुणताई। मानुष देद धरे रघुराई ॥ 
लक्ष्मण राम जहीं अवलोक्यो नेनन तें न रहो जल रोक्यो ॥४३॥ 
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भावार्थ--यद्यपि राम जी गुणातीत हैं, तो भी राम जी जब मानव शरीर 
घरे हैं तब मनुष्य की सी लीला करनी द्वी चाहिये ( यह सेच कर ) जब राम 
जी ने लक्ष्मण के मूछित देखा, तब नेत्रों से असू न रोक सके और वे फूट ' 
फूट कर रोने लगे ( ओर कहने लगे कि ) :-- 

मूल--( राम ) दोधऋ छंद-- 

बारह लक्ष्मण मोहि विज्ञोको | मोकह प्राण चल्ने तजि, रोको ॥ 

हों सुमरो गुण केतिक तेरे। सोदर पुत्र सहायक मेरे ॥४४॥ 

भावाथ --राम जी विलाप करने लगे कि हे लक्ष्मण, एक बार मेरी 
ओर ताको, मुझको छोड़ कर प्राण जाया चाहते हैं, उन्हें रोको में तुम्दारे 
कौन कौन गुण याद करूँ, तुम तो मेरे भाई, पुत्र और मित्र ही ये | 

अलंकार--तुल्ययोगिता ( तीसरी '। 

' मुल--लोचन बान तुद्दी धन्न मेरो । तू बल विक्रम बारक हेरो ॥ 
तू बिनु हों पत्न प्रान न राखौं। सत्य कहाँ कछु मूँठ न भाखों ॥४५४॥ 
/ भावाथ --तम्हीं मेरे नेन्न श्रौर घनुष बाण थे तुम्हीं मेरे बल विक्रम थे । 
एक बार मेरी श्रोर देखो । बिना तुम्दारे मैं श्रपने प्राण धारण न करूँगा यह 
बात में सत्य ही कद्दता हूँ इसमें तनिक भी झूठ नहीं हे । 

अलकार- ठुल्ययोगिता । 
मूल--मोहि रही इतनी मन शका। देल न पाईं विभीषण लंका ॥ 
वोलि उठी प्रभु को पन पारी । नातरु होत है मो मुख कारो ॥४६॥ 
भावाथ-प्राण त्यागते समय मुझे श्रोर तो कोई खेद नहीं है, केवल 
इतनी ही एच्छा रही जाती है कि विभीषण को लंका देने कद्दी थी, पर दे न 
सके श्रतः दे लक्ष्मण ! बोलो, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करो, नहीं तो मेरे 
मुख में कारिख लगतो है ( कि राम ने प्रतिज्ञा पूरी न को )। 
अलंकार--लोकोक्ति । | 
मल--( विभीषण ) दोधक छंद्‌-- 
मैं विनऊँ रघुनाथ करो अब । देव तजो परिदेवन को सब ॥ 
ओषधि ले निसि मे फिरि आवहि। केशवसो ख़ब साथ जिवावहि ॥४७॥ 
शब्दार्थ--परिदेवन +>विलाप | पे 
भावार्थ--विभीषण बोले---दे देव ! जो मैं निवेदन करता हूँ सो कौजिये, 
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रोने पीथने से कुछ न द्वोगा ( उद्योग करना चाहिये ) श्रत: बिलाप दोड़िये 
श्रौर कोई ऐसा व्यक्ति तजबीज कीजिये जो रात भर में मेरी बताई दवा ला दे 
तो सब / जितने वीर श्राज मरे हैं $ एक साथ द्वी जीवेत हो उठे'। श्रथवा 
हम सब जो मृतवत्‌ हैं जी उठे---श्रानदित हो जाये | 

अलंकार--सम्मावना | 
सूल--सोदर सूर को देखत ही मुख | रावण के सिगरे परव॑ सुख । 
बोल सुने हनमंत करबो प्रभु | कूदि गयो जहेँ ओपधि के ४न्‌ ॥४५॥ 

भावाथे--[ विभीषण कहते हू कि ) हे राम जी ! तुम्हारा भाई सूथ का 
भुख देखते ही--पू्येदिय होते ही--रावण के सत्र सुख पूरे कर देगा ( मर 
जायगा ) | यह बात सुनकर हनुमान ने श्रौषचि लाने की प्रतिश की और 
कूद कर ओषधि के वन में ( द्रोण॒पवत पर ) जा पहुँचे । 

अलंकार--पूर्वाद्ध' में श्रप्रस्तुतप्रशला ( कारज निबंधना ) 

ल--(राम) षटपदी--करि आदित्य अदृष्ट नष्ट जम करोँ श्रष्ट 

बसु । रुद्रन बोरि समुद्र करों गधव सब पस्खु॥ बलित अवचेर कुभेर 
बलिहि गहि देडे इन्द्र अब विद्याधघरन अविध करों बिन सिद्धि सिद्ध 
सब ॥ निज्भु होहि दासि दिति की अदिति अनित्न अनत् मिटि जाय 
जल । सुनि सूरज ! सूरज उवत ही करों अछुर संसार चल ॥४६॥ 

शब्दाथ---बलित अबेर -अति शीघ्र, त्रिना विलम्ब | निज्जु >+ निश्चय 
ही | सुरज -- (सूर्य पुत्र ) सुम्रीव | करों अछुर संसार बल>संसार में अछुरों 
का बल ( अ्रघधिकार ) कर दू गा। 

भावाथे---( जब विभीषण ने कद्दा कि यूयोदय द्वरोते ही लच्धमण मर 
जायेंगे, तब राम जी क्रद्ध हो कर कहते हैं कि, बारहो झ्रादित्यों के गायब 
करके चौदहों यम और आठों वसुश्नों को नष्ट कर दूँगा। ग्यारहों रुद्रों को 
समुद्र में डुबा कर सब गंधर्वों को पशु की भाँति बलिदान कर दूँगा तथा 
अभी तुरन्त बिना विलम्ब कुबेर और इन्द्र को पकड़ कर राजा बलि के द॒वालें 
कर दू्‌ गा। विद्याघरों को अविद्यमान कर दूगा। सब सिद्धों की सिद्धताई छीन 


ल्रूगा | अदिति ( देवमाता--सूय की माता ) निश्चय ही दिति की दासी , 
होगी और पवन, अप्नि और जल सब मिटा दूँगा ( प्रलय उपस्थित कर 
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दूँगा ) हे सुग्रीव | सुनो, यदि यूय उदय होगा तो सारी दृष्टि को श्रसुरों के 
अधिकार में कर दूँगा ( देवताओं को नष्ट कर दूँगा ) | 
अलंकार--प्रतिशाबद्ध स्वभावोक्ति | 
मूल--भ्रुजं भप्रयात छंद -- 
हन्यो विप्नकारी बल्ली वीर बार्म | गयो शीघ्रगामी गये एक यामैं ॥ 
चल्यौ ले सबे पञ्ते के प्रणामै। न जान्यो विशल्यौषधी कौन ठामे ॥४०॥ 
शब्दार्थ--विशल्थौषधि -- विशल्यकरिणी जड़ी । 
विशेष--द्रोणगिरि पर चार जड़ियाँ थीं। १--विशल्यकरणी - घाव 
को तुरन्त भर देने वाली । ₹--साँवरणी --तुरन्त चमड़ा जमा देने वाली ३० 
सल्लीवनी >-मूच्छिंत के सचेत कर देने वाली | ४--सन्ध्यानी--कदे हुए 
अंगों के प्रथक धथक्‌ टुकड़ों को जोड़ देने वाली | 
भावाथे--( हनुमान ने द्वोण की ओर जाते समय ) रास्ता रोकने 
वाले बली और कुटिल वीर (कालनेमि) को मारा, और पहर भर रात बीतते 
बीतते वहाँ पहुँच गये । परन्तु स्वयं विशल्याद औषधियों को नहीं 
पद्दचानते थे अतः प्रणाम फरके समस्त पव॑त ही उठा कर ले चलते । 
मूल--भुजंगप्रयात--लसें औषधी चारु भो व्योमचारी। कहे 
देखि यों देव देवाधिकारी ॥ पुरी भौम की स्री लिये सीस राजे। 
महामंगलार्थी दनूमंत गाजे ॥ ४१ ॥ न 
शब्दा्थे--भो व्योमचारी -- श्राकाश मार्ग से चलते | देवाघिकारी--हन्द्र । 
भसावाथे--पव॑त को लेकर इनुमान जी आकाश मार्ग से चल्ने तो उसमें 
वे दिव्य ओषधियाँ चमचमाती थीं। इस तरह जाते हुए देख कर देवता 
लोग और इन्द्र यों कहने लगे कि महामगल के चाहने वाले इनुमान गरजते 
हुए जा रहे हैं और द्रोणागिरि पर्वत उनके सिर पर मंगल मंडल सा शोभा 
दे रह्दा है । 
अंत़्कार--उपमा । 
सूल--( इन्द्र ) भ्रुजगप्रयात छंंद-लगी शक्ति रामसानुजे राम 
साथी । जले है गये ज्यों गिरे हेम हाथी ॥ जिन्हें ज्याइबे को सुनो 
प्रेमपाली | चल्यो ज्वालमालीहि ले कीतिमाली ॥ ४२ ॥ 
शब्दार्थ--प्रेमपाली +- प्रेममय | ज्वालमालो--दिव्य औषधियों से 
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भेलमलाता हुआ द्रोण पर्वत । कीतिमाली>वयशी, कीतिमान 
( हनुमान ) | 

भावाथ--( देवगण परस्पर वार्ता करते हैं )--राम के साथ रहने वाले 
राम के छोटे भाई लद्क्‍मण को शक्ति लगी है और वे मूछित होकर गिर 
गये हैं, ऐसे जान पढ़ते हैं जेसे घुवर्ण रंग का हाथी हो उन्हीं को जिलाने 
के हेतु हे प्रेमणालन करने वाले देवताओं ! सुनो, ये कीर्तिमान इनुमान 
दिव्य औषधियों से देदीप्यमान इस पर्वत को लिए जा रहे हैं। 


नोट--कुबेर के नियुक्त किये यक्षगण्य इनुमान को रोकना चाहते ये | 
इस पर इन्द्र ने उन्हें इस प्रकार समझाया हे । 'प्रेमपाली? शब्द इस श्रमिप्राय 
से कहा गया है कि हमीं तब देवताओं की भलाई के लिए राम-रावण का 
युद्ध हो रहा है | तुम भी श्रपना प्रेम दिखलाओ --( रोकना न चाहिये. वरन्‌ 
इनकी सहायता करो ) । 

सूल--भरुजंगप्रयात छंद -किधों प्रात द्वी काल जी में विचारथो | 
चल्यो अंशु ले अंशुमाली सँदारधो ॥ किघोँ जात ज्वालामुखी जोर 
लीन्हें । मदासृत्यु जापे मिटै होम कीन्हें ॥ ४३ ॥ 

शब्दार्थ--अंशु किरण । अंशुमाली-दूर्य । ज्वालामुखों--स्वाला- 

थी श्रग्नि । 

भाषाथे--( ण्ह छुद कवि--क्ृति श्रनुमान है ) किघों यह विचार कर 
कि यूयेदिय होते ही प्रातः:काल लक्ष्मण की सत्यु का संयोग कहा गया हे 
( अतः जिससे सूर्योदय हो ही न सकै, ) बूर्य को मार कर इनुमान उनकी 
किरणों को ही समेटे लिए जा रहे हैं। श्रथवा अग्निदेव को ही जबरदस्ती 
पकड़े लिए जा रहे हैं, जिसमें होम करने से लक्ष्मण की मृत्यु का संयोग ही 


मिट जाय ( हवनादि सुकमों' से अल्पायु दोष का मिटना हमारे सनातन धर्म 
में माना गया है )। 


अल्ंकार--संदेह । 

मूल - भुजंगप्रयाव छूंदू--. 
बिना पत्र हैं यत्र पालाश फूले | रसैं कोकिलाली अरे भौंर भूले । 
सदानन्द रामें महानन्द को लै। इनूसनन्‍्त आये बसंते मनौ ले ॥५४॥ 
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शब्दाथं--सदानन्द --( यद्द राम का विशेषण है ) सदैव आनन्द रूप । 
महानन्द को--और अ्रधिक श्रानन्दित होने के लिए । 
भावाथे--( दिव्य श्रौषचियों से कलमलाता हुआ पवत हनुमान जी 
लाये हैं, इस पर कवि उत्प्रेक्षा करता है कि ) मानो सदेव आनन्द स्वरूप 
भीराम जी को अ्रधिक श्रानन्दित करने के हेतु साह्वात्‌ बसंत ही को हनुमान 
जी ज़बरद॒स्ती लाये हैं ( क्योंकि यह घटना शिशिर क्रृतु में हुई थी )--क्योंकि 
जेसे बसंत में पश्र रहित पलास फूलते हैं, भौर और कोकिल निनाद करते हैं, 
वैसे ही इस पव॑त में सव ही दृश्य मौजूद हैं ( ज्वलंत ओषधियाँ पलाश पुष्प 
सम हैं, भोर श्रोर कोकिलादि पक्षी उसमें थे ही )। 
अलंकार--उद्प्रेक्षा | 
मूल--मोटनक छूंद-- 
ठाढ़े भये लक्ष्मण मूरि छिए | दूनी सुभ सोभ शरीर लिए ॥ 
कोदंड लिये यद्द बात ररे | लंकेश न जीवत जाई घरे ॥ ५४ ॥ 
शब्दार्थ -छिए--छूकर ( बुन्देलखयढ़ में 'छूना' उच्चारण 'छीना? 
करते हैं और “खूब” को 'खीव' भी बोलते हैं )। ररै--रटते हैं । 
भावार्थ--म्योंही विशल्यफरणी इत्यादि ओ्रोषधियाँ लक्ष्मण के शरीर 
से छुवाई गईं त्योंदी लक्ष्मण जी दुगुणित दृष्ट्पुष्ट होकर उढ खड़े हुए 
और घनुष लिए हुए ललकारने लगे कि हाँ हाँ ! सावधान ! खबरदार ! 
जीते जी रावण लड्ढा। को लौठ न जाने पावे ( तात्पयं यह कि यह सब कृष्ट 
उन्हें स्वभ्नवत्‌ हुआ ) । 
मूल--श्रीराम तहीं उरलाइ लियो। सूँध्यो सिर आशिष कोदि दियो॥ 
कोलाइल यूथप यूथ कियो। लंका दहल्यो द्खकंठ दियो ॥५६॥ 
भावाथ--ज्योंद्दी लक्ष्य्ण उठ खड़े हुए त्योंही राम जी ने उररहे हृदय से 
लगा लिया और ठिर सूँघ कर अनेक श्रसीसें दीं। राम-सेना में श्रानन्द-मय 
कोलाइल मच गया श्रोर लड्ढा में रावण का छ्ृदय दहल उठा। 


सन्रहवाँ प्रकाश समाप्त 


इलपमराकासम-एापव्रकमदा ॥रममभामवाममआ, 


जल 
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अग्रठारह वाँ प्रकाश 
दोहा--अष्टादशें प्रकाश में केशवदास करार । 
कुम्भकर्ण को वर्णिबों मेघनाद को काछ | 
समूल--दोघक छुंदू-- ेु 
रावण लक्ष्मण को सुनि नीके । छूटि गये सच साधन जी के | 
रे सुत मंत्रि बिल्लंब न लावो | कुम्म करन्नदि जाइ जयावो ॥ १॥ 
भावाथें--जब रावण ने सुना कि लक्ष्मण अच्छे हो गये ( शक्ति के 
घाव से मरे नहीं ) तब उसको अपने जीतने श्रोर जीने की सब आशा जाती 
रही ( उसने समझ लिया कि जब ब्रह्मशक्ति भो इनके ऊपर अ्रत्र नहीं करती 
तब मैं इनसे कैसे जीत सकेंगा )| तब आशा दो कि दे पुत्रों, और दे 
मंत्रियों ! अब देर न करो भोर जाकर कुमकर्या को जगाने की चेष्टा करो। 
सूज्त--राक्षस लाखन झाघन कीने । दुंदुसि दीद बजाइ नवीने। 
मत्त अमत्त बड़े अरु बारे। कुंजर पुंज जगावत द्वारे॥र२॥ 
“भावाथ--राक्षसों ने कुम्मकर्ण को जगाने के लिए लाखों उपाय किए । 
बड़े बड़े नवीन नगाड़े ( कानों के निकट ) बजवाये गये और छोटे बड़े अनेक 
मस्त ओर साधारण हाथी उसको रौंदते रोंदते द्वार गये तब भी वद 
नहीं जागा । 
अलंकार -- विशेषोक्ति | 


मूल--आइ जहीं घुरनारि सुभागीं । गावन बीच बजावन लागीं ॥ 
जागि उठो वबहीं सुरदोषी | छुद्र छुधा बहु भक्षण पोषी ॥श॥ 
भावाथे--पर जब तौमास्यवतो देवांगनाये आकर बीणा बजा कर उसके 
निकट गाने लगीं तव वह देवताओं का शत्रु ( कुमकर्ण ) जाग उठा और 


श्रपनी कलेवा वाली ( जलपान वाली ) छोटी भूख को बहुत सी सामग्री से 
शान्त किया |, हु 


अलंकार--विभावना ( दूसरी ) 

मूल--नराच छंद--अमच मत्त दूंति पंक्ति एक कौर को करे | भुजा 
पसारि आस पास सेघ ओप संहरे ॥ विसान आसमान के जहाँ तहाँ 
भगाइयो । अमान सान सो दिवान कुम्मकर्य आइयो | ४ ॥ 
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शब्दार्थ--श्रोप >> प्रभा । अमान +-अपरिमित, बहुत अ्रधिक | मान 
घमंड, शान शौक़ृत । दिवान --( फ़ारसी शब्द ) राजसभा, अ्रथवा राजा का 
छोटा भाई ( बुंदेलखंड में राजा के छोटे भाई के 'दिवान” कहते हैं )। 

भावार्थ--मस्त और गैरमस्त हाथियों के क्रुंड के क्ुड एक एक कौर 
में उड़ा नाता है, इधर उधर हाथ फैज्नाता है तो मेघों की प्रभा को मात 
करता है ( फेलाने से उसकी भुजाएँ मेघों की ऊँचाई तक पहुँचती हैं जिनकी 
कालिमा देख कर मेघ भी लजाते हैं ) श्रासमान में विचरने वाले देवताश्रों के 
विमानों को जहाँ तहाँ भगा दिया ( देवता डर कर भाग गये )--इस प्रकार 
बड़ी शानबान से कुम्मकर्ण रावश के पास राज-सभा में आया ( अथवा ) 
दीवान कुम्मकर्ण रावण के पास आये | 

मूल--( रावण )--समुद्र सेतु बाँघधि के मनुष्य दोय आइये । 
लिये कुचालि वानरालि लंक आगि लाइयो ॥ मिलयो विभीषणौ न _ 
मोदि तोहिं ने कहू डर्‌यो । प्रदस्त आदि दे अनेक मंत्रि मित्र संदरयो ॥५॥ 

शब्दार्थ--कुचाली -- शरारती, दुष्ट । 

भावाथ--( रावण कुम्भकर्ण से सब हाल सुनाता है ) समुद्र में सेतु 
बाँध कर दो मनुष्य शरारती बानर-समूह को लिए. छुए आए हैं श्रोर उन्होंने 
लड्ढ। में आग लगवा दो है | विभीषण भी उनसे ज़ाकर मिल गया है, मुभको 
ओर तुमको भी ज़रा नहों डरा | उन नर बानरों ने प्रद्स्तादि अनेक मंत्री 
ओर मित्रों को मार डाला है ( श्रब तुम उनसे युद्ध करो ) | 

मूल--करो सु काज आसु आज चित्त में जु भावई। असुःख होइ 
जीव-ज्ञीव शुक्र सुख पाव३ई ॥ समेत राम लद्तंमण सो बानरालि भक्तिये । 


सकोश' मंत्रि मित्र पुत्र धाम श्रास रक्षिये ॥ ६ ॥ 
शब्रार्थ--जीव -- बृहस्पति | सकेाश -- ख़जाना सहित | 


भावाथ-( रावण कद्दता है ) हे भाई ! श्राज शीघ्र दी वद शुभ काम 
करो जो मेरे चित्त को भाता है, जिससे बृहस्पति के जी में दुःख और श्राचाय 
शुक्र जी को सुख हो । वह काय यद है कि राम-लच्मण सद्दित बानर समूह 
को भक्षण करो और खजाना, मन्त्री, मित्र, घर ओर लक्कापुरी को रक्षा करो | 

अलंकार--कारज निबन्धना श्रप्रस्तुत प्रशंसा ( पूर्वाद्व में ), और प्रथम 
तुल्योगिता ( उत्तराद्ध में ) | 
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सूल--( कुम्भकर्ण ) सनोरमा छंद #--छुनिये कुक्-भूषण देव 
विदूषण । वहु आजिविराजिन के तम पूपण । भुव भूप जे चारि पदारय 
स्राधत | तिनकों कबहूँ नहिं बाधक बाघत ॥ ७॥ 
शब्दाथे--देव विदूषया-- देवताओं के बिनाशकर्ता | श्राजि बिराजी + 
युद्ध में शोभा पानेवाले अ्र्थात्‌ श्रवीर भट 4 तम्-अश्रन्धकार | पूषण +८ 
सूर्य । चारि पदारयः-श्र्थ, धम्ं, काम मोक्ष | 
भावाथ-- कुम्भकर्ण रावण से कद्दता है ) दे कुल के मशणइनकर्ता 
और देवताओं के विनाशक ! मेरी एक बात सुनो। यद्यवि आप श्रनेक 
शूरवीर योद्धाश्रों के युद्ध सम्बन्धी तुपुल॒ तम को हटाने में यू्य के समान 
सामर्थ्यवान हो, तो भी इस प्रृथ्वी पर जो राजा क्रम मे चारों पदार्थों का 
साधन करते हैं उन्हें कोई बाघक बाधा नहीं पहुँचा सकता ( तात्पय यद्द कि 
श्राप तीन पदार्थ साधन कर चुके श्रब श्आपकेा सुक्ति साधन की फिक्र करनी 
चाहिये--युद्ध नहीं ) साधन का क्रम आगे के छन्द में देखिये | 
मुज्त--पंकजबाटिका छंद--धर्म करत श्रति अथे बढ़ाबत | संतति 
द्वित रति कोविद गावत | संतति उपजत हा, निसि बासर | साधन 
तन मन मुक्ति सहीघर ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थे--श्रर्थ -- धन्न-सम्पत्ति | सन्‍्तति-- औलाद | रवि काम- 
साधन, र्री-सुख | कोविद >पय्रिहत, शञानी | महीघर-- राजा | 
भावाथै--चारों पदार्थों के साधन का क्रम यह है कि स्व प्रथम घमे 
साधन करे, तदन्तर श्रथ को बढ़ावे, तब सन्तान के लिये स््रीसुख भोग, 
श्रोर सनन्‍्तान हो जाने पर राजा को चाहिये कि रातोदिन तन मन से लगकर 
मुक्ति का साधन करे (तात्पय यद्द है कि आप तीन पदार्थ--घधर्म, श्र्था और 
काम साधन कर चुके, अब पुत्र को राजा-भार देकर मुक्ति साधन कीजिये ) । 


सूल--दोहा--राजा अरु युवराज जग, प्रोदित मंत्रि मित्र । 
कामी कुटिल न सेइये, कृपण कृतन्न अभिन्न ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ--कृपण -+लोभी, घन-लोलुप । 


रा या डी 
#इसका रूप है ( ४ सगण, २ लघु ), पर अन्य पिड़लों में ऐशा नहीं 
पाया णाता । 


अठारहवाँ प्रकाश ३११ 





भावाथं--कामी राजा, कुटिल युवराज, लोभी पुरोहित, कृतप्नी मन्नी 
औ्रोर हित-विरोधी मित्र का सेवन न करना चाहिये | 

अत्कार --क्रम । 

मूल--घनाक्ष री--छंइ--कऋामी, बामी, कूँ ठ, क्रोधी, कोटी, कुलढ्वेषी 
खलु, कातर, कृतन्नी,द्वित् द्रोहिये | कपुरुष, पुरुष, काहली, कहली 
कूर, कटिल कमंत्री, कन्नहीन केशी टोहये ॥ पापी, लोभी, शठ, अंध, 
बावरो, बधिर, गूँगे, बौना, अविवेकी, हठी, छ॒जी निरमोहिये । सूम, 
सवभक्षी, देववादी, जो कुबादी जड़ अपयशी ऐसो भूमि भूषतिन 
सोहिये ॥ १० ॥ 

शब्दार्थं--बरामी >> वाममार्गी | कुपुरुष >- कम पुरुषार्थवाला | किपुरुष ८« 
पुरुषार्थडीन | टोव्यि--खूब जाँच लेना चाहिये । शठ5--जो समभने से 
भी न समझे । हृठीज-जों किसी का कहना न माने। दैववाद>"-देव वा 
क्िध्मत के भरोसे पर रहने वाला | कुवादी - कठ्ठभाषी । 

भावाथ--सरल है (तात्पय यह है कि तुम में इतने दोष हैं, वे तुम्हें 
शोभा नहीं देते । इन्हें छोड़ो और मोज्ष साघन करो तो भला है। ) 

सूल--निशिपालिका छं३--बानर न जानु सुर जानु सुभगाथ हैँ। 
मानुष न जानु रघुनाथ जगन्नाथ हैं ॥ जानकिहि देहु करि नहु कुल 
देह सो । आजु रण साज्ि पूनि गाजि हँति मेह् सो ॥ ११॥ 

भावाथ--बानरों को बानर न समभो, वे यशस्त्री देवता हैं | रघुनाथ को 
केवल मनुष्य मत जानो वे सतार के नाथ खाक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हैं। श्रतः 
अन्याय पक्तु को छोड़ कर प्रपने शरीर पर कृपा करके पहले उन्हें सीता दे 
दो ( यदि सीता को पाकर फिर भी वे युद्ध करने द्वी पर तत्पर हों तो ) फिर 
मेघ की तरह गरज कर हूँतते हुए ( प्रसन्नता पूवंक ) वीरों की तरह रण 
करो ( तब तुम्हारा न्याय पक्ष होगा ओर तुम विजयी होगे । ) 

अलंकार--अपहनुति । 

मूल--( रावण ) दोहा-- 

फम्मकर्ण ! करि युद्ध कै सोइ रहो घर जाय । 
बेगि विभीषण ज्यों मिल्यो, गहो शत्रु के पाय ॥ १२॥ 
भावाथ--( रावण डाँटता है ) दे कुम्मकर्ण ! तुम बड़ी बड़ी बाते मत 


बकरी जन 
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करो, ये तब बातें मैं जानता हूँ--ठुम या तो जाकर युद्ध करो, या जाकर 


अपने घर में सो रहो या विभीषण की तरह तुम भी जाकर शत्र के पैरों पड़ो | 


अलंकार--विकल्प । 
मूल--( मंदोदरी )--दोहा-- 
इन्द्रजीत अतिकाय सुनि, नारान्तक सुखदाई । 
भैयन से कुरुत हैं, क्यों न कही समुकाय ॥ १३॥ 


ब्याथ--भुकत ईं--खक़ा होते हैं, रिस करते हैं | 
भावाथ--हे इन्द्रजीत, अतिकाय घोर सुखदायी नारान्तक [ सुनते हो ? 
राजा जी भाई पर खफा हो रहे हैं, तुम सममाते क्‍यों नहीं ( कि भाधष्योंसे 
बिगाड़ करना अच्छी बात नहीं है--शन्रु के श्राक्ममण के धमय भाइयों से 
अनबन करना बुरी बात है, समझाते समय विभीषण को लात मारी सो 
वह शन्न से जा मिला, अ्रत्र इन्हें भी डॉटते हैं । यदि ये भी शत्र की ओर 
चले जाय॑ तो केठती विपत्ति की सम्भावना है )। 


मुल--( मंदोदरी )--चंचल्ा छंद--देव ! कुंभकश को समान 
जानिये न आन | इन्द्र चंद्र विष्णु रुद्र ब्रह्म को हरे गुमान ॥ राजकाज 
को कई जो, सानिये सो प्रेसमपालि | के चल्ली न, को चले न, काल की 
कचाल, चालि ॥ १४ | 

शब्दा्थें--देव--रावण के लिए. सम्बोधन है ( गद्दीघर राजा की 
देव संशा है )। राजकाज को>>राज्य की मलाई के ल्िए। प्रेमपालि+-- 
प्रेमपृवंक । काल की कुचाल --समय प्रतिकूल द्वोने पर | चालि--निज दवित- 
साधक कार्य करना । 

भावाथें---( मंदोदरी रावण को समभाती है ) हे राजन ! कंभकर्ण को 
अन्य सामान्य वीरों की तरह मत्त सममरिए, ये इन्द्र, विष्णु, रुद्र और ब्रक्षा 
को भी घमड तोड़ सकते हैं। जो बात ये राज्य की भलाई के लिए कहते हैं 
उसे प्रेमपृवंक मान लेना चाहिए | समय प्रतिकूल होने पर निजद्वित-साधक 
चाल कोन नहीं चला और कौन नहीं चलता--अश्रगे भी लोग ऐसा दी 
करते श्राये हैं और अ्रंब भी चतुर लोग ऐसा ही करते हैं ( तात्पर्य यह कि 
इस समय काल तुम्हारे प्रतिकूल है अ्रतः इठ छोड़ कर थोड़ा दब जाओ और 
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जैसा थे कहते हैं वैसा करो--सीता वापस कर दो, सीता लौटा देने से युद्ध 
बन्द हो जायगा। 
शअलंकार--का कुवक्रोक्ति | 
विशेष---श्रागे के छुंद में मंदोदरी उदाहरण दे कर दिखलाती है कि 
समय प्रतिकूल होने पर निज कार्य-साधन-द्वित बड़े बड़े लोग भी दब गये हैं 
और जो नहीं दबे वे मारे गये हैं 
मूल--( संदोदरी ) चंचल। छुंद--विष्णु भाजि भाजि जात छोड़ि 
देवता अशेष | जामदर्न्य देग्वि देखि के न कीन्‍्द्र नारि वेष ॥ ईश ! 
राम ते बचे, बचे कि बानरेश बालि | के चत्नी न, को चले न, कात्न की 
कृचाज्न, चालि ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ--अशेष ->सब । जामदस्न्य --परशुराम । के --किसने | ईश-- 
रावण के लिये संबोधन शब्द है । राम ते बचे ते राम (परशुराम) समयानु- 
कूल' चाल चत्न कर द्वी दाशरथी राम से बचे । किल्‍्नन | बचे कि 
बानरेश बालि->समयानुकूल चाल न चलने से बानरेश बालि न बचे। 
काल की कुचाल --काल की कुचाल के समय ( श्रर्थात्‌ समय प्रतेकूल 
होने पर )। 
भावार्थ--( मदोदरी कहती है--देखिये, तमय प्रतिकूल होने पर ) 
देव दानत्रों के युद्ध में बहुधा विष्यु महाराज सब देवताश्रों को छोड़ कर भाग 
जाया करते हैं, जिन परशुराम को देख देख कर बड़े बड़े वीर क्षत्री नारि वेष 
धारण करते थे, बही परशुराम, हे राजन्‌ ! ( समय प्रतिकूल होने पर ज़रा 
सा दब कर श्रथवा घनुष श्रौर बाय दे कर ) राम से बचे ओर वानरेश 
बालि ( नहीं दबा इस कारण ) नहीं बच सका | अ्रतः समय श्रतिकूल होने 
पर निज-द्वित-लाघक चाल कौन नहीं चलता $ 
अलंकार--काकुवक्रोक्ति । 
सूल--(मंदोदरी) मत्त गयंद सवैया--रामहिं चोरन दीन्‍्दीं तिया 
जेहिको दुख तो तप लीलि लियो है। गामहिं मारन दीन्‍्हों सहोदर 
रामहिं आवन जान दियो है ॥ देह घरी तुमद्दी लगि, आजु लौं राम 
के पिय ज्याये जियो है। दूरि करी ह्विजता ह्विजदेव हरे ई हरे आतताई 


कियो है ॥ १६ ॥ 
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शब्दाथ--चोरन दीन्द्वी-चुरा लाने का समय (मौका ) दिया। 
सहोदर ->विभीषया | द्विजता--न्राक्षणत््त | द्विजदेव >दहे आक्षण, ( रावश 
का संवोधन है ) हरे ई दरे>-घोरे धीरे। श्रातताई--पापी | छुः में से एड 
प्रकार के पापी को श्रातताई ऋह्टते हैं, यया-- 
श्रम्मिदों गरत्नश्चेव शब्मपाणि्घंनापद्द: । 
च्षेत्रदारापह्श्वेव पढेदे आततायिनः ॥ 
3--गाँव में श्राग लगानेवाला | २--ज़दर देने वाला | ३--निर्दोष 
को शस्त्र से मारनेवाला | ४--पर-घन-हर्ता। £--पर-मृमि-हर्ता | ६--पर घती- 
र्ता | शात्र की आज्ञा है कि ब्राक्षण यदि शआतताई हो जाय तो उसके 
मारने से ब्रह्महत्या नहीं लगती | 
भावार्थ--मंदोदरी कद्दती हे कि राम मनुष्य नहीं है, वे सर्व शक्तिमान्‌ 
ईश्वर के अ्रवतार हैं, उन्हीं राम ने जानबू क कर तुम्दें अपनी रू्री चुरा लाने 
दी ( मौका दिया कि तुम चुरा लाओ ) जिसके दुःख ने तुम्दारे तम-बल को 
नष्ट कर दिया है। राम ही ने तुम्हें निर्दाषी विभीषण को लातें मारने का 
मौका ला दिया । राम ही ने तुम्हें रणभूमि तक जाने का और पुनः वहाँ 
से भाग आने का मोका दिया है ( श्रर्थात्‌ यदि वे चाहते तो तुम्हें पहले ही 
दिन के रण में मार डालते ) । राम ने तुम्दारे द्वी वध के त्रिए. श्रवतार लिया 
है | और श्राज तक तुम उन्हीं के जिलाने से जिये हो। हे ब्र'हण श्रेष्ठ | इस 
पर तरह दे दे कर राम ने तुम्हारा ब्राह्मणत्व दुर' करके तुमको घीरे धीरे 
श्राततायी बना डाला ( मर्यादा पुरुषोत्तम होने से ब्राह्मण समझ कर तुम्हें अब 
तक नहीं मारा, पर अ्रब तुम पूरे आततायी हो चुके हो अत: अब अवश्य मारेंगे।। 
अल्ंकार--अ्रप्रश्तुत प्रशंसा ( कारण मिस कारज कथन ) | 
सूल--दोहा--संधि करो बिग्रह करो सीता को तो देढ़ । 
गनो न विय देहदीन में पतिब्रता का देह ॥ १७ || 
शब्दाथे--विग्रह -युद्ध । देइ-- ( १ ) दे दो ( २ ) शरीर । 
भावार्थ--तीता को लौठा दो फिर चाहे युद्ध करो ( मुझे कुछ सोच 
न होगा ) दे प्रियतम ! पतित्रगा ञ्री की देह को साधारण शरीरघारियों 


की देह मत समझो ( उसके शरीर के दुःख पहुँचाने से मद्दान अनिष्ट 
होता हे )। 
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मूल--( रावण )--सदिरा सवैया -- 
हौं सुत छाँड़ि मिलरौं मग लौचनि क्‍यों छमिहें अपराध नये | 
नारि हरी, सुत बाँध्यो तिद्दारै हों कालिढि सोदर साँग हये ॥ 
बासन माँग्यो त्रिपैग घरा दछिना वलि चोदह लोक दये॥ 
रंचक बैर हुतो, दरि बंचक बाँघि पताल तऊ पढये ॥ १८॥ 
भावाथ--नये >- श्रनोखे, ताज़े | हरि विषृतु ( वामनावतार से )। 
विशेष--मन्दोदरी ने राम को विषूदु का अवतार बताया दे इस पर 
रावण का उत्तर यह है। 
भावार्थ-दे मूगलोचनी ! तेरे कहने से यदि मैं श्रपनी सत्य प्रतिशा 
कर उनसे मेल मी करना चाहेँ तो वे मेरे ये ताजे और श्रनोखे श्रपराघ स््रो 
दरण, तुम्हारे पुत्र द्वारा नाग फाँस में बाँधा जाना, कल्द ही उनके भाई को 
शक्ति से मारना--क्यों क्षमा करेंगे क्योंकि उनकी श्रादत बड़ी गँसीली है। 
देखो न, इन्हीं विष्णु ने वामनरूप से ( छल से ) तीन पग पृथ्वी माँगी थी 
और बलि ने चौदहों लोक दे दिये तो भी पुरानी गॉँस से जरा से ब्रैर के बदलें 
इस छलिया विष्णु ने उसे बॉध कर पाताल में भेज दिया ( श्रतः मैं हस 
छुलो का विश्वाप नहीं करता कि यह मेरा अपराध क्षमा कर देगा )-- 
हसलिए: मैं सधि करना उचित नहीं समझता. युद्ध दी होना चाहिये । 
मूल--दोहा--देवर कुम्मकरन्न सो हरि-अरि सो सुत पाइ । 
रावण सो प्रभु, कौन को, मदोदरी डराइ ॥ *६ || 
शब्दार्थ--हरि अरि-- इन्द्र का शत्र, इन्द्रजीत ( मैधवाद ) प्र न पति । 
भावार्थे- कुम्मकर्ण के समान “ बली देवर, इन्द्रजीत समान बली पुत्र 
तथा रावण ( जो सबको रलावै ) सो महान्‌ प्रतापी और बली पति पाकर 
मंदोदरी को किससे भय दो सकता है ( व्‌ डर मत )। 
( कुमकूण बध ) 
सूल--चामर छुद--कुंमकर्ण रावण प्रदक्षिणा सु दे चल्पी । 
हाय हाय है रहो आकास आस दी हल्‍यो। 
मध्य छुद्रघंटिका. किरीट सीख सो भनो । 
लक्ष पक्ष सो कालिन्द इन्द्र पै चढ़ो मनो॥ २०॥ 
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भावाथे--कुंधकर्ण रावण को प्रदक्षिणा देकर रणभूमि को चल दिया। 
चारों ओर हाद्यकार मच गया और श्राकाश शोध्र ही हिल गया ( अ्काश- 
चारी देवगण हृत्याद डर से विचलित होकर इधर उघर भागने लगे) कुमकय 
कमर में करघनी और सौस पर सुन्दर मुकुट घारण किये है, श्रतः ऐसा 
जान पड़ता है मानो लाखों पक्त घारण करके कलिंद पवत इन्द्र पर चढ़ 
दौड़ा हो । ेु 

अलंकार--उद्रेक्षा । 

मून्न-नराच छंद--जड़ें दिसा दिसा कपीस कोटि कोटि स्वाँस ही | 
चर्पे चपट बाहु जानु जघ सों जहीं तहीं ॥ लिये लपेट ऐंचि ऐँचि वीर 
बाहु बात द्वी । मखे ते अन्तरिक्ष ऋच लक्ष लक्ष जात दी ॥.२१॥ 

भावाथे--कु मकर जब रणभूमि में आया तव चारों ओर करोड़ों वानर 
उसको स्वाँस की वायु से उड़ने लगे, लाखों उसके बाहु, जानु, जंघा की 
चपेट से जहाँ तहाँ दबने लगे, उसने बड़े बड़े बीरों को बात की बात में 
( श्रति शीघ्र ) खींच खींच कर भ्रुजाओ्ों में दवा लिया झ्ौर लाखों रीछु नो 
श्राकाश को उड़े उन्हें वहीं पकड़ कर खा गया | " 

मूल-- ( कुंभकर् ) भ्ुजगप्रयात छंद--न हों ताढ़का, हों सुबाह 
न मानो । न हों शंभुको दंड साँची बखानो॥ न हौं ताल बाली, 
खरे, जाहि मारो । न हो दूषरे सिंधु सूधे निहारो ॥ २२॥ 

भावाथे---( कु'भकर्श ललकार कर राम प्रति कहता है ) दे राम | 
 ज्षरा इधर सूची दृष्टि से देखो--बड़े चीर द्वोतो सामने श्राकर मैदान में युद्ध 

करो--मुके ताड़का श्रौर सुबाहु न समझना, न मैं शिव का धनुष ही हैँ । 

न मैं सतत ताल, खर और बालि ही हूँ जिन्हें तुमने मार लिया। न मैं दूषण 
ही हैँ ओर न सिंधु ही हूँ ( जिसे तुमने सहज ही बाँघ लिया है ) 

अतलेंकार---प्रतिषेध | हे 

मृुल--प्ुजं गप्रयात छंद -- सुरी आखरी सुन्दरी भोग कणों | 
महाकाल को काल हों कु भकरणों । सुनौ राम संग्राम को तोहि बोलों । 
बढ़ो गब लकाहि आये सु खोलौं ॥ २३ ॥ 

भावा्थे--मैं सुरनारी तथा असुरनारियों से भोग करने बाला, महाकाल 
का भी काल कु भकर्ण हूँ। दे राम | मैं तुम्हें समर के लिए ललकारता हूँ, 

रु 
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तुम लंका तक चले श्राये, इस बात का तुम्हें श्रदंकार दो गया है, सो आज 
में प्रस्ट कर दूँगा कि तुम केसे बली हो । 

समूतत--भुजंगप्रयात--उठो केसरी केसरी जोर छायो | बली बालि 
को, पूत लै नील घायो ।' हनूमंत सुप्रीव सोभ सभागे। डसेँ ढाँस से 
अंग मातंग लागे ॥ २७॥ 

भावाथ--( कु मकर्ण की ललकार सुन कर ) एक ओर से उेशरी नामक 
बानर सिह की सी पेट से उठ दौड़ा, एक ओर से अ्रगद नील को ले कर 
दौड़ पड़े, एक ओर से भाग्यवान इनुमान और सुग्रीव श्रा गये ( सबों ने 
मिल कर उसे तीन तरफ घेर लिया और मारने काटने लगे। इनका मारना 
काटना ऐसा ही जान पड़ा मानो मस्त द्वाथी के श्रंग में मता लगे हों। ) 

ग्रल्ंकार-- उत्प्रेत्षा | 

मूल--भुजंगप्रयात छंद-- 

दशग्रोष को वधु सुप्रीव थायो | चलल्‍्यौ लक्क लैके भल्ले अह लायो। 

हनूम'त लाते हत्यो देहभूल्यो। छुख्यो कर्णतासाहि लै, इन्द्र फूल्यो ॥२५॥ 

भावाथे--कु भकर्ण ने सुग्रीव को पकड़ पाया तो डसको गोद में चिपका 
कर का को ले चला | तब इनुमान ने कुमकर्ण को ऐसी लातें मारी कि 
वह देह की सुधि भूल गया ( मूछिंत द्ो गया ) तब सुग्रीव उसकी पकड़ से 
छूट गये और उसके नाक-कान काट लिये, जिसे देख कर इन्द्र को बड़ा 
आनन्द हुआ | 

अलकार --हेतु । 

मूल--भुजंगप्रयात छंद-सँभारथों घरी एक दू में मरू के | फिरथों 
रामहा सामुद्दे से! गदा ले॥ दनूमंत से। पूछ थों लाइ लीन्हों। न 
जान्यो कबे प्विंधु में डाटि दीन्हों ॥ २६ || 

शब्दाथं--संमार्यो >> दोश संमाला ( चैतन्य हुआ ) मरू के >म्ुश- 
किल से, बड़ी कठिनाई से । लाइ लीन्हों-- लपेट लिया। 

भावार्थ--म्ुशकिल से दो एक घड़ी में जब कई भय को पुनः चेत 
हुआ तब गदा लेकर राम के सम्मुख चला। यद्द देख कर ह॒सुमान जीने 
उस गदा को पूछ में लपेट लिया आर ऐसी शीघ्रता से समुद्र में फेक दिया 
कि कुंभकर्ण भी न जान सका कि कब क्या दुआ | 
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अलंकार--भतिशयो क्ति । 
मृल- भुजंगप्रयात छंद--जहदीं काल के केतु सो ताल लीनो । करयो 
राम जू हस्त पादादि हानो |, चलल्‍यो लोटते वाइ बक्रे कुचाली । उड़यो 
मुंड लें बाण त्यों मुंडमाली ॥ २७ ॥ 
शब्राथ--काल के केतु से--कालकी ध्वजा के समान | ताल>-ताड़- 
बृक्ष | बाइ बक्रो -प्रलाप वचन कद्दता हुआ ( जैसे कोई बाई में बकता 
है ) त्यो-तरफ मु डमाली -- महादेव | 
भावाथे--( गदाद्वीन होने पर ) जब कु भकर्ण पुनः काल की ध्वजा के 
समान ताडुबृक्ष लेकर लड़ने को चला तब तुरंत राम जी ने उसके द्वाथ पैर 
काट दिये, तब लुडपिंढ द्वोकर भूमि में लोटता हुओ्लमा तथा अंडबड बाते 
कहता हुश्रा वह कुचाली राम की श्रोर बढ़ा, तब राम जी ने एक बाण ऐशा 
मारा कि वह उस का सिर काठ कर महादेव की ओर ( कैलाश की शोर ) 
उड़ गया | 
समूल--झुज्नं गप्रयात - वहीं रवगें के दुंदुभी दीद बाजे। करी पुष्प 
की वृष्टि जै देव गाजे । दशम्रीव शोक अस्यो लोकहारी | भयो लंऊ के 
मध्य आतंक भारी ॥ २८ ॥ 
शब्दार्थं--श्रातंक -- हाद्यकार ' ( विलाप )। लोकद्वारी--लोकों को 
सतानेवाला | 
मूल--दोह्ा--ज बद्दी गयो निकु मिला होम हेत इन्द्रजीत । 
कह्चों तहीं रघुनाथ सो मतो विभीषण मीत ॥१६॥। 
शब्दार्थ--निकु मिला >जवद्द स्थान जहाँ रावण की यजश्ञशाला थी। 
इन्द्रजीत ->मेघषनाद | मतो--मंत्र ( सलाह )। 
मूल--चं चरी छंद--जोरि अंजुलि की विभीषण राम सो बिनती 
करो | इन्द्रजीत निकुम्भिला गयो द्वोम को, रिख जी भरी ॥ 
पघिद्ध होम न होय जीलगि इंश तौलगि सारिये | 
सिद्ध होहि प्रसिद्ध है यह सबधा हम ह्वारिये ॥३०॥ 
शब्दाथे--जोरि अंजुलि--हाथ जोड़ कर.| रिस जी भरी-मन में रिस 


मर कर | 
खतंकार --संभावना । 
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मूल--दोहा-सोई वाहि हते कि नर बानर रीछ जो के केइ | 
बारह वर्ष छुघा, त्रिया निद्रा, जीते होइ॥३१॥ 
भावार्थ --वही व्यक्ति उस इन्द्रजीत को मार सकता है जो बारह वर्ष 
तक अन्न, स्त्री और निद्रा को त्यागे रदह्या हो, चाहे वह नर हो चाहे वानर वा 
रीड्ु हो | कामाकछा देवी का वरदान था कि--दोहा--- 
जो त्यागे द्वादस बरस नींद नारि श्ररु अन्न । 
सो सुत मारी तोहि जग भपर न मारी जन्न ॥--( विश्रामसागर ) 
मूल--च च रा छंद-- 
रामचंद्र बिदा करथो तब बेगि लद्बमण बीर को । 
त्यों विभीषण जामवंतहि खंग अंगद धीर केा।। 
नील ले नल केशरी हनुमत अंतक ज्यों चले। 
बेगि जाय निकुंभिज्ञा थल् यज्ञ के सिगरे दले ॥३२॥ 
शबदाथे--अ्रंतक +- यमराज | सिगरे >>सव | दल्ते--नष्ट कर दिये । 
मूल--जामवंतहि मारि छे सर तीन अंगद छेदियो। चारि मारि 
बिभीषणो हनुमंत पंच सु भेदियो ॥ एक एक अनेक बानर जाइ लक्ष्मण 
सों मिरधो | अंध अंधक युद्ध ज्यों मव सो जुरयो भव ही दर॒यो ॥३३॥ 
शब्दार्थ--अध --मूर्ख | श्रंघक -- दैत्य विशेष । भव >- महादेव । भव ८ 
भय, ढर | भव ही हसरूबो -- भय को छदय से निकाल कर, निर्भय | 
भावाथ--( अ्रतिम चरण का ) मेघनाद ऐसी निर्ममता से लक्ष्मण से 
भिड़ गया जैसे मूर्ख अधकासुर छूदय से डर छोड़ कर महादेव के साथ युद्ध 
में भिड़ गया था। 
-अलंकार--उपमा । 
मृल--ह रिगीतिका--- 
रण इन्द्रजीत अजीत लक्ष्मण अख्र अख्रनि संदरे। 
सर एक एक अनेक मारत बुँद मंदर ज्यों परे॥ 
तब कोपि राघव श्र को सिर बाण तीक्षण उद्धर॒यों । 
दशकंध संध्या करते हो सिर जाय अंजुलि में परथो ॥ ३७ ॥ 
शब्दार्थ--राघव -- रघुवंशजात लच्मण्य । उद्धरशो--( उत्‌--घर ) 
घड़ से भिन्न कर दिया, धड़ से काट दिया । 


३२० श्रीरामचन्द्रिका 


विज बीबी कम 





रीडर जाओ 


भावाथ --रण में मेघनाद श्रौर अजित लक्ष्मण परस्पर श्रस्न श्ज संद्वार 
करते हैं एक एक वीर श्रनेक बाण मारता है पर वे दूसरे पर ऐसे पड़ते हैं 
जेसे पव॑त पर वर्षाबु'द ( कुछ भी द्वानि नहीं पहुँचाते ) तब रघुवश के 
विकट वीर लक्ष्मण ने शत्न के तिर को एक अति तीक्ष्य बाण से घड़ से 
उड़ा दिया | उस समय रावण संध्या कर रहा था, वह सिर उसकी श्रंजुली 
में जा गिरा | 


मूल-- रण मारि लक्ष्मण मेघनादहिं स्वच्छु संख बजञाइयो | 
कहि साधु साधु समेत इंद्रहि देवता सब आइयो॥ ' 
कछु माँगिये बर बीर सत्वर, भक्ति श्रीरघुनाथ को | 
” पहिराय माल बिशात्न अचेहि के गये सुभगाथ की ॥ ३५ ॥ 
शब्दाथ --साधु साधु --शाबाश । सत्वर - शीघ्र । सुभगाथ > प्रशंसित । 
भावाथ --लक्ष्मण ने रण में मेघनाद को मार कर विजय शंख बजाया । 
शाबाश शाबाश कद्दते इन्द्रशहित सब देवता आये और कहा कि दे वीर, 
शीघ्र ही कुछ वर माँगो | लद्मण ने कद्दा--पुके राम-भक्ति दीजिये। तब 
सब देवता उस प्रशंसित वीर लक्ष्मण की पूजा करके और विशाल विजयमाला 
पहना कर अपने लोक को चले गये | 
सृज्च--कल्ंहंस छद--इति इन्द्रजीत कहाँ लक्ष्मण आये । हँसि 


रामचंद्र बहुधा उर लाये ॥ सुन मिन्न पुत्र सुभ सोद॑र मेरे | कदि कोन 
कोन सुमिरों गुन तेरे ॥ ३६॥ 


शब्दाथ --बहुघा -- बहुत प्रकार से | उर लाये-छाती से लगाया। 
सोदर--भाई । सुमिरों - स्मरण करूँ। 


अलंकार--तुल्योगिता ( तीसरी | 


भुल--दोहा--नीद भूख अरू काम के जो न साधते वीर । 


सीतहिं क्यो हम पावते सुन्ु लक्ष्मण रणघीर || ३७॥ 
शब्दाथे--न साघते-- जीत न लिया होता | 
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दोहा--उ नइंसयें प्रकाश में रावण दुःख निदान । 
जूफेगो मकराक्ष पुति हो हे दृत विधान ॥ 
रावण जेहे मृूहथल रावर छुटे विश्ञाक्ष 


मदोदरी कढ़ारिवों अरू रावण के काछ || 
शब्दार्थ--दु ख निदान दुःख का अन्तिम दर्जा श्रर्थात्‌ बहुत बड़ा 
दुःख | दूत विधान -सन्धि का प्रस्ताव | गढ़ थज्ष>-यश्स्थल (निकुभिला) | 
रावर८--रनिवास | कढ़ोरिबो -- घिसलाना | काल--मृत्यु । 
मूल--मोटनक छंद-- 
देख्यो सिर अंजुलि में जबदी। द्वाहा करि भूमि परथो तबद्दीं 
आये सुत-सोदर मंत्री तबे । मंदोदरि स्‍्यों तिय आई” सबे ॥१॥ 
कोलाहूल मंदिर माँफ भयो। मानो प्रश्ु को उड़ि प्राण गया 
रोवे द्सकंठ बिलाप करे। कोझ न कहूँ तन घोर घरै॥श॥ 
शब्दा्थ --( १ ) सुत-सोदर>-सोदरसुत ( मकराक्षादि ) | स्थों-- 
सहित। प्रभु - रावण 
सूल--( रावण ) दंडक छुंद ( मात्रिक ४० का )--आजु आदित्य 
जल, पवन पाचक प्रबल, चंद अनंद मय, त्रास जग को हरी ॥ गान 
किन्नर करौ. नृत्य गंववव कुल यत्ष विधि लक्ष उर, यक्षकदम घरो ॥ 
ब्रह्म रुद्रादि दे, देव तिहँ लोक के राज को जाय अभिषेक इन्द्रददिं करो । 
आजु सिय राम दे, लंक कुलदूषणहिं, यज्ञ के जाय सखवज्ञ विप्रहु 
बरो ॥३॥ 
शब्दाथ--यक्षुकर्दम -- एक प्रकार का लेप जो यक्तञों को श्रति प्रिय है 
और इसे वे शरीर में लगाते हैं ( कपूर, श्रगर, कस्तूरी और कंकोल एक 
साथ पीस कर बनता है, यथा--“कपू रागुरुकस्तूरी ॥छ्लोलेयक्षकदंमः” ) । 
कुलदूषण > बंशनाशक ( विभीषण )। यश*“““““बरौ>-सर्वज्ञ ब्राह्मण गए 
यश्भदेव का वरण करें, अर्थात्‌ जराक्षय गण श्रव स्वच्छुन्दता से यज्ञादि घुण्य 
अनुष्ठानादि कर | 
के० कौ०-.." २२ 
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भाव थ--( रावण श्रति निराश होकर कहता है कि )--लो भाई, 
अब में भी मरता हूँ, अ्रत यू, जल, पवन ओर प्रबल अग्नि इत्यादि 
देवगण तथा चन्द्रमा श्रानन्दित हों, क्‍योंकि जग में नि०मे तुम्दें ढर था सो 
तो दरण किया गया ( मारा गया ) किन्नर गण छूब श्रामन्द से गावें, गन्धव 
नृत्य करें , (मैं तो मरता हूँ) । ब्रह्मा. रुद्रादि तीनों लोक के देवता जाकर इन्द्र 
को राज्यामिषेक करें और ञ्राज सीता और राम, कुलनाशक विभीषण को 
लक का राज्य दें ओर ब्रह्मणगण श्रत निढर होकर यशानुष्ठान करें ( मेरे 
भय से जो कार्य न हो सकते ये वे ध्वच्छुन्दता पूर्वक हों, में पुत्र शोऋ में श्रपने 
प्राय देता हूँ ) । 

अलंकार--श्रप्रस्तुत प्रशता ( कारज मिस कारश कथन )। 

मुत--( महोरर ) तोट र छुद-- 

प्रभु शारर तजो धीर घरो , सऊ शत्रु बध्यो सु विचार करो ॥ 

कुल में अब जीवत जो रहहे । सब शोक समुद्रद्दि सो बड़िहे ॥७॥ 

शब्दा्थं--सक श्र बध्यो"- जेससे श॒न्न का वध हो सके । सुन्न्सो | 

भावाथ --महोदर समम्राता है कि दे प्रभु शोक को छोड़ो, जी में घीरज 
घरो ( इतने निराश नहीं )। भत्र ऐवी सलाह करो जि8से शत्रु का वध 
, हो सके कुत् में जो जीता बचेगा वह सब के लिए शोक कर लेगा ( श्रर्थात्‌ 
वीर की तरह उत्साह से समर करो, रणामूमि में प्राण त्यागो, कातर मत हो, 
जो बचेगा सो रो पीट लेगा [ 

मूल --( मंगेदरी ,--चौगाई छंद-- 

सादर जूफयो छुत हितकारी + को गह्िहे' लंका गढ़ भारी ॥ 

सी्ताद दे6 गिपुद्दि संद्रारो। मोद्ित हैँ बिक्मम बच भारों॥५॥ 

शब्राथ--मादित हे--निष्फल करती है | विक्रम -- उयोग [ 

भावाथ--मदोदरी रावण से कहती है कि दहितकारी भाई ( कु 'भकर्य ) 
और पुत्र ( मेघनाद ) जुक गये तो क्या हुआ, लड्ढा ऐवा कठिन गढ़ 
है कि इसे कोई जीत नहीं सकता , सीता को लौटा दो तब शत्र को मार 
सकेगे, क्योंकि वद्दी तुम्दारे भारी बल अनेक उद्योगों के विफन्र करती 
हे (पर स्ी हरण के पाप से तुझ्द्दारा उद्योग विफल हो रद्ाय है, उसे लौथा 
द तो तुम रख में सफल होगे )। 
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मूल--( रावण ) चोपाई छंद-- 
तुम अब सीतढि देहु न देह । बिन सुत॒ बंधु घरों नहिं देह॥ 
यहि तन जो तजि लाजरए्ईि रेहों। बन बदि जाय सबे दुख सेहों ॥६॥ 
शब्दा्थ -रैहों -- रहूँगा । सेहौँ - सहूँगा । 
मूल--( सकराक्ष ) भुज पप्तयात छंद -- 
कहा कुपकण कहा इन्द्रज्ञीतो । करे साइग्रे वा करे युद्ध भीतो ॥ 
सुजोलों जियां हों सदा दास तेरा । सिया के सकेले सु. मंत्र मे) ॥ 
महाराज लंका सदा राज की जे । करों युद्ध मोके' बिदा बेगि दाजे ॥ 
हतौं राम स्यों बंघु सुप्नोच मारो | अयेध्याहि लै राजधानी सुधारों ॥ 
शब्दार्थ -( ७) कहा“ *'इन्द्रजीतौ-मेरे मुकाबले में कु'मकरण! 
इन्द्रजीव कौन वस्तु हैं। करे" ““भीतौ--वह (कुमकर्ण सोया करता 
था और वह ( मेघनाद ) डरता सा लड़ता था । 


( मक्राक्ष वध ) 


मूल--विभीषण ) बसंततिलका छुंद--केदंड द्वाथ रघुनाथ 
मारि ढीजे। भ'गे सभै समर यूथप दृष्टि दीजे ॥ बेटा बलिप्ट खर 
के मकराक्ष आयो | संहारकाल जनु कालकराल धायेा ॥६।॥ सुश्रीव 
अंगद बली हमुमंत रे।क्ये । योक्ये। सश्यो न रघुवीर जहीं विल्लेक्यों ॥ 
मारये। विभीषण गदा उर जेर ठेती । काली समान भुज लद्दघण कंठ 
मेली ॥१०॥ गाढ़े गद्दे प्रबल अंगनि अंगभारे। काटे कटे न बहू 
भाँतिन काटि द्वारे ॥ ब्द्बा दियो वरदि असर न शख्त लागे।ले ही 
चल्ये। समर घिंहदिं जार जागे ॥११॥ मार्यांधकार दिवि भूतल लीलि 
सीन्हें। । प्रग्तास्त मानहुँ शशी कहेँ राहु कीन्हें। ॥ द्वाह्मदि शब्द सब 
लोग जहीं पुकारे। बाढ़े अशेष अंग राक्षप्त के बिदारे ॥१२॥ श्रीरास चन्द्र 
पग लागत चित्त दर्षे। देवाधिदेव मिलि सिद्धन पुष्प वर्षे ॥ मारये। 
बलिष्ठ सकराक्ष सुर्ब'र भारी। जाओ हते रावन रावन गबंहारी ११श॥ 
भावार्थ--( & ) संतार काल--7लय फाल में | ( १० ) काली+- 
काली नाग । उरजोर ठेली>-छाती के बल उधर को ठेल दी। (११) 
लै-***“जागे--सिह फी तरद बड़े ज़ोर से लक्ष्मण के पकड़ कर लका की 
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श्रोरले चला। ( १९) दिवि-+आकाश । अस्तास्त --*--कीन्हा--मानो 
राहु प्रसित चंदमा ग्रसे दही असे अस्त हो गया । बाढ़े ७ लक्ष्मण जी ने मकराक्ष 
के फेंदे में पढ़े हुए अपने अंग के बढ़ाया | अशेष>-सब । ( १३ ) जाके” 
हरी>- जिसके मारे जाने से सब का गये रहने वाला रावन भी रोने लगा। 

सूल--दोहद्ा--जू मत दी मकराक्ष के रावण अति अकुलाय | 

सत्वर श्रीरघुनाथ पे दियो बस्ीठ पठाय ॥१४॥ 

शब्दा्थ-- बसीठ >- दूत । 

सूल--मोदक छंद-- 

दूृतदि देखत ही रघुनायक। तापहँ बोलि उठे सुखदायक ॥ 

रावण के कुशली सुत सोदर। कारज कौन करे अपने घर ॥१५॥ 

भावाथे--दूत को श्राया हुश्रा देख, राम जी ने पूछा कि रावण पुत्रों 
और भाइयों सहित कुशल से तो हे न! इस समय वह घर पर क्या काम 
कर रहा है १ 

सूल--( दूत सवैया )--पूजि उठे जब द्वी शित्र को तब ही विधि 
शुक्र बृहस्पति आये | के बिनती मिस कश्यप के तौन देव अदैव सबे 
बकसाये | दस की रीति नह खिखई कछु मंत्र दियो श्रुतिलागि 
सिखाये । हों इत के पठथो उनके उत लै प्रभु मदिर माँक सिघाये ॥ १क्ष। 

शब्दाथ--श्रदेव--देवताश्रों के अतिरिक्त श्रन्य सब जीव | बकसाये- 
क्षमा कराये । प्रभु - रावण | 

भावाथ--दृ[त उत्तर देता है कि हे राम | रावण शिव की पूजा करके 
उठे द्वी थे कि ब्रह्मा. शुक्र ओर बृद्स्पति आ्रगये और कश्यप के मिस विनती 
करके देवता और उनके श्रलावा सब जीवों को ( जिनके मारने का संकल्प 
रावण ने किया था ) क्षमा करा दिया। तब शुक्राचार्य ने यश की एक 
नवीन रीति सिखाई और कान में लगा कर कुछ सत्र सिखाया | इसी समय 


प्रभु ने मुझको यहाँ भेजा और स्वयं उनको लेकर राजमहल के भीतर चले 
गये ( ओर मेरे द्वारा आपको यह सदेसा सेजा है )। 


मूल--( संदेश ( सवेया--- 
सूपनखा जु बिरूप करी तुम ताते €्यि इम्हू दुख भारो। 
वारिध बंधन कोन्हों हुते तुम मो सुत बंधन कीन्दों तिदारो ॥ 
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होइ जु होनी सु हेई रहे न मिट्टे जिय कोटि विचार विचारों ! 
_दे भ्रगुनंदन को परसा रघुनन्दन सीतहि ले पगुधारो ॥ १७॥ 
शब्दा्थ--विरूप -- कुरूप, बदसूरत । द्दोनी--द्दोनहार । विचार+-- 
उपाय | परसा-- परशुराम पर विजय पाने का वेश | 
गअलंकार--परिद्ृति | 
मूल--दोद्ा--प्रति उत्तर दूतहि दियो यह कहि श्रीरघुनाथ। 
कहियो रावण होद्दि जब मंदोदरी के साथ ॥१०८॥ 
शब्दार्थ--प्रति उत्तर--प्रस्ताव का जवाब | 
मूल--( रावण ) संयुता छद-- 
केहि धौं विलब कहा भयो। रघुनाथ पै जब ही गयो ॥| 
केद्दि भाँति तू अब नोकियो । कह तोददि उत्तर का दियो ॥ १ 
भावाथ --( दूत के लौट आने पर रावण पूछता है ) कह्दो तुमने देर 
क्यों की ! जब तुम गये तब राम क्या करते थे १ उन्होंने क्या जवाब 
दिया है ! 
मूल--( दुत ) देडक छंद्‌-भूतल के इन्द्र भूमि पोढ़े हुते रामचन्द्र 
मारिच कनकम॒ंग छात्रहिं बिछाये जू। कुंभहर-कुंभकर्णनासाहर-गोद 
सीस करण अकंप अक्ष-अरि उर लाये जू॥ देवान्तक-नारान्तक-अंतक 
स्यों मुसकात विभीषण बेत तन कानन रुखाये जू। मेघनाद-मकराक्ष- 
महोदर प्राणहर बाण त्यों विज्ञोकत परम सुख पये जू ॥ २० ॥। 
शब्दार्थ--कुंभदर --कुंम को मारने वाला सुग्रीव | कुंभकर्ण "77 
नासाहर --सुग्रीव । श्रकंप-अक्ध अरिनन अकंपन और श्रक्तयकुमार को मारने 
वाला हनुमान | देवान्तक-नारान्तक--श्रंगद । त्यों +तरक | तनजन्तरफ | 
रुखाये --रुख किये हुए, लगाये हुए । मेघनाद-मकराक्ष-मद्दोदर-प्राणहर ८- 
लच्मण | 
भावार्थ--( दूत कहता है कि ) जिस समय मैं गया उस समय भूमि के 
इन्द्र भीरामचन्द्र मारीच का कनक म्ुगछाला बिछाये हुए लेटे थे | सुप्रीव 
की गोद में उनका सिर था। हनुमान उनके चरणों को हृदय से लगाये 
हुए. थे। अंगद की ओर देख देख कर मुसकुरा रहे ये, विभीषण की 
वार्ता की ओर कान लगाये हुए थे, और लक्ष्मण के बाणों की तरफ देख. 
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देख कर परम सुख का अनुभव कर रहे ये । ( भाव यह दे कि राम को मैंने 
परम तेजस्वी, परम निर्भव, तथा महात्ली वारों से सेवित और परम सुखी 
देखा, उनके शरीर में तनिक भी थक्रावट वा मन में तनिक भी खेद वा भय 
वा चिंता नदीं कलकती थी। शत्र्‌ के देश में ऐसी नि्भयता ओर निश्चितता 
पूर्ण विजय का लक्ष्य है )। 
अलंकार--रूपक और पर्याय से पुष्ठ अत्युक्ति 
मूल--: राम का ग्रत्युत्तर ) सवैया छंद--.., 
भूमि दई भुवद्वेवन को भ्रगु संदन भूपन सो बर लेके । 
वामत स्वगें रियो मघवे सो बली बांधि पत्ताल पटे के॥ 
संधि की बातन को भ्रति उत्तर आपुन द्वी कदिये हित के के। 
दीन्‍्ही है ल॑ंझ विभीषण को अब देदिं कद्दा तुमको यद्द दे के ।११॥ 
शब्दाथ--बर --बलपूर्वक जबरदध्ती। मघवा--इन्द्र | श्रापुन द्वीन- 
श्राप ही ( बंदेलखडी भाषा में “आ्राप' के स्थान में आपुन! बोलते ईं )। 
यह दे कै-- यह परसा देकर ( परशुराम विजय का यश जो तुमने माँगा, उसे 
देकर तुम्हारे रहने के लिए तुम्हें स्थान कहाँ देंगे--भर्थात्‌ तब तो तुम्हारा 
पमंड त्रिलोक में न समायगा, श्रतः ऐसे धमडी के मारना दी हमारा परम 
कतेब्य है, अ्रतः युद्ध में तुम्हें मारेगे, संधि करना इमें मजूर नहों )। 
भावाथथे--परशुराम ने वलपूवक राजाओं! से भूमि छीन कर ब्राह्मणों को 
दे दी। वामन ने स्वगेज्ञोक इन्द्र के दिया और पाताल बलि को दिया 
( अर्थात्‌ परशुराम और वामन श्रवतार से तो हमने त्रिलोक का राज्य पहले 
ही ओरों को दे रक्खा हे ) अब श्राप है! कृपा करके बतलाइये को तुम्दारा 
रुंघि-प्रस्ताव मंजुर करके ओर इस दशा में जब लंका भी विभीषण को 
दे दी हे, तो अब तुमको परशु देकर क्या दे'गे ९ 
विशेष--पाठकों को चाहिये कि रावण तथा राम जी के संदेशों की 
गूढ़ता खूब समझे ;---( रावण के संदेश की यूढता )--जैछा तुमने किया 
वैशा हमने किया, हमने कुछ छ्यादती नहीं की, पहले तुम्हीं ने अत्याचार 
किया है, हमारी बहिन पर हाथ घाला है | स्री पर हाथ चलाना वीरोचित 
काम नहीं, वह दम्पत्ति प्रेम चाहती थी, तुम नाम हो एक विधवा ब्राक्षणी 
ने तुमसे प्रेम करना चाद्दा सो तुमसे नहीं हुश्रा, मुझे देखो मैं तुम्दारी स्री 
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हर लाया । तुम्हारी ओर से वीरता के कार्य हुए माने जाते हैं वे होनहार के 
बत हुए, उनसे तुम्हें घमंढ करने का कोई दृक नहीं है श्रतः श्रपने हथियार 
रख दे। और श्रपनी स्री लेकर घर चल्ले जाश्रो। 
राम के संदेश की गूढ़ता ) परशुरामावतार लेकर हमने यह भूमि 
ब्र्नणों के दे दी, इन्द्र के स्वर्ग श्रोर बलि को पाताल दे दिया, और परशु- 
राम होकर हमने उस सहस्थ'जुन के मारा जिसने तुम्हें बाँध रक्‍्खा था, 
बामन होकर हमने उस बलि को बाँध लिया जिसकी बूढ़ी दासी ने कान, 
पकड़ कर तुम्हें शहर से बाहर निकाल दिया था। अ्रव॒रामावतार में भारत 
से बाहर थाड़ो यह जमीन थी से। विभीषण के! दे डाली, अब तु ब्ाक्षण 
पर दया करके हम परशा क्या दे ? तुके मार कर अपना धाम ही ( साकेत ) 
देश, अ्रतः युद्ध दी होने दो। 
नोट--इन दोनों नं० १७ और नं० २१ के छंदों, की कैसी गभोर भाषा 
है, इस पर पाठफ विशेष ध्यान दें । 
मूल--(मंदोदरी) मालिनी छद-तब सब कहि हारे राम को दूत 
आयो | अब समुझ परी जो पुत्र भैया जुकायो ॥ दसमुख सुख जीजे 
राम सों हां करों यों । हरि हर सब हारे *ेवि दुगो लरी ज्यों॥ २२॥ 
शब्दार्थे - जुकायो -व्युद्ध में मरवा डाला ' जीजे--जीते रहो । 
भावार्थ -( मन्दोदरी रावण के डॉँटती हे) पहले सब लोग तुम्हें 
समझा कर हार गये, पश्चात्‌ रामदूत ने आकर तुम्देँ बहुत समक्काया पर 
छुमने नहीं माना | अब जब पुत्र और भाई रण में जूक गये तब तुम्हें 
रामबैर की कठिनाई सूझ पी है। लक्ेश ( दशमुख ) आप खुख से जीते 
रहो, ( चैन करो ) अब मैं राम से इस' प्रकार युद्ध करूँगी जैसे शिव विष्णु 
इत्यादि के द्वार जाने पर शुम्म निशुम्म से देवी दुर्गा जी लड़ी थीं। 
अतंकार--- 
मून--( र जाए) सालिती+-कोे करि पठयो तो पगवहो जो कुठारै॥ 
रघुपति बपुरा-को घावतो मिंधु पारै। हति सुरपति भर्ता विष्णु माया- 
बिलासी । सुनहि समुख्ि त्तोको ल्यावतो लक्षि दासी॥ २३॥ 
शब्दार्थ--भर्ता +रक्षक | लक्षिज--लदुमी । ' 
भावार्थ--( रावण कहता दै ) हे समुखी ! सुन, मैंने दूत भेज कर छल 
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से उनसे परशुराम का आयुध ( कुठार ) लेना चाह था, यदि वह मिल 
जाता है तो राम बेचारा क्‍या था मैं तिधुपार जा कर इन्द्र के रक्चक मायावी 
विभूएु के भी मार डालता और लक्ष्मी को पकड़ कर तेरी लॉंडी बना कर 
लाता ( भाव यह है कि राम में कुछ भी करतूत नहीं, जो है सो केवल परशु- 
राम के दिये शस्प्रों की शक्ति ही उनमें है, पर परशुराम शिव के भक्त हैं, 
अतः में उनके लिहाज से राम के नहीं मारता ) | 


( रावण-मख-भंग ) 


मूल -चामर छंद--प्रोद्रूढ़ि को समूढ़ गृढ़गेह में गयो। शुक्र 
मंत्र शोघधि शोधि होम को जहीं भयो | वायुपुत्र बालिपुन्न जामवंत 
धाइयो | लंक में निशंर अंक लंकनाथ पाइयो ॥ २४ ॥ 

शब्दार्थें--पीढ़ >ढोंठ, निर्लज । रूढ़ि -पक्‍की आदत। प्रीढ़रूढ़ि <+ 
पको निलंजता | समूढ >पुज्न, समूह । प्रोदरूढ़ि को समूढु -+पकी निलञता 
का पुञ्ञ ( श्रति निर्लज ) ; पक्का बेशरम । गूढ़गेह--यशणद । जहीं यश 
को भयोज"-ज्योंहीं यज्ञ करने को उद्यत हुआ निशंक अक “निमय हृदय, 
अत्यन्त निभय | है 

भावाथे--पक्‍का बेहया रावण ( निज स्त्री द्वारा निरादरित ) यशस्थल 
को यया और शुक्रप्रदत्त मत्र को शुद्धोचरण से पढ पढ़ कर ज्योंही यश्व को 
उद्यत हुश्रा त्योंही, हनुमान, अंगद और जामबंतादि वीर गण दौड़े श्रोर 
लंका नगर के भीतर जाकर रावण को निशंक मन से यज्ञ करते पाया। 

अलंकार-- वृत्यानुप्रास, लादानुप्रात | 

मुल--चामर छंद--मत्त दंति पक्ति बाजिराजि छोरि के दई । भाँति 
भाँति पक्षिरालि भाजि भाजि के गईं॥ आसने बिछावने वितान तान 
तूरियो | यन्न तन्न छत्र चारु चौंर चार चूरियो ॥ २५॥ 

शब्दार्थ --तान-+रस्सी | चार -- सुन्दर | चार--अ्छुो तरद से । 

सावाथ-- बानरों ने लंका में पहुँच ये उपद्रव ये ) मध््त हाथियों 
तथा घोड़ों के उुमूदों को बंधन से छोर दिया ( अ्रतः वे इधर उधर उपद्रव 
करने लगे ( भाँति भाँति के पक्षियों के पिंजड़ों से निकाल दिया ( झतः वे 
जहाँ वहाँ उड़ चढ़े ) आसन और बविछावन उलट दिये, बितानों की रस्तियाँ 
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शोड़ दीं | जहाँ तहाँ सुन्दर छत्र और चामरों को अ्रच्छी तरह से चुर चूर 
कर डाला । 
अलंकार--अ्रनुप्रास । 
मून भुजंगप्रयात छंद--भर्गीं देखि के शंकि लंकेश-बाला। दुरी 
दौरि मंदोद्री चित्रेशाला ॥ तहाँ दौरि गो बालि को पूत फूल्यों | सबे 
बित्र की पुत्रिका देखि भूल्यो ॥ २६ ॥ 
शब्दार्थ--फूल्यो -- आनंदित । चित्र की पुत्रिका--रंगमहल में बने हुए 
स्त्रियों के चित्र | 
भावार्थ--( जब वहुत से वानर रावण के महलों में घुस गये तब ) 
रावण की रानियॉ इर कर भागी श्रौर मंदोदरी के चित्रशाला में जा छिपी । 
यहाँ श्रानन्द से दौड़ कर अंगद पहुँचे और वहाँ के चिन्नों को देख कर चकित 
रह गये ( जान न सके कि ये चित्र हैं व उच्ची स्थ्रियाँ हैं )। 
मूल-भुजगग्नयात छंद--गहे दौरि जाको तजै ता द्सा को । तजै 
जा दिशा को भजै बास ताको ॥ भले के निद्दारी सबे चित्रसारी | लह्टे 
सुन्दरी क्‍यों दरी को बिहारी ॥ २७ ॥ 
भावार्थे---.( अंगद मंदोदरी को पहचान नहीं सके ) अगद जिस ओर 
दौड़ कर किसी चित्रपुतली को पकड़ते हैं, उस दिशा को छोड़ मंदोदरी दूसरी 
ओर भाग जाती है| जिस दिशा को श्रंगद छोड़ देते हैं, उसी दिशा को 
वद्द भाग जाती है | समस्त चित्रसारी को श्रच्छी तरह से देख डाला ( पर 
किसी को पकड़ न सके )--बात ढक ही है, भाला पर्वत गुफा में विद्वार करने 
वाला ( बानर ) सुन्दरी स्थ्रियों को केसे पा सकता है | श्राखिर बानर ही 
ठहरे )। 
अलंकार-- भ्रम | मीलित । ५ 
मूल - भुजंगप्रयात छंद--तजै देखि के चित्र की श्रेष्ठ घन्या । इसी 
एक ताको तहीं देव ऋन्‍या | तहीं हाछसों देव कन्या दिखाई | गेही शंक 
के लंकरानी बताई ॥ २८ ॥ | 
शब्दार्थ-- घन्या --स्त्री (यहाँ पुतली) । दिखाई -- देख पड़ी । लंकरानी 
न-मंदोदरी | बताई--पहचनवा दिया । 
भावार्थ---अंगद पहले किसी चित्र की पुतली को स्त्री समक कर पकडढ़ते 
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हैँ, पुनः श्रच्छी तरह देख कर उसे छोड़ देते हैं। यद तमाशा देख कर वहाँ 
छिपी हुई एक देव कन्या हँस पड़ी, उस हाँध से जब श्रगद को वह देवकन्या 
दिखाई पड़ी तब अगद ने उसी को पकड़ लिया उसने डर कर मदोदरी को 
पहचनवा दिया ( बता दिया कि यह मदोदरी है )। 

अलंकार--भ्रम । विशेषकोन्मीलित | 

मूल--भुजंगप्रयात छंइ--सु आनी गहे केश लंकेश रानी । तमश्री 
मनो सूर शोभानि सानी ॥ गद्दे बाँद ऐंचे चहूँ आर ताको | मनो इंस 
त्ी* हें मणात्री लता -को ॥ २६ ॥ 

शब्दाथ--तमश्री--अंघकार । यूर शोभानि सानी "सूर्य किरणों से 
जटित ( रक्षज्टित श्राभूषणों के कारण )।| मृणाली लता > पुरइन । 

भावाथे--अंगद मदोदरी के बाल पकड़ कर उसे चित्रशाला से बाहर 
लाये, उस समय वह ऐसी जान पड़ी मानो यूर्य किरणों से जठित अधेरी रात 
हो ( काली मंदोदरी रत्नजटित स्वर्णयाभूषण युक्त ) पुनः झगद उसकी बाहँ 
पकड़ कर इधर उधर खींचते हैं, ऐसा जान पड़ता है मानो दस पुरइन को 
सींच खींच कर अस्त व्यस्त कर रद्दा हे। ' 

अलंकार--उप्प्रेद्धा । 

सूल--भुजंग प्रयात छे३-- 

हुँ कपंटमालों लुरें द्वार टूठे । खलें फूल फेलें लसें केश छूटे । फटी 
फंघचुकी किकिनी चारु छूटी | पुरो काम की सा सनो रुद्र लुटी ॥ ३० ॥ 

शब्दाथें-- लुर ->लटकते हैं। फैले -बिखरते हैं । 

भावाथ--हस समय, मंदोदरी की यह दशा हुईं कि गले की कंठियाँ छुट 
पड़ीं, हार टूट कर इधर उधर लटकने लगे बेणी के फूल गिर गिर कर 
इधर उधर बिखर रहे है, बाल छुट गये हें कचुकी फट गई है, किक्रिणी भी 
छूट गई है, ऐसा जान पड़ता, है मानो शिव ने कामपुरी को लूट लिया है । 

अलेंकार--उप्रेक्षा । 

( मंदोदरी के कंचुरीरहित छउगोन्न ) 

मूल--शुजंगप्रयात छंद--विना कचुडी स्वतुछ वक्ञोत्र राज। 
हिधौं साँवहू श्रीफले मोम माजें ॥ किधौं स्वर के कुंम लावण्य पूरे | 
-- बशीकर्ण के चूरों सम्पूर्ण पूरे ॥३१॥ 
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शब्दार्थं--वक्षोन--कुच । श्रीफल>-बेल फल । लावश्यपूरे--अ्रति 
मुर्दर | पूरे--भरे हुए । 

भावाथें--मदोदरी के कंचुकी रहित कुच राजते हैं या सचमुच बेल फल 
ही शोभा दे रहे हैं, या सुन्दर सोने के कलश वशीकरण के चूर्ण से लवालब 
भरे हुए हैं । 

अलंकार--संदेह | 

मुत्न--भ्रुज् गप्रयात छुंद--- 

किधों इष्टदेवे सदा इष्ट हं। के । किघों गुच्छ दे काम संजीवनी के। 
किधौं चित्त चौगान के मूल सोहें | &िये हेम के हालगोला बिमोहँ । 

शब्दार्थ--सदाइ४--> पति । चित्तचौगान के मूल--( ये शब्द दाल- 
गोलाः के विशेषण हैं ) चित्त के चौगान खेल के मूल कारण। दाल- 
गोला-गद | 

भावाथे-किषों मंदोदरी के पति ( रावण ) के इृष्टदेव ही-हैं, या 
काम संजीवनी लवा के दो पुष्पगुब्छ हैं, या देखने वालों के चितों को चौगान 
खेल खिलाने के मूलका/'ण॒ मंदोदरी के कुच सोने के दो गेंद हैं जो देखने 
वालों के हृदय को विमोद्दित करते हैं ( जिस प्रकार चौगान खेल में जिस 
झोर गेंद जाता है उती श्रोर सब खेताड़ो दौड़ते हैं, इती प्रकार जिस ओर 
मंदोदरी के कुच हो जाते हैं उसी और दशकों के चिच चले जाते हैं )। 


अलेकार--संदेद । 

मूल--भुज॑गप्रयात छद्‌-- 
सुनी लंकरानान की दीन बानी | तहीं छाँड़ि दीन्हों महामौन मानी। 
उब्यो सो गदा ले यदा लंकवासो। गये भाग के सर्व साखाबिलासी । 

शब्दार्थ--मद्दामौन रू मत्र जपते समय का सकल्पित मौनावलम्बन [ 
मानी -- श्र मिमानी रावण | यदा >> जब | लकवासी >> रावण । साखाबिलासी 
न्‍्न्बानर | 

भ वाथ--जब रावण ने अपनी रानियों के सेने चिह्लाने की दीन वाणी 
सुनी तब बह अभिमानी लंकार्पात राव्या संकल्पित मौन छोड़ कर गदा लेकर 
यशासन से उद खड़ा हुआ और बानरों को मारने दौड़ा। यह देख सब 


कक 
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बानर भाग खड़े हुए ( बस रावण का यज्ञ-भंग हो गया, यही तो करना 
द्दीथा )। 
मूल--( मंदोदरी )--दोहा-- 
सीतदि दं न्यो दुख वृध् साँचों देखो आजु। 
करे जु जैसी त्यों लह्ठे कद्द रंक कह्ट राजु॥३॥ 
भावार्थ--मन्दोदरी रावण से कद्दती है कि तुमने परस्त्री सीता को 
झूठा दुःख दिया है ( जबरदस्ती उसकी पतित्रत भंग करने की चेष्टामात्रा की है, 
परत भंग नहीं किया ) पर उसका फल ज़रा भी न समझना जब तक हमारी 
सच्ची दुर्दशा देख लो, क्योंकि प्रकृति का नियम हैभके जो जैसा करता है सो 
तैश भोगता है, चाहे वह रंक दो चाहे राजा हो | 


अलंकार -- भ्र्थान्तरन्यास ( विशेष से साधारण सिद्धान्त की पुष्टि ) | 

मूल--( रावण ) मत्तगयन्द सबैया-- । 

को बपुरा जो मिल्‍यो है विभीषण है. कुलदूषन जीवैगो को लौं | 

कुंभकरजन्न मरथो मघवारिपु तौ री ! कहा न डरौ यम सो लौं !॥ 

श्रोरघुनाथ के गातिन सुन्दरि ? जाने न तू कुशली न तनु तौरों । 

शाल सबे दिगपालन को कर रावण के करवाल है जौ लो ॥३५॥ 

शब्दाथ--बपुरा -- बे चारा, निकम्मा | कुलदुषधन-- वंश नाशक । कोलों 
“कब तक यम॒ सौ लौंन्‍सौ यमराजों को भी। कुशली--कुशलपूर्वक | 
तनु >> ज़रा भी | शाल-- दुःखद्ायी | करवाल-- तलवार | ( करवाल शब्द 
पलिग है ) । | 

भावाथं---६ रावण निज स्त्रियों को घीरज देता है) यदि निकम्मा 
विभीषण उधर जा मिला तो क्‍या हुआ, वह कुल नाशक कब तक जीता 
रहेगा ! कुपकर्ण और मेघनाद मारे गये तो क्या हुआ £ मैं ( एक नहीं ) 
सौ यभराजों से भी नहीं ढरता। सुन्दरी तू तब तक राम की कुशल क्षरा 
भी न समझना जब तक दिग्पालों को सतानेवाली तलवार रावण के द्ाथ में 


रै। ( बाहरे ट्विजेन्द्र रावण | शत्रु भाव की उपासना ऐसे दी घधौर वीर और 
अहझ्ारोी जीव से हो उुकती है )। 


अलें कर -- पु नदक्तिवदामास और स्वभावोक्ति । 
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[ राम-रावण-युद्ध और शावण-बध ] 
सूल--चामर छुंद--रावणै चले चल्ले ते धाम धाम ते सबे । 
साजि साज्ि सान्न सूर गाजि गाजि के तबे ॥ दीद दुंदुभी अपार 
भाँति भाँति बाजहीं | युद्धभूमि सध्य क्रुद्ध मत्त दंति गाजदीं॥ ३६ ॥ 
शब्दाथ--रावण चले चले ते--रावण के चलने पर वे भी चले। 
सबै सब वीर लोग | दीह दुदुभी >बढ़े बड़े नगाड़े | दंंति->हाथी। 
मूल--चंचरी छुंद--इन्द्र श्रीरघुनाथ को रथहीन भूवल देखि के । 
वेगि 'साग्थि सो कह्मो रथ साजि ज दि जिशेषि के॥ 
तूण अक्षय बाण, स्वच्छ अभेद सै तनन्नाण को ।--- 
आइयो रण-भूमि में करि अप्रमेय प्रमाण को ॥३७॥ 
शंब्दार्थें--विशेषि कै-विशेष रूप से । तृण श्रक्यवाण को-ऐसा 
तरकस जिसके बाय कभी कम न हों। श्रभेद तनत्राण --ऐसा कवच जो किसी 
अख्तर शस्त्र से भेदा न जा सके | अ्रप्रमेय प्रमाण को करि०रथ को बहुत बढ़े 
परिमाण का बनाकर ( बहुत बड़ा रथ लेकर और बहुत अधिक सामग्री 
से सजाकर )। 
भावाथें--हन्द्र ने भीरधुनाथ जी को रण भूमि के लिए सजित, पर 
रथददीन, देख कर अति शम्र श्रपने सारथी से कहा कि विशेष रूप से रथ 
सजाफर तुम तुरन्त राम की सहायता को जाओ | सारथी श्राज्ञा पाकर 
अच्षयवाणवाले तर कस ओर स्वच्छ श्रभेय कवच ओर बहुत बढ़ा रथ ( जिसमें 
बहुत सी रण-सामग्री अठ सके ) लेकर रणभूमि में श्रा पहुँचा । 
समूल--कोंटिन भाँतिन पीन ते मनते महा लघुता नसे। 
बैठि के ध्वज्ञअग्न श्रीहनुसन्त अन्तक ज्यों हँसे॥ 
रामचन्द्र प्रदक्षिणा करि दक्ष द्वे जबद्दीं चढ़े। 
पुष्पवर्षि बजाय हुंदुभि देवतः बहुधा बढ़े॥ ३८॥ 
शब्दाथे--लघुता --( लाघवता ) फुर्ती, तेज, बेग, शीघ्रता | अन्तक -- 
यमराज | दक्ष हौ--दाहिने ओर से ( रथ के दाहिने द्वार से )। 
भावार्थ--वह रथ ( जो इन्द्र का सारथी मातल्ि लाया था ) पवन से 
कोटि गुणा और मन से भी अति श्रुथिक वेगवाला था। उस पर इनुमान जी 


5. 
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दि को 


इवजा मे बैठ कर यमराज समान अ्रद्वहास करते हैं। रामचन्द्र उस रय को 
परिक्रमा करके जब दह्िने दरवाज़ से उस पर सवार हुए तब देवताश्रों ने 
फूल बरसाये और नगाड़े बनाते हुए अनेक प्रकार की सहायता करने को 
आगे अआये | ; 
मू त--हाम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण के बढ़थो । 
बीस बाहुन की सरावलि व्योम भूवल स्यों मढयो ॥ 
शैत है सिक्ता गये सत्र दृष्टि के बल संहरे। 
ऋःक्ष बानर भेदि तत्तण लक्षधा छुतना करे ॥ ३६ ॥ 
शब्दा थे--छरावलि-- शर समूह | सिक्ता-- बालू | दृष्टि के बच संहरेफ- 
इष्टि का बल जाता रहा श्रर्थात्‌ ऐवा श्रन्धकार हो गया कि कुछ दिखाई न 
पड़ने लगा । छुतना करे --शरोरों को छेद कर मघुमक्षिक्रा के छाते की तरह 
कर दिया | | 
भावाथे--भ्रीरम जी को रथ पर सवार देखकर रावण का क्रोध बढ़ा, 
बौस भुजाओं के शर समूह से ज़मन श्रासमान को भर दिया। पर्वत बालू 
हो गये, ऐसा अघकार हो गया कि कुछ दिखाई न पड़ने लगा | रिक्षों बानरों 
के शरोर बाणों से छेद कर छुतना कर ढाले। ' 
अलंकार---श्रत्युक्ति | 
मूल--मोदक छंद-- हे 
बानन साथ बिघे सप्र बानर। जाय परे मतल्या चल की धर ॥ 
सूरज मंडल में इक रोबत | एक अकाश नदी मुख धोवत ॥४०॥ 
एक गये यम लोक सद्दे दुख। एक कहूँ भव भूतन सो खुख ॥ 
एक ते सागर समाज परे सरि। एक गये बड़वानल में जरि ॥३१॥ 
शब्दाथ --( ४० )--धर -5( घरा ) एश्बी ! आक्राशनदी -- आकाश 
गंगा । ( ४१ )--भव-भूत -- सांसारिक पंचभूत. श्र्ात्‌ जल, पवन, अ्रश्नि 
इत्यादि | 
भावाथे--( ४० )-रावण ने सब बानरों को वाणों से वेष दिया। 
बहुत से वानर तो मलय गिरि पर जा गिरे, कुछु घूर्यमणडल में जा पड़े, कुछ 
हु आकाश गगा में मुख धोते हैं। ( ४१ )--कोई दुःख सह कर ( मर कर ) 
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यमलोक को गये, कोई पशञ्चभूतों से जा मिले, कोई मर कर सप्रुद्र में बह्े 
नाते हैं, कोई बड़वानल मे जल गये हैं। । 
मूल--मोटनक छंद्र--श्रोलद्मण कोप करयो जबहीं। छोडथो 
शर पावक को तबहीं॥ जारयो शर पंजर छार करयो नेऋत्यन को 
अति चित्त डरयो ॥ ५२॥ 
शब्दाथं--शरप्ख़ र-- शर-कोट ( वीर लोग बाण फरक कर सेना के 
चारों ओर दीवार सो बना देते हैं जिससे कोई योद्धा उससे बाहर न जा सके, 
इसे शर पउनर कहते हैं ) नेऋत्य-- राक्षत | 
भावार्थ--अ्रपना दल॒ विकल देखकर जछ भ्रीनह्मण जी ने क्रोध किया 
तब अग्नियाण छोड़ा और शर-पदञ्जर को जला कर खाक कर दिया, यह देख 
कर राक्षसों के चित्त बहुत ही भयमीत हुए । 
मूल--दौरे हनुमंत बली बल स्यों। ले अंगद संग सबै दल स्यों ॥ 
मानों गिरि राज तजे डर को | घेरे चहुूँ ओर पुरदर को ॥४१॥ 
भावार्थ--इसके बाद श्रीहनुमान श्र झगद 'सेना को समेट कर वल- 
पूर्वक रावण को घेर लेने के लिए. दौड़े। यद्द घावा ऐसा मालूम हुआ मानो 
बड़े बड़े पवत निडर होकर ह॒न्द्र को घेर रहे हों । 
अलंकार--उत्प्रेन्षा । 
मृज्ञ-हीर छ--अगद रण अंगन सब अगन मुरमाय के | 
ऋचत्षपातदि अक्ष रपुद्दि लक्ष गति रिक्राय के॥ 
बानर गण चबारन सम केशव सबही मुर॒यो। 
रावण दुखदाबन जग पावन समुहें जुरगो॥४४॥ 
है शब्दाथ --रणअगन 7 ( रणागणु समरभूमि | मुरझायके न्‍ू-शिथिल 
करके। ऋछपति-जामवंत। अक्षरिपु हनुमान | लक्षगति रिक्काइके-- 
निशानेवाज।| से खुश करके श्रर्थात्‌ बाणों से बेघ कर। बारनसम“>हाथी 
समान बलवान । मुग्थो >मोढ़ दिये, सामने से हटा दिये। दु.खदावन -- दुःख 
से जलाने वाला अ्रर्थांत्‌ श्रत्यन्त दुलदायी | जगगावन--भ्राराम जी। 
समुददें “सामने । ' 
भावाथ-राबण ने समरभूमि में अंगद को सब अंगों से शिथिल कर 
डाला, तथा जामबत भर इनुमान को निशाने बाज़ी से खुश कर दिया 
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(घायल कर दिया ) श्रोर अन्य हाथा-समान बलवान वानरों को अपने 
सामने से मोड़ दिया तब श्रत्यन्त दुःखदायी रावण श्रीराम नी के सामने 
श्राकर उनसे भिड़ गया | 
मूल चंचजा छंदू-इन्द्रजीत-जीत आनि रोकियो सु बान तानि। 
छोड़ि दीन बीर बान कान के प्रमाण आनि। सो पताऋू काटि चाप 
चरम बस मस छेद । जात भो रसातले अशेष कंठमाल भेदि ॥४०॥ 
शब्दाथे -इन्द्रजीत-जीत -- लक्ष्मण जी | आ्रानि--आकर | शनि 
लाकर । चमें->ढाल । वर्म-+कवच । श्रशेष --सम्पूर्ण । अशेष कंठमाल 
सेदि -- सब सिरों को काट कर । 
भावाथ-तब लच्रमशण जी ने सामने आकर घनुष वाणय तान कर 
रावण को रोका और कान तक खींच कर वीर लक्ष्मण ने एक बाण छोड़ 
दिया। वह बाण ध्वजा को काठ कर, रावण के घनुष, ढाल, कवच और 
मर्म स्थान को छेद कर और सिरों को काट कर, रसातल को चला गया। 
मुल--दंडऊ छंद--सूरज मु पल, नील पद्टिश, परिघ नल्न जामवंत 
असि, दनू तोमर संहारे हैं परसा सुखेन, कुत केशरी, गवय शूल, 
विभाषण गदा, उज भिद्पाल टारे हैं | मोगरा द्विविद, तार कटरा, 
कुमुद नेजा, अंगर शिला, गवाक्ष विटप बिदारे हैं। अहृश शरभ, 
चक्र दधिमु ख, शेष शक्ति बाण तीन रावण श्री रामचन्द्र मारे हैं ।४६॥ 
शब्दार्थ--सूरज -- सुग्रीव । पट्टिध >खॉड़ा ( दो घारा और चार हाथ 
लंबा होता है ) परिधि--गेंड़ासा वा लोहाँगी। तोमर - शापला | कु त-- 
बरछी । मिंदिपाल -ढेलवाँस, गोफना | मोगरा मुगद्र । कटराज->कठार। 
नेजा -- भाला ।शेष - लक्ष्मण । शक्ति सन्साग, बाना। 
भावार्थ--सवश्य ने सुग्रव को मूनल से, नोल को खाँड़ि से, नल को 
लोहाँगी से, जामवृत को तलवार से और इनुमान को शापले से मारा। 
सुखेन को फरसा से, केशरी के बरछा से, गवय को शूल से, विभीषण को 
ग़दा से, और गज को गोफ़ने से मार कर इटा दिया। द्विविद को मुरदर से, 
तारा को कदार से, मुकुद को नेज्ने से अगद को शिज्ना और गवाक्ष को पेड़ ' 
से विदीर्य कर दिया | शरभ को अकुश, दधिमुख को चक्र, लक्ष्मण कों 
सॉंग ओर घनुधष से त्तीन बाण राम जी को मारे ( तात्पय॑ यह कि रावण 


उन्‍नीसवाँ प्रकाश ३३७ 


अपने श्रठारद हाथों से श्रन्य अठारह वोरों से लड़ता है श्रोर दो हाथों से 
राम से लड़ रहा है ) | 

मूल --दोहा--द्रम्ुन श्रीरघुनाथ सों बिरचे युद्ध बिलास। 

बाहु अठारद यूथपनि मारे कशवदास ॥ ४७॥ 
४ शब्दार्थ--युद्ध विलास >-युद्ध क्रीड़ा ( तात्पय॑ यह है कि रावण युद्ध 
को एक खेल सममभता है ) | 

मूलन--गंगोदक छंद-- 

युद्ध जोई जहाँ भाँति जेसी करे ताहि ताद्दी दिसा रोकि राखे तहीं । 
आपन अख्तर ले शस्त्र काटे सबे ताहि केहूँ कहूँ घाव लागे नहीं | दोरि 
सोमिनत्र ले बाण केदंड ज्यों खंड खंडा ध्वजा धीर छत्रावली | शैत्ञ 
अछ्वली छोड़ि मानो उड़ी एक ही बेर के हंस वशावत्नी ॥ ४५॥ 

शब्दार्थं--सौमिन्न -- लक्ष्मण | खड खडी -- खडखंड कर डाली । 

अत कार --उद्प्रेक्षा । 

सूल--चत्रिभंगी छंद्‌-- 

लच्मण शुभ लक्षण बुद्धि विचक्षण रावण सों रिस छोड़ि दे । 

बहु बाननि छुडे जे सिर खंडे ते फिर मड़े शोभ नई ॥ 

यद्यपि रण-पंडित गुन गन मडित रिपुत्रल खंडित भूल्रि रहे। 

तजि सन बच कायक, सूर सहायक रघुनायक सों बचन कहे ॥४६॥ 

शब्दा्थ--रिस --( पंजाबी 'रीस” ) बराबरी युद्ध। रावण सों रिस 
छोड़दई-- रावण से युद्ध करना छोड दिया अर्थात्‌ बन्द कर दिया । रिपुबल 
खंडित--( ये शब्द लच्तंमंण के विशेषण हैं ) रिपु बल द्वारा खंडित छुआ है 
रणुपाडित्य जिनका ( श्रर्थात्‌ लक्ष्मण जी )। भूल रहे--चकित हो रहे हैं । 
तजि मन बच कायक --मन वचन और कम से अपने रखपाडित्य का अहकार 
छोड़ कर । यूरसह्ाायक --( रघुनायक का विशेषण है )। 

भावाथ्थ--जब लक्षमण ने देखा कि बहुत से बाण छोड़ कर | जो रावण 
के सिर हम काटठते ईं, वे फिर नवीन शोभा धारण करते हं ( नवीन सिर 
निकल शाते हैं ) तव शुभ लक्षण तथा बुद्धिमान लक्ष्मण ने रावशण से युद्ध 
करना बंद कर दिया। बद्यपि लद्मण जी बड़े रणपंडित और वीरोचित 
गुणयुक्त हैं, तथापि रिपुबल से भम्म मनोरंध होकर ( मारने में असफल 
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होकर ) चकित हो रहे, और मन वचन कर्म से रणपांडित्य का अभिमान 
छोड़ कर शूरवीरों के सच्चे सहायक राम जी से यों बोले । 
समूल--( लक्ष्मण )-- 
ठाढो रण गाजत केहूँ न भाजत तन मन लाजत सब लायक | 
सुनि श्रीरघुनंदन सुनि जनबंदन दुष्ट निकंदन सुख दायक!। 
अब टरे न टारो मरे न मारो हौं हठि हारो घरि शायक। 
रावणहिं न मारत देव पुकारत है अति आारत जग नायक ॥५०॥ 
भावाथे--लक्ष्म्ण जी राम जी से कहते हैं कि देखिये महाराज ! 
रावण खड़ा रण में गरज रहा है, किसी प्रकार भामता नहीं । इस सर्व 
प्रकार से योग्य योद्धा को देख कर में तन मन से लज्जित हो रहा हैं । हे 
मुनिवंद्र, दुष्टदलन, सुखदायक राम जी घुनिये, यह रावण न टाले टलता 
है, न मारे मरता है, में बराबरी करते करते थक्र गया हूँ। दे जगनायक ! 
श्राप रावण को क्यों नहीं मारते, सुनते नहीं कि सब देवता अ्रति श्रात॑ 
वाणी से पुकार कर फह रहे हैं । 
सृत्त--( राम ) छण्पय छंद--जेहि शर सधु-मद सरदि महा सुर 
सर्देत कीनो । सारुयो कर्केस नरक शट्ढ हृति शंख हु लीठो ॥ निष्कटक ' 
सुर कटके करयो केटभ बपु खंडयो | खरदूषण त्रिशिरा कबंध तरु खंड 
विहंडयों ॥ कुसकरण जेदि संहरयो पत्न न प्रतिज्ञा ते टररों। तेदि 
बाण प्राण दसकंठ के कंठ दसो खंडित करों ॥ ५१ ॥ 
शब्दार्थ--क्कंस -- कठोर । मधु, मुर, नरक, शह्भु, कैटम --ये सब उन 
बड़े बड़े देत्यों के नाम हैं जिन्हें विष्णु ने मारा है।तसखेंड--सातों ताख 
यृक्ष जिन्हें राम जी ने सुग्रीव के कद्दने से बिद्ध किया था। विहंड्यों-- 
( विखंड्यो ) विशेष प्रकार से खंडित किया है। 
भावाथ--राम जी लक्ष्मण सरीखे वीर को घबराया हुआ जान कर 
दिलासा देने के हेतु कहते हें कि घब्राओ नहीं, जिस बाण। से मैंने थे देत्य 


राक्षतादि मारे हैं उसी बाण से रावण को सी मारुूगा और अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करूंगा । 


अलेकार---स्व भावोक्ति [ 
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मूल-- दोहा--रघुपति पठयो आसुद्दी असुद्र बुद्धि निधान । 
दस सिर दसहू दिसन के बलि दे आयो बान ॥ ५२॥ 
शब्दाथ--आसुद्दी-- शीघ्र ही ! श्रशुदर--प्राणनाशक । बुद्धि निधान ८८ 
राम जी | 
भावाथ-बुद्धिनिधान राम ने तुरन्त एक प्राणइर बाण छोड़ा जो 
रावण के दर्तों सिर काट कर दर्सो दिशाओं को बलि देकर पुनः तरकस में 
ञश्रा गया | 
मूल--सुन्दरी सवैया-- 
भुत्रमारदि संयुत राकख को गण जाय रखसातल में अनुराग्यो । 
जग में जय शब्द समेतहि केसव राज विभीषण के घिर जाग्यो ॥ 
मयदानव नंदिनि के सुख सो मित्लि के सिय के दिय को दुख 
भाग्यो | सुर दुन्दरभि सीख गजा, सर राम के रावण के खिर 
साथहि लाग्यो ॥ ५३॥ 
शब्दार्थ--मयदानवनदिनी >-मं दोदरी । गजा --(गज) नगाड़े की चोब, 
वह लकड़ी जिससे नगाड़ा बजाया जाता है । 
भावा्थ--भूमिमार सद्दित राक्षणों का समूह पाताल के चला गया | 
राम की जय का शब्द और विभीषण की राज्य प्राप्ति का सोमाग्य एक साथ 
ही उदय छुआ । मंदोदरी का सुख ओर सीता का दुःख साथ ही भाग गये | 
रावण के मिर में राम का बाण श्रोर देव-दुन्दुभी पर दंडा एक साथ 
ह्टी लगे। | 
अलंकार--अश्रक्रमातिशयोक्ति, सहोक्ति । 
मूठ--मन्दोद री --मच गयन्द सवैया-- 
जीति लिये दिगषाल, छची की उसासन देवनदी खबर खूकी। 
बासरहू निसिदेवन की नरदेवन की रहे खंपति हूकी॥ 
तोनहु लोऋन की तसनीन की बारी बँधी हुती दंंडहि दू की । 
सेवित स्वान सियार से रावण सावत सेज परे अब भूकी ॥५७॥ 
शब्दाथे--देवनदी -+आकाशगंगा । यूक्री--( बुंदेलखंडी उच्चारण ) 
सुख गई । संपति हूकी रहेजच्संपत्ति को पीड़ा होती थी । दूनन्‍्न्दो। 
भूत एथ्वी । ह 








रँ 
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भावार्थ--( मंदोदरी बिलाप करती है ) हे पतिदेव तुमने दिगपालों को 
जीत लिया था, तुम्हारे डर से स्वर्ग से भगे हुए इन्द्र की वियोगिनी पक्षी 
शी की गम स्वासों से सारी आकाशगगा सूख गई थो, तुम्दारे कारण रातो- 
दिन देवताओं और राजाओं की संपत्ति के पीडा रहती थी | तोनों लोकों की 
ख्तरियों की तुम्दारो सेवा करने के लिए दो दो दड की पारी बंघी हुई थी, वे 
ही तुम आज कुत्तों ओर सियारों से सेवित भूमि पर से रहे हो । 


अलंकार--निदश्श ना । 


मूल--( राम )--वारक छुंद--अब जाहु विभीषण रावण लैके | 

सकलन्न सबंधु क्रिया सब कैके ॥ जन सेत्रक संपति केश सभारो। 
मयनंदिनि के सिगरे दुख टारो ॥ ५५ ॥ 

शब्दार्थ--सकल श्र -- स्रो-सहित । जन--परिजन, कुटुम्बी । केश 
खजाना | मयनदिनी--मंदोदरी | 

भावार्थ--( राम जी ने विभीषण के आशा दी कि ) हे विभोषण ! 
रावण का शव उठा ले जाशबओ ओर ज्तरियों तथा बन्धुओओं सहित सब मृतक्रिया 
यथाविधि करके, सब परिवार सेवक, सम्पत्ति श्रोर खजाने के सँभालो ( जाँच 
कर अपने अधिकार में ले ) और मंदोदरी के सब दुःख निवारण करो। 

विशेष---'मयनदिनि के सिगरे दुख टारो '--इसके दो भाव हो 
सकते हैं :--( १ ) दमारे-तुम्दारे शत्र की खत्री सममक कर इसे झाजीवन 
कदापि केई दुःख न देना, यथाविधि इसकी सेवा-शुश्रूधा करना। ( इसे ) 


अपनी स्त्री बना लो जिससे इसका सौमाग्य बना रहे और यह सीता की तरह 
पति-वियोग से दुःखित न हो । 


नोट--इस छद से राम जी की नीतिशता दयाछुता, रद्दानुभूति 
उदारता आदि चझत्रियोचित गुण प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं । 


उन्‍नीसवाँ प्रकाश समाप्त 


लड़ 
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 दोहा-या बासवे' प्रकाश में, सीता-मिछन विशेषि। 
ब्रह्मादिक अस्तुति गमन, अवधपुरी » लेखि ॥ 
प्राग वरणि अरे बृटिफ्ता, भरद्वान की जानि। 


ऋषि-रघुनाथ-मिछाप कहि, पूना करि सुख मानि | 
मूल--( श्रीराम ) तारक छुन्द्‌ू-- 
जय जाय कद्दो हनुमत दसारो | सुख देव हू, दीरघदुःख बिदारो।। सब 
भूषण भूषित के शुभ गीता । हसको तुम बेगि दिखावहु सीता ॥१॥ 
शब्दार्थे---जय --( केशव यहाँ पुलिंग मानते हैं) जीत । देवहु-- 
दीजिये | शुभगीता>>स्ब-प्रशवित | 
सृज्न--तारक छंद्‌--- 
हनुमन्त गये तद्दहीं जहँ सीता । अह जाय कटद्दी जय की सब गीता ॥ 
पग ल्ागि कद्दथो जननी पगु धारो। मग चाद्दत हैं रघुनाथ तिहारो ॥२॥ 
शब्दा्थे -- गीता -- वर्यान । पशु घारो >> चलिये । मग ,चाइत हें --रास्ता 
देख रहे हैं, बाट जोदते हैं | 
मूल--तारक छ३-- 
खिगरे तन भूषण भूषत कीने | घरि के कुसुम।वलि अग नवीने ॥ 
'द्विज देवन बंदि पढ़ी शुभ गीता | तब पावक अंक चल्नी चढ़ि सीता ॥ 
भावाथे--छीता ने सब शरीर को भूषणों से भूषित किया और नवीन 
आनदित अ्रंगों में फूल-मालायें घारण कीं। ब्राह्मणों और देवताश्रों ने प्रशसा- 
सूचक पिरुदावली पढ़ी, तदनतर श्रग्निदेव की गोद में चढ़ कर सीता जी राम 
की ओर चलीं । | 
( सीता की अग्नि परीक्षा ) 


मूल--श्रुजं गप्रयात छुंदु--सबस्ला सबे अंग घिगार सोहेँ | बिलोके 
रमा देव देवी विमोदँ ॥ पिता अंक ज्यो कन्यका शुअ्र गीता । लखे अग्नि 
के अंक त्यों शुद्ध सीता ॥ ४ ॥ 


शब्दाथे--कन्या --पुत्री । शुश्रगीत+-पविश्नाचरण्यवाली । 
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- भावाथें--सीता जी वस्माभूषयणों से शज्ञारित हैं, जिनका रूप देख कर 
लक्ष्मी सहित देव-देवियाँ विमोहित द्वोती ईं।जैसे पिता की गोद में कोई 
पविज्ञाचरणी कन्या हो वैसे ही अग्नि की गोद में शुद्ध सीता विराजती हैं । 

अल्ंकार--देहरी दीपक से पुष्ट उपमा | 

मूल--सुजगप्रयात छद॒-- 
महादेव के नेन्न की पुत्रिकाधी | कि संग्राम के भूमि में चंडिकासी | 
मनो रत्न सिद्दासनस्था सची है। किधौं रागनी रागपूरे रची है ॥ ५॥ 

शब्दार्थे--पुत्रिका >> पुतली | सची-- इन्द्राणी । राग-> अनुराग । रची. 
है--रंगी हे । 

भावाथे-( सीता जी उस समय कैसी जान पढ़ती हैं » महादेव के नेत्र 
को पुतली हैं, या रणाभूमि की चडिका हैं. या मानो रक्ष सिहासन में बैठी दुई 
इन्द्रायी है, या पूरे श्रनुराग से रँगी हुईं केई रागिनी हैं | 

अलंकार-- उपमा और उस्प्रेज्ञा से पुष्ठ संदेह । है 

मूल--शुजंगप्रयात छुद--गिरापूर मे है पयोदेव्ता सी किधाँ। कंज 
की मंजु शोभा प्रकासी | किघौं पद्म ही मे सिफाकंद सौहे । किधौं पद्म 
के कोष पद्मा विमोहै ॥ ६ ॥ 

शब्दाथ--गिरा -- सरस्वती | पूर--समूह । गिरापुर "--सरस्वती नदी का 
जल-समूह । परयोदेवता--जल-देवी | सिफाकद --कमलकंद | केष->कमल की 
छुतरी कमल के मध्यभाग का बीज-केाष | पद्मा -- लक्ंमी | 


भावाथे--या सरस्वती के जल-समूह मे केई जल-देवी है, या उसी में 
केई सुन्दर कमल खिल्ला हुआ है, या कमल मे कमलकंद है, या कमल के 
बीजकोष पर लद्ध्मी जी बैठी शोभा दे रही हैं के 

अलंकार---संदेह । 

भूल - भ्रुजंंगप्रयात छंद-- 
कि सिंदूर शैल्लाग् में सिद्ध-कन्या। किधौं पद्चिनी सूर संयुक्त घन्या ॥ 
सरोजासना है मनो चारु वानी | जपा-पुष्प के बीच बैठी भवानी ॥[७॥ 

शब्दार्थे---स्पष्ट है । ढ 

भावाथ--या छिंदूर-शैल के अग्रमाग में कोई सिद्ध-कन्या बैठी हे, या 
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बूय मण्डल में कोई कमलिनी है. या सुन्दर सरस्वती दी कमल पर बैठी हईं या 
जपापुष्प पर भवानी हैं । 


अलेंकार---संदेह । 
मूल--भुज्गप्रयात छुद--किधों ओषधी-बृन्द में रोहिणी सी । कि 
दिग्दाह में देखिये योगनी सी ॥ घरा-पुत्र ज्यों स्वर्णमाला प्रकासै । किधों 
ब्योति सी तक्तकाभोग भासे ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ--तक्षकाभोग --( तक्षक >> अ्राभोग ) तक्षक का फण | 
भावाथे-.या दिव्यौषधियों के धमूह में रोहिणी बैढी या दिग्दाइ में 
केई योगिनी है, या मद्भल-मण्डल में स्व माला है, या तत्षक के फया पर 
मणिज्योति प्रकाशित है । 
अलकार--संदेह | 
मुल्--उपेन्द्रवञ्म--आसावरी माणिककुस सोमै, अशोक-लग्ता 
बन-देवता स्री ॥ पत्नाशमाला कुछुमालि मध्ये, बसंत लद्मी सुभ 
लच्ृणा सी ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ--्रासावरी --एक रागनी विशेष । लग्ना--स्थित, बैठी हुईं। 
भावाथे-. सीता जी अग्नि पर बैठी कैसी जान पड़ती हैं मानो ) 
श्रासावरी रागिनी साणिक का कुम्म लिये दो ( अग्नि-समूह आसावरी रागिनी 
है, सीता माणिककुम्म हैं ) या अशोक वृक्ष पर स्थित केाई वनदेवी हैं, श्रथवां 
शुभलक्षया व्न्त-श्री ( बसत की शोभा ) पलाशकुसुम के समृद्द में शोमित दे । 
अत्तंकार--- उपमा-गर्भित संदेद । _ 
सूत--आरक्पत्रा सुभ चित्र पुत्री, सनो बिराजै-अति चार वेषा ॥ 
सपूर्ण सिंदूर प्रभा बसै धीं, गणेशमालस्थल चन्द्ररेखा ॥ १० ॥ 
शब्दारथ--आरक्तपत्रा--ज्ञाल बेलबूटों से धजाई हुईं। विश्रपुत्रीत- 
पुतलो । चन्द्ररेखा -- चन्द्रमा की कला ( जो गणेश के मध्तक पर है)। , 
भावार्थ--वा मानो कोई चित्रपुतली लाल वेलबूटों के मध्य सुन्दर मेष 
से सजाई गई दो ( श्रग्नि लाल बेलबूटे हैं और सीता जी चित्रपुतरी हैं ) या 
सपूर्ण सिंदूर की प्रभा में गणेश के भाल पर को चन्द्रकला द्दं। 
अलंकार--उत्प्रेक्षा से पुष्ट संदेह । 
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मूल--मत्तगयंद सवैया-- 

है मणि-दपंण में प्रतिधिव कि प्रीति डिये अनुरक्त अभोता। 

पुञ्च प्रताप प्‌ कीरति सी तप-तेजन में मनु सिद्धि विनीता ॥ 

ज्यो रघुनाथ तिद्दारिय भक्ति लसै उर केशव के शुभ गीता | 

त्यों अवलोकिय आरनेदर्कंद हुताखन मध्य सबासन सीता ॥११॥ 

शब्दाथ--श्रनुरक्त ग्रभीता--निश्चल ग्रनुरागी जन | विनीता --श्रति 
उत्तम | छुतासन -- अग्नि | सबासन -- वच्चों-सद्दित । 

भावाथथे--( सीता जी अग्नि-मध्य में बैठो कैसी शोमित हैं कि ) मयिय- 
दर्पण में किसी का प्रतिविंतर है, या किसी निश्चल अनुरागी के हृदय में साक्षात्‌ 
प्रीति दी मूतिमान है. या प्रताप के ढेर में कीर्ति है, या तपतेज में उत्तमा सिद्धि 
है, या जैसे केशव के द्वदय में राम-भक्ति बस्ती है वैसे ही सीता अ्रग्नि में 
सवस्ना विराजी हैं ( वस्र तक नहीं जलते )। 

अलंकार -- उपमा से पुष्ट संदेह | 

नोट--इस प्रसंग से केशव की उ्वरा प्रतिभा का पता ग्रच्छी माँति 
लगता है। अग्नि में बैठी जानकी के लिए. कितनी श्रधिक उपमाएँ घारा- 
प्रवाइवत्‌ कहते चले गये | यह आखान बात नहीं है। केशव में प्रतिभा 
का ऐसा विकाश इसी पुस्‍्तक में अनेक ठौर देखा जाता हे । 


सूल--रोहा--इन्‍्द्र-बरुण-यम-सिद्ध सब घम -सहित घनपाल । 
ब्रह्म-रुद्र ले दशरथद्वि, आय गये तेहि काल ॥१२॥ 

शव्दार्थ- धर्म >घमंराज । घनपाल+-कुबेर | लै दशरथहि --दशरथ 
के लेकर | 

भावाथें--इनद्र, वरुण, यमराज, सिद्धगण, कुबेर, ब्रह्मा, राजा दशरथ 
को साथ लिए हुए वहाँ आ गये | 

, पैिश- (अग्नि, बखंततिल्रका छुन्द-श्रीरामचन्द्र यह सखंतत शुद्ध 
स्रीता । तह्मादि देव सब्॒गावत शुश्र गीता ॥ हज कृपाल गहिजै जन- 
काट्मजा या। योगीश-हश तुम हौ यद्द योग साया ॥ १३ ॥ 

शब्दाथे--सुशञ्रगीता -- प्रशंसा । गहिजै-- ( गहिये ) अहय कीजिये 
*. जनकात्मजञा-- जानकी | योगीश--( योगी -- शंकर +-ईैश+-इृष्टदेव ) राम | 
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भावार्थ--(अमिदेव सीता की शुद्धता को साक्षी देते हैं) हे श्रोरामचन्द्र ! 
पनिए, यह सोता सदैव शुद्ध है, ब्रह्माद देवता इसकी प्रशंसा करते हैं, अब 
रंग कौजिये और इस जनक-कन्या ( जानकी ) के ग्रहण कीजिये-...अज्धीकार 
कीजिये । ( भाव यह है कि सीता इतनी पविन्र हैं जितनी एक सद्या प्रदूता 
अन्‍या होती है) हे शझ्डर के इष्टदेव [तुम ईश्वर हो और यह सीता 
येगमाया है | 
., बेसन्‍्ततिलका छद॒---श्रीरामचन्द्र हँसि अंक लगाई लीन्हों। 
सार साक्षि शुभ पावक आनि दीन्‍्हों ॥ देवानि दुन्दुमि बजाई झुगीत 
गाये | त्रेल्षोक लोचन चकोरनि-बित्त भाये ॥ १७ ॥ 

भावाथ-...( अ्श्विदेव की साक्षी पर ) श्रीराम जी ने सीता के आलिद्गभन 
करके अज्लोकार किया, क्योंकि संसार के साक्चीस्व्ररूप पवित्र ग्प्निरेव ने उन्हें 
जाकर दिया था, ( यह देख ) देवताओं ने नगाड़े बना कर स्तुति की | इस 
मेयर की शोभा ब्रिलोक-निवातियों के नेन्न चकोरों के चित्त में आ्रानददायक 
शषगी ( स ता-राम के प्रिलन की शोभा देखकर ब्रिलोक निवातियों को आनन्द 
इश्रा )। 

अलंकार-...परंपरित रूपक--भ्रीराम को चंद्र कहा, श्रतः बिलोक- 
वासियों के नेत्रों को चकोर ही कहना उचित है ) । 

( श्रीराम-स्तुति ) 

भूत्त--( ब्रह्म ) दोधक छंद--- 

सम सदा तुम अंतरयामी। लाक चतुर्देश के अभिरामी | 

निगु ण एक तुम्हें जग जाने | एक सदा गुणवंत बखाने ॥१४॥ 

राब्दार्थ - अंतरयामी -- ( अन्तर्यामी ) सब के द्वदय में बसने वाले | 
अभिरासी -- आननन्‍्द-दायक । शुणवंत >> सगुणयरूप | 

भावार्थ -- ( ब्रह्मा कहते हैं ) दे राम | दुम सब के छृदय में बसते हो 
६ सब के छुल-कपड तथा सत्यभाव को जानते हो ) चौददों लोकों को आनन्द 
देते दो जग में कुछ लोग तुम्हें निगु ण मानते हैं, कुछ सगुणरूप कहते हैं | 

पूल -ज्योति जगे जग मध्य तिहारी। जाय कद्दी न सुनी न निद्दारी ॥ 
कोड कहै परिमान न त्ाको | आदि न अंत न रूप न जाको ॥१६॥ .” 
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शब्दा्थ--ष्योति -- प्रकाश | परिमान--अंदाज, मात्रा । 

भावाथें--सरल है ( ईश्वर के निशुण रूप का वर्णन है ) । 

अत्ंकार--श्रतिशयोक्ति । 

सूल--तारक छंंद-तुम हो गुण रूप गुणी तुम ठाये | तुम एक ते 
रूप अनेक बनाये ॥ इक है जो रजोगुण रूप तिद्यारो | तेहि संष्टि 
रखी विधि नाम बिहारों ॥ १७ ॥ 


शब्दार्थ--ठाये-- स्थित हो, बनाये द्ो। विधि नाम विहारी -- ब्रह्मा 
नाम से प्रसिद्ध दो | 

भावार्थ - तुम्दीं गुणरूप हो, त॒म्दीं सगुणरूप ( प्रकृत नर रूप ) बनाये 
हुए हो ( श्रर्थात्‌ तुम साधारण सूष्टि की भाँति मेरे रचे हुए नहीं हो ) | 
वुम्हारा जो एक रजोगुणमय रूप है, उसी ने सारी सृष्टि की रचना की है 
और तुम्हीं ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध हो । 

अलंकार---उल्लेख । 


मुज--तारक छंद--गुण सत्व धरे तुम रक्षक जाको । अब विष्णु 
कहे सिगरो जग ताको ॥ तुमहीं ज्ञग रुद्रसरूप सहारो । कहिये तेहि 
सध्य तसोशुण मारो | १५॥ ह 

भावाथ--पम्पूर्ण सतोगुण घारण किये हुए. जिस रूप की तुम रक्षा करते 
हो ( जिछ रूप से स्थित हो ) उसी रूप को सारा संसार “विष्ययु! कहता है | 


4 


तुम्दों रूद्ररूप से ससार का संहार करते हो और उस रूप सें समस्त तमोगुण 
ही तमोगुण है। 


अलंकार -- उल्लेख । 
समूल-- तारक छंद-- 
तुमही जग हो जग है तुमहों में | तुमही विरची मरजाद दुनी में ॥ 
मरजाद॒हि छोड़त जानत जाको | तबही अचतार घरो तुस वाको ॥१ ६॥ 
शब्दाधे--मरजाद --( मर्याद ) सीमा । दुनी-+( दुनियाँ + संसार। 
वाको >> उसके बच या विनाश के लिए । 
भावार्थ--द॒म्दीं संखार हो और सब संसार वुम्हीं में स्थित है। तम्हींने 
---... सैंसार में सब जीवों के कृत्यों की सीमा बाँध दी है। जब जिस जीव के सीमा 
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| 
। का उल्लंघन करते देखते हो तब उसको नष्ट करने के लिए ठुम काई 
| 
। 





१. 


ग्रवदार लेते हो । 
सूल - तारक छंद-- । 
तुमह्दी घर-काच्छप वेष धरो जू। तुम मीन द्वे बेदन को उधरो जू 
तुमही ज़ग यज्ञ-बराह भये जू। छिति छीन लई हिरनाछ हये ज्ू 
तुम ही। नरसिंद को रूप संबारो | प्रहलाद को दीरघ दुःख बिदारों ॥ 
तुमही बलि बावन-वेष छलो जू। भ्रगुनन्दन द्वे छितिछत्र दलों जू 
तुमहदी यह रावण दुष्ट संहारधो | धरणी महँ बुड़त धम उबारयो 
तुमही पुनि कृष्ण को रूंप घरोगे | हति दुष्टन को भुवभार होगे ॥ 
तुम बोध सरूप दयाहिं घरोगे। पुनि कल्क हे म्लेच्छ समूहहरोगे । 
यहि भाँति अनेक सरूप तिहारे । अपनी मरजाद के काज सँबारे ॥ 
शब्दार्थ “घर +--( यहाँ पर ) पव॑त, मंदराचल । छुश्र --छुत्री-समूद | 
अलकार - उल्लेख | 
सूत्त--( महादेव ) पकजबाटिका छदद--श्रीरघु तर तुम हो जग- 
नायक । देखटहु दशरथ को सुखदायक || सोदर सहित पिता-पद पावन | 
बंदन किय तचही सन-भावव ॥ २७ ॥ 
शब्दार्थ--सुखदायक >> राम जी का संबोधन है। मनभावन- श्रीराम 
जी | 
सूल--( दशरथ ) निशिपालिका छंद--राम ! सुत ! धर्मेयुत सीय 
मन सानिये। बन्धुजन मातुगन प्रान सम जानिये। देश, सुर-इश, 
जगदीश सम देखिये | रास कहूँ लक्ष्मण ! विशेष प्रभु लेखिये ॥ २४ ॥ 
भावाथे-- दशरथ जी राम से कहते हैं ) हे पुत्र राम ] सीता को मन 
मे घमयुत समझिये ( ठीता निर्देष हैं, श्रत: इसे अगीकार करो | ऐसा करने 
में यदि तुम्हें शका हो कि बन्धु-बान्धवादि केसे मानेंगे तो ) यद समझो कि, 
छीता तुम्हारे बन्घुजनों तथा मातृगण की प्राण है--प्रार्यों को कोई छो इना 
पसन्द नहीं करता | ( तदनन्तर लक्षंमण से कद्दते हैं कि ) हे लक्ष्मण ! तुम 
राम को शिव, विष्णु और ब्रह्मा के समान देखो ओर अपना विशेष प्रशु 
समझो ( भाई मत समको ) | तन 
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अलंकार---उपमा 

सूल-( इन्द्र प्रति राम कऋह्दते हैं ) चचला छंद -जूमि जूकि के 
गयीं जे बानरालि ऋच्षराजि | कुभकर्ण लोकहरण्ण मक्षिया जे गाजि 
गाजि |] रूप-रेख स्थों विशेषि जी उठें कगे सु आज्ञ७ आनि पायें 
लागियोे तिनहें समेत देवराज || २६ ॥ 


शब्दाथं--बानरालि -बानरों के समूह । फरकछराजि--रीक्ष के धमूह। 
लोकहर्ण--( लोकद्दरण ) लोगों को नाश करने वाला | गाजिगाजि--गरज 
'गरज कर | रूप-रेखा स्यों विशेषि -- जेसा उनका विशेष रूप रग था ठीक वैसा 
ही । देवराज -- इन्द्र | 

भावाथ-- श्रीराम जी इन्द्र प्रति कहते हैं ) हे इन्द्र | तुम यह काम 
करो कि, हमारे जितने बानर और रीछ इस युद्ध में (जो तुम्हारे द्वित के 
लिए किया गया है ) जूक गये हैं, तथा जिनको गरज गरज कर स्बलोक- 
अक्षक कु भकर्या भक्षुण कर गया है,वे सब श्रपने विशेष-रूपरंग सहित 
( जैसे थे वैसे दी ) जी उठे | राम जी की यह आज्ञा सुन इन्द्र ने उनको 
'जिलाकर अपने साथ लाकर राम के सम्मुख उपस्थित कर दिया और 
चरण छुए | . 

अलंकार--चप़लातिशयोक्ति ( आज्ञा सुनते ही कार्य हो गया ) | 


सूल--दोहा--बानर-राक्षस-ऋ"्ञ सब, मिन्न-कन्नत्र समेत 
पुष्पक चढ़ि रघुनाथ जू , चले अबधि के हेतु ॥ २७॥ 
शब्दथ---अ्रवधि के देत > चौदह वर्ष की श्रवधि का उल्लंघन होने से 
भरत जी प्राण-त्याग बरेंगे, यह विचार कर शीघ्रता के लिए पुष्पक पर चले | 
भावबाथ--सरल ही है। 
सूल--चचरी छंद--संतु सीतहिं शोभना दरसाय पंचबटी गये । 
पॉय ल्ागि अगस्त के पुनि अन्रियौँ ते बदा भये ॥ 
चित्रकूट बिलोकि कै तब ही प्रयाग विल्लोकियों। 
भारद्वाज बसे जदााँ ज्ञिनते न पावन है जियो ॥२८॥ 
शब्दाथें--शोभना --सुन्दर । अत्रियौ ते--अ्रन्रिमुनि से भी | भारद्वाज -- 
( छंद के लिए ऐसा किया है ) बियो--दूसरा । ह 
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त्रिवेण'-वर्ण न 
मूल--( रास ) तारक छंद--चिलके दुति सूछम सोभति बारू | 


तनु हे जनु सेवत हैं सुर चारू | प्रतिबिबित दीप दिपें जल माही । 
जनु ज्ञालमुखीन के जाल नहाहीं।। २६ ॥ 

शब्दार्थ--चिलकै -- चमकती है | यूछुम -- बारीक | तनु >अ्रति छोटा' 
ऊप। ज्वालमुखी-देवनारियाँ, देवियाँ। जाल--समूह । नहाहीं--स्नान 
करती हे | 

भाषाथे- ( राम जी कहते हैं )-बहुत वारीक बालू में जो छोटे कया' 
चमकते हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं, मानो श्रति छोटा रूप घर कर दिव्य देवता 
ही त्रिवेशी की सेवा करते हैं | दीपकों के प्रतिबिंब जो त्रिविणी जल पर पड़ते 
हैं, वे ऐसे जान पड़ते हैं, मानो दिव्य देवियों के समूह त्रिवेणी-जल में स्नान 
कर रहे हैं 

ने।ट--इस छुद में ऐसा अनुमान होता दे कि, राम जी शास के चिराग 
जलने के बाद प्रयाग में पहुँचे हैँ । हि 

अलंकार-- उत्प्रेत्षा | न्‍ 

मूल--जल्न की दुति पीव सिताधित सोहै। अति पातक घात करे 
जग को है ॥ मद एण मल घसि कुकुम नीको | नृप आरतखंड दियो 
जनु टीको ॥ ३० ॥ 

शब्दार्थ--पीत -- पीली ( परस्‍्वतती के जल की ) | सितर-सफेद (गंगा- 
जल को ) । असित--काली ( यमुना जल की । अतिपातक>-मद्दापाप । 
मदएण - ( एण-मद ) कस्तूरी | मलै >चंदन । कु कुम -केधर | टीको ८+ 
तिलक | 

भावाथ -- जिवेशी-जल की चमक पीली, सफेद श्रौर काली भलक देती' 
है झ्लौर जग के महायापों को नाश कर देती है | यद्द त्रिवेणी ऐसी जान पड़ती 
है मानो राजा मरतखंडः ने कस्तूरी, चंदन और केसर घिल कर मस्तक पर 
तिलक लगाया हो |. : 

अलंकार--विपरीत क्रम से पुष्ट उत्प्रेज्ञा ( पहले पीत, सित, अखित 
कहा, पुनः क्रम उलठ कर एण-मद, मलय क् कम लिखा )। 





ला शत 
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सूल--( लक्ष्मण ) दुडक छद--चतुर बदन पंचबद्न पटबदन, 
सहसबदन हूँ सहस गति गाई है । सात लोक सात द्वीप सातहू रखातत्नन 
गंगा जी की शोभा सबद्दी को सुखदाई है । जमुना को जल रहो 
फैल्नि के प्रभाव पर केशोदास बीच बीच गिर की गोराई है। शोभन 
शरीर पर कुंकुम विलेपन के स्यामल दुकूल मीन कनकत माई है ॥३१॥ 

शब्दा्थ--चतुरबदन >- ब्रक्षा । पंचबदन -- शिव | पटबदन>-कार्ति केय | 
सहसबदन+> शेष | सहस गति +-हजारों भाँति से। प्रवाह -- धारा | गिरा रू 
सरस्वती । शोभन--सुन्दर। बलेपन कै--लेप लगा कर | दुकूल+>-साड़ी | 
भीन >> बारीक । कराई --आ्रसा, शरोर की कान्ति | 

अलंकार--नम्योप्प्रेक्षा 

सूल--सुआव ) चन्द्रकला सवैया-- 

भवसागर की जनु सेतु उजञ्ञागर सुंदरता सिगरी बस की । 

तिहँ देवन की दुति सी दरसे गति सोखे त्रिदोषन के रस की ! 

कहि केशव वेदन्नयी मति सी परितापन्नयी तल के मसकी | 

सब बंदें त्रिकाल त्रिलोक त्रिबेणिदिि केतु त्रिबिक्रम के जस की ॥३१श॥ 

शब्दा4--उजागर ->प्रकट । त्रिदोष--बात, कफ, पित्त । त्रिकेषन के 
रस की गति-- मृत्यु समय के दुःख । बेदत्रयी-- ऋूग , यजुर्‌ , और सामवेद । 


- परितापत्रयी --दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। मसकी--दबादी | त्रिकाल -+ 


भूत, भविष्य, वर्तमान | त्रिलोक >>मर्त्य, 'स्व ' पाताल | शत्रिब्रिक्रम-+वामन 
जी का दौीघ स्वरूप | 

भावाथ--( सुप्रीव कद्ते हैं कि) यह तिवेशी कैसो है कि मानो 
भवसागर के लिए प्रकट सेतुरूप है इसने तमस्त शोभा को अपने वश में कर 
लिया ई | यह तीनों देवों की दुति सी देख पड़ती है ( ब्रद्मा की युति पीली 
सी सरस्वती, विष्यु की चू ति कृष्ण सी यमुना, शिव की यू ति सफेद सी गंगा 
हैं ) ओर बात, पित श्रीर कफ-जनितव दोषों से, पैदा सत्यु-दुःख की गति को 
सोखती हे ( श्रयांत्‌ त्िवेणी-सेवन से त्रिदोष में पढ़कर नहीं मरना पड़ता 
इसका सेवक सदेद स्वर्ग को जाता है )। केशव कहते हैं कि, यह भिवेणी 
तीनों वेदों की मति सी पविन्न है और तीनों पापों को दबा कर पावाल को 
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मेज् देती है | त्रिलोक के लोग तीनों कालों में इस शत्रिवेणी की बन्दना करते 


हैं, क्योंकि यह ( गंगा के सम्बन्ध से ) शिविक्रम के यश को पताका ह्दे। 


अलंकार--रूपक, उपमा से पुष्ठ सम | 
» सूल--( विभीषण ) दंडक छद॒--भुतल की बेणी सी त्रिबेणी शुभ 
शोभिजति एक कहूँ सुरपुर मारग बिभात है । एके कहें पूरण अनादि 
जो अनत कोऊ ताको यह केशोदास द्रवरूप गात॑ है।सब सुखकर 
सब शोभाकर मेरे जान कौनों यह अदूभुत सुगंधि अवदात है। द्रस 
परस ही ते थिर चर जीवन की केटि केटि जन्म की कुंगंधि मिटि 
जात है॥ ३३ ॥ 
शब्दाथ --बेणी--चोटी | शोमिजति -नसेइती हैं। बिभात द्ेनटदेख 
पड़ता है | द्रवरूपगात--जलमय शरीर ! श्रवदात--शुद्ध और निर्मल । 
कुगधि-- पाप । 
भावार्थ--यह तिवेणी एस्वीतल की वेणी ( चोटी ) सी सोहती हे श्रीर 
कोई कोई कहते हैं कि यद्द सुरपुर की सड़क सी है| कोई कोई कहते हैं कि 
यह परिपूर्ण, शनादि और श्रनंत ईश्वर का जलमय शरीर ही है | यद्द 
त्रिवेणी सब सुख और सब शोभा को पैदा करने वाली है । मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि यह कोई अदूभुत और शुद्ध निमंलकारी सुर्गंध है, जिसके दरस- 
'परस मात्र से चराचर जीबों के असंख्य जन्मों की गंदगी ( पाप ) मिट 
जाती है । 
अलंकार---उपमा, रूपक ओर उत्प्रेक्षा । 
( मरद्वाजाश्रम-वर्णन ) 
मूल--सुजज्ञप्रयात छंद-- 
भरद्वाज की बाटिका राम देखी । सद्दादेव कीसी बनी चित्त लेखोी। 
सये यृक्त मंदारहू ते भले दें।छट्टें काल के फूल फूले फल्ले है । 
शब्दा थ--बनी >+वाटिका । मंदार-- (६) मदार, श्रकोवा (३) कर्प: 
बूक्ध । छू काल --षद ऋतु । 
भावाथ--भीराम ने ससमाज भरद्वाज जी की बाटिका देखी और उसे 
दिवजी की दी बाटिका समझो क्योंकि वहों के सब दी इक्ष मंदारदइच से भी 


स्राट 
का 
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अति उदार और सुन्दर हें ( महादेव की वाठिका में मंदार दक्ष का होना 
उचित ही है, श्रौर यहाँ के वृत्त मदार श्रर्थात्‌ कल्पबृक्ष से भी अधिक उदार 
श्र सुन्दर हैं ) अत: छद्दों झत॒श्नों के फूल-फल यहाँ हैं । 

अल रा र---उप्प्रेक्षा, संबधातिशयोक्ति । 


सूज्--कहूँ हंसिनी हंस स्‍्यों चित्त चोर ।चुनें श्रोस के घुंद 
मुक्तान भोर ॥ शुक्राली कहूँ शारिकाली बिराजें। पढ़ें वेद्‌ मंत्रावली 
भेद साज ॥ ३४ ॥ 

शब्दाथ --स्यों -- सहित। मोरें -- घोखे में | भेद साजें > उदात्त श्रनुदात्त 
ख्रों के भेद ठीक उसी प्रकार करते हैं जेसे वहाँ के बटुगण । 


भावाथ--उस आश्रम में कहीं तो इंसों-सह्िित इंसिनियाँ घूमती फिरती 
हैं जो अपनी सुन्दरता से सबके चित्तों को मोहती हैं, श्रीर वे मोतियों के 
धोखे में श्रोस-बुन्दों के चुनने लगती हैं | शुकशारिकाश्रों के समृद्द बैठे हुए, 
वेद-मन्न्नों का पाठ ठीक स्वर-मेद से करते हैं । 


अलक्ार--भ्रम, उल्लास का पहला भेद | हि 
मूल--5हूँ वृक्त मूलस्थली तोय पीचें | महामत्त सातंग सोसा न 
छीवे ॥ कहूँ विप्र-पूज्रा कहूँ देव-अर्चा | कहूँ याग-शिक्षा कहूँ बेद- 
चचो | ३६ ॥ 
शब्दा्थ--मूलस्थली -- उच्चों के थालते ( आलबाल ) वोय #पानी | 
न छीव -- नहीं छूते । 
भावाथ--कहीं बड़े बड़े मदमस्त हाथी बक्षों के थाली में भरा हुश्रा पानी 
तो पीते हैं, पर बृक्षों की शाखाओ्रों को तोड़ते-फोड़ते नहीं। कहीं विप्रगण 
पूजन करते ईं, कहीं देवा्चन द्वो रद्दा है, कहीं योगशिक्षा और कहीं वेदपाढ 
की चर्चा दो रही है। 
मूल--कहूँ साधु पौराणकी गाथ गावे । कहूँ यज्ञ की सुश्र शाला 
चनावे । कहूँ होम-संज्रादि के धर्म धारें | कहूँ बैठि के त्क्मविद्या 
बिचारे ॥ ३७॥ 


शब्दार्थ--पौराणकी - ( पौराणिक ) पुराणसम्बन्धी । बक्षविद्यान- 
वेदान्त या उपनिषद | 


उन्‍+ की तीज फयसनन जनम न+मेकनपूल तीपानामकनकमान नमक ुन+ऊक+-६-॥७५३७-..-०ममवाक० न कन्गन- मृत पे ट केननननानकान-+-कनन गए हे है. की 4-4 न गम न ना -+ कक कमान +स न अननकनरररमखिल काल ह हटा 
२ शक 


बीसवाँ प्रकाश ३५३ 


बीज 


भावाथे--रपष्ट है । 
. मूल--श्ुजज्ञप्रयात--छुंदू--सुवा दी जहाँ देखिये वक्‍त्ररागी । चले 
पिघले तित्त बुध्ये समागी। कंपे श्रोफशे-पत्र है यत्र नीके। सुरामा- 
नुरागी सबे राम ही के || ३८ |। . 
शब्दा थ--छुवा +- शुक, तोता | वकत्ररागी--लालप्रख का। चल +-- 
( चल ) चंचल । तिक्षु--तीक्षण । सभागी--भाग्यवान | भ्रीफलै -- कदली, 
केला | रामा>>स््री | रामानुरागीन्‍--( १) राम के श्रनुरागी (२) खस्री 
के अ्रनुरागी | 
नोट--परिसंख्यालंकार समझ कर इस. छद का श्रर्थ समभिये । 
भावार्थ -- भरद्वाज जी के झ्राश्रम में कोई भी लाल मुखवाला नहीं है 
( पान नहीं खाता ) यदि कोई है तो केवल तोते ही लाल मुख के हैं। 
केबल पीपल के पत्ते ही चंचल हैं, भाग्यवानों की बुद्धि ही तीचण हे, ओर 
वहाँ केवल कदली-पश्र ही कपायमान हैं ( और कोई किसी से डर कर काँपता 
नहीं ) और रामानुरागी दोने के नाते केवल राम के श्रनुरागी हैं, रामा 
( ज्री ) के अनुरागी नहीं हैं । 
अतंकार--परिसंख्या । 
समूज--शरुजंड्भप्रयात छंद--जहाँ बारिदे वृन्द 
जहाँ नृत्यकारी बिराजें ॥ भरद्वाज बैठे वहाँ वि 
वक्‍त्र लोकेश सोहेँ ॥ ३९ ॥ 
शब्दार्थे--वक्त्र -- मुख | लोकेश -- ब्रक्षा । 
भावार्थ--उस श्राश्रम में केवल बादल द्वी बाजा ब 
मयूर ही नाचते हईं ( श्र्थात्‌ वहाँ सिवाय बादलों झोर 
बजाने नाचने का शौकीन नहीं दे ) वहाँ भारद्वाज जी बैठे हुए 
के पाठ द्वारा ब्राह्मणों को मोहित कर रहे हैं, वे ऐसे मालूम द्दो 


एक मुख के ब्रद्मा हैँ । 
अलंकार--पर्वार्ड् में परिसंझ्या, उत्तराद्ध में उल्मेंदा से पुम्ट होने 


द बाजानि साजे । मयूरे 
प्र मोहँ। मनो एक दी 


जाते हैं, ओर केवल 
मोरों के और कोई 
वेद पुराणादि 
ते दें मानो 


तद्रूप रूपक । 
कफे० कौ०---२४ 
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( ऋषि-आश्रम की शान्ति का वर्णन ) 


चोपे 
सूल--( लक्ष्मण )--दंड# छंद-'केशोदास” मृगज-बछेरू चोप 
बाघनीन, चाटत सुरभि बाघवालकबदुन है। सिंहन की सटा पेचें 
कलभ करनि करि सिंहन को आसन गयंद को रदन है ॥ फणी के 
फणन पर, नाचत मुद्ति मोर क्रोध न विरोध जहाँ मद न मदन है। 
बानर फिरत डोरे डोरे अंध तापसनि शिव के समाज केघों ऋषि के 
सदन है ॥ ४० ॥ 
शब्दाथ --मृगज बछेरू-मर्गों के बच्चे । चोर्षे-दूध पीते हैं। 
सुरभि ->गाय | सटा>-मिंह की गर्दन पर के बाल | कलम > हाथी का बच्चा | 
करनि करि -सूढ़ों से। फणी >साँवथ । मदन --काम । ढोरे डोरे फिरत-+-- 
डोरि आये फिरते है, हाथ पकड़े लिए फिरते हैं। तापसनि --तपत्वियों को | 


भावा्थे--( केशोदास जी लक्ष्मण के मुख से कहाते हैं कि ) इस ्राभम 
में तो श्रदूभुत दृश्य दिखलाई पड़ते हैं। देखिए मृगों के बच्चे बाधिनियों 
का दूध पाते हैं, गायें बाघबालक का मुंह चाटठती हैं. हाथो के बच्चे अपनी 
सूड़ों से तिंदों क॑ बाल खाींचते हैं, और सिंह हाथियों के दौँतों पर आसन 
जमाये बेठे हैं | साँपों के फर्णों पर मोर नाचते हैं। यहाँ तो किसी के भी 
क्रोध, विरोध, मद व काम नहीं है | बन्दर अंधे तपस्वियों के हाथ पकड़े 
हुए उन्हें रास्ता बताते फिरते हैं (जहाँ वे जाना चाइते दें वहाँ उन्हें 
बन्द्र लिवा जाते हूँ ) बड़ा आश्चयं है, यह भरद्वाज जी का शअ्राश्रम है या 
साक्षत्‌ शिव जी का समाज है। 

"ोट--इस छद में श्रदूधृुत रस है 

अत्तं झार--सं देह । 

भू +--आु जज्ञप्रयात छृंद--जहाँ कोमलै बल्कलै वास सेहें | जिन्हें 
अल्पधी कल्पसाखा जिसेहें | घरे ऋद्धला दुःख दाह दुरंते। मनौ शंसु 
जी संग लीन्हूँ अनते ॥ ४१ ॥ | 

शब्द थ --वल्कलै बास->वल्कल वस्र | अल्पधी--कमी की बुद्धि से । 


कल्पसाखी ->कल्प-चृक्त | श्वृंखला-- मेखला, मौंजी | दुरंत--बहुत बड़े बड़े | 
अनंत -- शेषनाग । 


मिल क लक क्या तक 3. 7 कय  - 60 उरी मई, ". आया न आह 
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भावा्थ--इस आश्रम में कोई भी कोमलांग ( सुकुमार ) नहीं है, यदि 
डे कोमल वस्तु है तो केवल भोज पत्र के बने बल्‍्कल वच् ही हैं। उन 
बल्कल वस्तघारी तपरिवियों के देख कर श्रौर श्रपने को कम समझ कर 
इल्पडृक्त भी विमोहित होते हैं। वे तपस्वीगण फेवल एक मॉजी कोपीन 
धारण किये हुए हैं, पर बढ़े बड़े दुःखों को जलाने का सामर्थ्य रखते हैं। वे 
ऐसे जान पढ़ते हैं मानो शेष सहित शिव जी हैं। 

अलेकार--परिसंख्या, ललितोपमा, भौर उत्प्रेक्षा 


( भरह्ान मुनि के रूप का वर्णन ) 


मृल-सालिनी छंद--प्रशसित रज राजें हु वर्षा समै से | विरल 
जटन शाखी स्वर्नदी कुल कैसे | जगमग दरशाई सूर के अंशु ऐसे । 
सुरग नरक हंता नास श्रीराम कैसे ॥४२॥ 
शब्दाथ--प्रशमित रज --( १ ) नष्ट हो गई दे धूल जिसकी (वर्षाकाल के 
लिए)--( २ ) दब गया है रजोग्रुण जिनका । बिरल जठन 55(१) प्रगट हे जड़ 
जिसकी (२ ) खुले हुए जठा जिनके, शाखी >- दक्ष | स्वनंदी +- गगा | कूल -+ 
किनारा | जगमग दरशाई--जगत का मार्ग दिखाने वाले । अंशु --किस्या | 
भावार्थ--..( भरद्वाज जी मुनि के रूप का वर्णन है कि ) भरद्वाज जी 
का रूप दृर्धमय वर्षाकाल के समान है, क्‍्यांकि जैसे वर्षाकाल में रज ( धूल ) 
नहीं रहती वैसे ही इनके मन में भी रजोगुण नहीं है ( रजोगुय को दबा 
दिया हे केबल सतोगुण का प्रकाश है ) श्रौर मुनि जो गंगा किनारे के दक्ष 
के समान हैं क्योंकि जैसे नदी तीर के वृक्ष की जड़े प्रगठ रहती हैं वेसे दो 
इनके जटा भी प्रगट हैं | सूयंकिरण के समान जगमार्ग को दरशाने वा 
है और रामनाम के समान स्वर्ग और नरक के हंता हैं ( रामनाम को वकत 
से जैसे स्वर्ग नरक का झगड़ा मिट कर जापक मोक्ष का भागी द्वोता है वैसे दी 
ये भी मोक्षुदाता है ) | 
अलंकार--श्लेष से पुष्ट उपमा । 
ल---भु ऋद्ध परयात छंद-- 
गह्टे के पारी कया स्री है । कँपे शाप के त्रास ते गात मानो । 
सनो चद्रमा चंद्रिका चारु साजैं । जरा सों मिले यों भरद्वाज राज ॥8श। 


३५६ भ्रीरामचन्द्रिका 
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शब्दार्थ--कैशपाश--बाल | प्रिया->प्रेयती । जरा --वृ द्धावस्था | 

भावाथे--भरद्वाज नी जरावस्था से युक्त ऐसे राजते हैं, कि जरावस्था 
ने मुनि के बालों को पकड़ लिया है, जैसे कोई प्रिया कमी कमी अत धृष्ट हो 
प्यारे पति के केश पकड़ लेती है। >श पकड़ने से मुनि ऋद्ध होकर शाप न 
दे बैठे इस डर से: मानो उस जरा के गात काँपते हें ( मुनि के अंग जरा से 
कॉपते हैं ) और कैसे शोमित हैं, मानो चॉदनी पहले चंद्रमा ही है ( शरीर 
के रोम तक सफेद हो गये हैं )। 

अलंकार--उपमा ओर उत्प्रेक्षा । 

मूल--दोह्ा -भस्म प्रिपुंडक शोभिजें, बरण बुद्धि उदार । 

मनो त्रिसोता-सोत छुति बंदति लगा लिलार ॥४४७॥ 

शब्दार्थ--श्रिपु'डक --तीन रेखावाला तिलक जैसा शैव लोग लगाते हैं । 
त्िसोता > गगा । 

भावाथ--म्रुनि के मश्तक पर मधश््म का त्रिपुड लगा हुआ है, उसकी 
शोभा बुद्धिमान लोग यों वर्णन करते हैं, मानो गंगा की कांति त्रिघार होकर 
मस्तक पर लगी हुई मुनि की सेवा करती है। 

अलंकार--उत्प्रेक्षा | 

मूल--श्रुजंगप्रयात छंद्‌-- 
सनो अंकुराली लसे सत्य की सी । किधौं वेद विद्या-प्रभाई भ्रमी सी । 
रमे गण की जोति ज्यो जन्हु नीकी | बिराजे सदा शोभ दंतावली की || «५॥ 

शब्दार्थ--ई --ही । शोम - शोभा । ' 

भावाथे--( दंतावली की शोभा कहते हैं ) मुनि की दतावली की 
शोभा केसी जान पड़ती है मानो सत्य की अंकुरावली है, या वेदविद्या की 
प्रभा ही है जो ध्रुनि के मुख में भ्रमण सी कर रही है, या जन्हु मुनि के मुख 


में गंगा की सी ज्योति है ( जन्हु ने गंगा को पी लिया था उस समय 
फी ज्योति )। 


अंलकार--उत्प्रेक्षा से युष्ठ संदेह | _ ' 
भूल--हरिगीतिका छुंद--भ्रकुटी 'विराजतिस्वेत मानहू मंत्र अद्भुत 
साम॑ के | जिनके विलोकत दी बिज्ञात अशेष कामुक काम के ॥ मुख 


है अक ॥+5. 45०० जम जल 


लाकभ +ज 


>>. घं 


अली कत्ल 5ल.. जे 
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बास आस अकाश केशव भौंर स्राजदी | जनु साम के शुभ स्वच्छ 
अक्षर हे सपत्त बिराजहीं ॥४६।॥ 

( राब्दार्थ---ताम -- सामवेद | बिलात>-नष्ट दो जाते हैं| श्रशेष --सब । 
कासक --धनुष | प्रकाश--प्रगठ, प्रत्यज्ञ | भीरन साजहीं -- एकत्र होकर भीड़ 
लगाये हुए हैं | सपक्त--पंखा वाले, पंख सहित | 

भावाथे--भरद्वाज मुनि की भौंहें सफेद हो गई हैं वे ऐसी जान पड़ती हैं 
मानो तामवेद के अ्रद्मुत मत्र हैं। उनका प्रभाव ऐसा है ( जैसा सामवेद 
के मंत्रों का दाता है ) कि उनको देखते दी काम के सब घनुष विलीन दो 
जाते हें ( काम भी जिन भौंदे। से डरता है ) | उनके मुख से ऐसी मनोमोहक 
वास आती है कि उसकी श्राशा से प्रत्यक्ष भरे उनके मुखमंडल पर भीड़ 
लगाये रहते ई | वह भौंर भीर ऐसी जान पड़ती है मानो सामवेद के पविश्र 
अक्षर पंखघधारी होकर उनके मुख के सम्मुख ही रहते हैं | 

अलंकार---उत्प्रेन्षा | 

मूल--हरिगीतिका--तनु कंबु कठ त्रिरेत् राजति रज्जु सतरी 
उनभानिये | अबिनीत इन्द्री निम्रही तिनके निबन्धन जानिये ॥ उपवीत 
उज्जल शोभिजै उर देखि यों बरणौं सबे । सुर आपगा तपसिधु में जस 
सेत आओ दरसे अबे ॥७७॥ 

शब्दा थ---तनु <- बारीक । उनमानिये--अनुमान करते हैं | श्रबिनीत +« 
हढी, जिद्दी | निग्रही-+ताड़न करने वाल्मे। निबंधन->बंधन | उपवीत -« 
जनेऊ | सुर श्रापगा >"गगा । जसु -- जैसे । सेतश्री ->सफेद कान्ति । झयैर- 
( श्रव्यय ) जिसमें से कुछ खर्च न हुआ दो ( सम्पूर्ण )। 

भावाथे---भरद्वाज मुनि के शंखवत्‌ कठ में बारीक तीन रेखाये राजती 
हैं, वे मानो हढठी इन्द्रियों के ताड़ना देने के लिए उनको बॉघने की रस्थियाँ 
हैं, हृदय पर सफेद जनेऊ पड़ा हुआ दे, उसे देख कर सब लोग यों कहते 
हैं कि वद जनेऊ ऐसा देख पड़ता है जैसे तप्चिंधु में गगा की सम्पूर्ण सफेद 


कान्ति ( त्रिधारा ) दिखाई पढ़ती हो । 
अल्ंकार---उपसा से पुष्ट उत्प्रेक्षा | 
मुल--दोद्दा--फटिकमाल शुभ शोभिजै उर ऋषिराज उदार । 
धअमल सकल श्रुति बरणमय मनो गिरा को हार ॥४ 
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भावाथ-भरद्वाज मुनि के उदार हृदय पर ( चौड़े सीने पर ) स्फटिक 
री माला शामित है, वह ऐसी जान पढ़ती दे मानो वेद के समस्त निर्मल 
श्रद्धरों का बना हुआ सरस्वती के पहनने का द्वार है। 

अत्लंकार--.उप्प्रेज्षा । 

मूल--मोदक छंद -- 
जय'प है रख सत्य रस्पो तनु । दंडह सों अवलंबित है मनु ॥ 
वूमशिखान के व्याज मनो गशुनि । देवपुरी कहँ पंथु रच्यो मुनि ॥४६॥ 

भावाथ--यद्य पि भरद्वाज जी का शरीर सत्य रससे रसा हुआ है 
( सतेगुणमय है जरा से तब रोम सफेद हो गये हें-बहुत ही वृद्ध हैं ) 
तो भी उनका मन दड़ का अ्रवलंबन किये रहता है ( इन्द्रियों के निग्नह के 
लिए-दंह देने के निए ) दड धारण किये रहते ईं-.लाठी या छाड़ो लिये रहते 
हैं। और (सदैव अग्निद्दोत्रादि किया करते हैं सो) मानो खूब सोच विचार कर 
अग्नि के बहाने से मुन॒ जी ने स्वर्ग की सड़क बना दी है श्रर्थात्‌ हवनादि 
का तो बहाना माथा है, हवन का छु्वाँ नहीं है वरन्‌ स्वर्ग की सड़क है। 

अल मा२--उत्प्रन्ना 

मूतत मोदक छंद--- 

रूप धरे बड़वानल को जनु | पोषत हैं पय पानहि सों तनु । 

क्रोध भुजंगम मंत्र बखानहु । मोह महा तम को रवि जानहु ॥४५०॥ 

शब्दार्थे--प१--( १ ) दूध ( २ ) जल | 

भावाथं--भगद्वाज जी मानो बड़वानल के रूप ही हैं. जेसे बढ़वानल 
समुद्र के जल से पुष्ट रद्दता है वैसे ही ये भी दूध ही से अपने तन को पोसते हैं 
( केवल दुग्धाह्वार ही करते हैं 2 क्रोघरूपी सर्प के लिए मंत्र ही हैं ( क्रोध के 


विकार को शान्त कर देते हैं )और माहरूपी महान्‌ अ्रंघकार के लिए पूर्य 
ही समझो | 


अलंकार--श्लेष और परंपरित रूपक। 

मृल--मोदक छुंद-- 
सत्य-सखा असखा कलि के जनु | परत औषधि सिद्धिन के मनु ॥ 
गत कल्ापन के दिनदूषन। देखि प्रणाम किये जगभूषन ॥४१॥ 


कबीर ++«+ 
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ज्भ्रीराम जी | 
भावाथ--भरद्वाज जी कैसे देख पड़े मानों सतयुग के मित्र और कलि- 
काल के शत्रु हें; और मनों श्रष्ठ सिद्धिरूपी औषधियों के पक्॑त हैं; पाप ममूहों 
को नित्य नाश करनेवाले हैं | ऐसे भरद्वान जी को देख कर श्रीराम जी ने 
हाथ जैड मस्तक नवा प्रणाम किया | 
अलंकार --परंपरित रूपक | 
मूल - पद्ध टिका छुन्द-- 
सीता समेत शोषावतार | दंडवत किये ऋषि के अपार ॥ 
नर भेष विभीषण जामवबंत । सुप्रीव बालसुत हनू मंत ॥४२॥ 
भावाथ--भीराम जी के प्रणाम करने के बाद सीता सद्दित लक्षुमणजी 
ने क्रूषि को बड़ी भक्ती से दंडवत प्रणाम किया | तदनतर नर-भष धारण 
किये हुए, विभीषण, जामवंत, सुप्रीव, अंगद भोर हनुमान ने भी यथोचित 
प्रयाम किया | 
मूल-पद्धटिका छन्द-- 
ऋषिराज्ञ करी पूजा अपार। पुनि कुशलप्रश्न पूंदी उदार | 
शत्रुत्न मरत कुशल्ली निक्रेत। सब मित्र मन्त्रि मातनि समैत ।४३॥ 
भावा्थ--फिर भ्रोरामजी ने झ्ूषिराज की बहुत पूजा की, अनेक 
प्रकार के उपहार भेंट किये । तदन॑तर आश्रम की तथा देश थौर अयोध्या - 
की खैर खुशो का द्वाल पूछा ( निकट द्वोने तथा नित्य प्रति लग्गों के ग्मना 
गसन से अयाध्या का हाल ऋषि को मालूम होता रद्दता था ) कि है मद्दाराज ! 
भरत, शज्रुप्न, मित्र, मनत्री और माताश्रों सहित कुशल तोहें न! 
मून--( भरद्वाज )--पद्धटिका छन्‍्द--कह फुशल करों तुम आदि 
देव । सच जानत हो संसार भेव ॥ विधि विष्यु शंभु रच ससि उदार | 
सब पावकादि अंशावतार ॥५४॥ 
भावाथे---भरद्वान जी ने उत्तर दिया कि दे राम [ तुम तो भादिदेश 
परंत्रद्य अंतर्यामी हो, मे यहाँ की कुशल क्‍या कहूँ | तुम तो सब संसार का भे८द 
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जानते ही हो ( कि जहाँ त्रुम नहीं व्ञं कुशल कैसी १ )। ब्रह्मा, विभूषु, 
महेश, यूर्य, चंद्र और सब प्रकार की अग्नि उवल तुम्दारे अंशावतार ही हैं 
( अर्थात्‌ ये ही सब देवगण सब की कुशल के द्वेतु ईं सो तुम्हारे अ्रश हैं, . 
अत: आपको सब खबर इन्होंने दी ही दोगी, कद्ने की जरूरत नहीं ) । 
अलंकार--उदात्त । 
समूल-पद्धटिका छुन्दू-- ह 
ब्रक्मादि सकल परमाणु अंत । तुमही हो रघुपति अज अनंत | | 
अब सकल दान दे पूजि बिप्र । पुनि करहु बिजे बैकुंठ छिप्र॥शश ' 
शब्दार्थ--परमाणु-- किसी वस्तु का अति छोटा अंश, जर्रा । श्रंत * 
तक । विजय करना--( बिहार और मिथिला का शब्द हे ) भोजन करना । 
बैकुंठ--( विष्यु, यहाँ ) श्री राम जी | छिप्र शीघ्र | 
भावा्थे--त्रक्षा से लेकर जरँ तक. सब तुम्हीं हो, दे राम | ठुम श्रज 
ओर अनंत हो ( यद्यपि तुम्हें कर्म का दोष नहीं लग सकता, तथापि रावयय 
ब्राप्मण को मारा है, श्रत: तुम्हे ब्रह्महत्या का दोष हे, अतः ) जिवेणी स्नान 
करके प्रायश्चित रूप अनेक दान दंकर ब्राह्मणों को पूज कर शुद्ध हो लो, 
तब हे पविन्नात्मा ! मेरे यहाँ का श्रातिश्य स्वीकार करके शीघ्र दी भोजन 


करो | तात्पयं यह कि पहले ब्रह्गमहत्या पाप से निदूच्त दो लो तब भोजन करके 
मुभसे बाते करो तब में सब बताऊँगा। 
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